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दोग 
थोगवेसिष्ठ के छ प्रकरणों मे से अंतिम “निर्वाण प्रकरण" सवसे 
वड़ा ह । यदि यहु कडा जाय कि सम्पूणं ग्न्य काञाघाभाग यहीहैतो 
कोई अतिशयोविति नहीं । यद जितना वड़ा है उतना ही अधिक महत्व- 
पूणं भौ माना जाता है । इसमें भारतीयं अ्॑यात्म के. सभी -सिद्धास्त विषे- 
'्नन सहित वणित ह साय ही स्पष्ट करने वाले -विविध ¦ उपाख्यान भी 
सम्मिलित कयि गये है । चूडाला का उपाल्यानः-अणिक विस्तृत भौर 
महत्वपूर्णं है । इसमे यह प्रतिपादितक्िया,गयाःहै -किस्तीःकोभी 
अध्यात्म विद्या में प्रवेश करने ओौरः.उन्नति करने.का वैसा दी पूणे .मधि- 
फार है जसा कि पुरुष को । इसमे गीता कौ कथा तक सम्मिलित कर ली 
गर्दै मौर कृष्ण-अनरुन संवाद संननेप मे पाया जाता दै 1-गीता.मे 
` %न जायते प्रियते वा कदाचिक्नाऽ्यं भूत्वा, , भावतोःःवा न भूयः" ओर 
योगस्थः कुर कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्य जपे एलोकः -ज्यो.कौ त्यो 
पये जाते है । इसमे अजुन को भी विष्णु का-दी-दूसराःभवतार ्रतलाया 
श्या है जो अधिकांश पाठकों के लिये एक नई वात जान पडेगी ।-गीरथ 
हारा गंगावतरण का उपाख्यान भी इसमे पायाः जाता है । 
` अन्त में सव का सारांश यही निकाला हैःकि; ईस जगत-मे जो कुष्ठ 
दै बह ब्रह्मही है गौर यह तीनों लोक ब्रह्ममयः ही है । मनुष्यो -को जो 
विविध प्रकारके सुल-दुःखं के अनुभव होते हैँ वे सव; संकल्प के...परिणाम 
हँ 1 दूसरे शब्दों मे यह समस्त जगत केवल एक , माया ह. वास्तविकता 
कछ नहीं । दसी को तरह-तरह के उपाव्यानों द्वारा सिद्ध किया गया है । 
अनेक उपाष्यान तो इतने लम्बे हौ गये है कि उनको पूर्वापर समञ्चकर 
खाद रखना भी कठिन हता है । इससे उनको संक्षेप मेही; प्रस्तुत ग्रथ 
मे दिया गया है भौर आशा है इसे वे पाठकों -के लिये ,जुधिक समङ्च 
सकने लापरके सिद्ध होगे, 
। - ~ भ्रकाङक 
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ओओगवािष्ठ 
(दवितीय ठण्ड) - 
निवगि-परसया (पूवद) 
१--मुनिवचन से श्रोताओं का उत्थानं 


उपशमप्रकरणादनन्तरमिदं ग्पुणु । 
त्वं निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत्‌ ॥१ 
कथयत्येवमुहामवचने मुनिनायके 1 
श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजकूमारके ॥२ 
मूनिवागथेतिक्षिप्तमनस्यस्ततपःक्रिये । 
राजलोके गतस्पन्दे चिघ्रापित इव स्थिते ॥३ 
वसिष्ठदचसामर्थं विनारयति सादरम्‌ । 
लसदङ्ध.लिभङ्खन मुनिसाथं स्फरद्भ्रूवि 11४ 
एवं प्रकषुभिते तस्मिन्गृहे दाशरथे तदा 1 
प्राप्ते वासरवृदधत्वे शान्तशह्ुस्वने शनं: ॥५ 
संह रनप्रस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
उवाच मुनिशादूं रः सभामध्ये रघूद्रहुम्‌ ॥६ 
चात्मीकिजी ते कदा--हे भद्र ! उपशम प्रकरणं के शनन्तर अव 
णाप इस मोक्ष-फल के देने वल्लिः निर्वाण प्रकरण को सुनिये ।॥१।॥४ यह 
उस समयका वंन है जव करि मूनि नायक वसिष्ठजी उस गंमीर सयं 


९० ] [ योगवास 


का प्रतिपादन कर रहै थे, उनकी बाणी के आनन्दमे विभोर राजकुमार 
श्रीराम मौन अवस्थित थे भौर राजाभों सहित सम्पूणं सभा उन महि 
वक्षि ॐ वागी-सामथ्यं मौर इगति करती हुई तजंनौ अंगुली के संकेत 
तथाश्रभेगिमा को देखते हए मुनिगण भी चिततार्पित के समान निश्चल 
वेठे ये 11२-४॥। इस प्रकार महाराज दशरथ के भवन मे यहु कायेक्रम 
चल रहा था 1 दिवस क्रा चौथापन उपस्तत हो रहाथा, संख ष्वनि 
धीरे-धीरे शान्त हौ रही थी, उस समय उपस्वित विषय का उपक्षहार 
करते ९ मुनिशाद्रूल वसिष्ठजी मधुर वागी श्रीराम के प्रति वोत 
11 ५-६।। 

राघवाऽनघ वाग्जालं मयैतत्प्रविसारितम्‌ । 

तेन चित्तखगं वध्वा क्रोडीङृत्याऽऽत्मता नय ।.७ 

विचारयेतदंशेषेण स्वधियेवं पुनः पुनः । 

अ नेव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ॥\८ 

अनयेव धिया राम विहुरघ्रंव बध्यसे । 

अन्यथाऽघः पतस्याशगुं विन्ध्यलाते यथा गजः 1.८ 

असद्धंन यथाप्राप्तो व्यवहारोऽस्य सिद्धये । 

इत्येव शास््रसिङान्तमादायोदारवान्‌ भव 1९० 

हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणभूनिषा। | 

सवे एव भवन्तोऽद्य तावद्चापारमा्लिकम्‌ 14१ 

कुवेन्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिएताङृतिः । 

शेषं विचारथिष्यामो विचायं प्रातरागत्ताः ॥१२ 


विष्ठजी ने काहे राघव ! हे अनघ} वाणी विलाक् पुवक 


ण्ट चो तत्त्वोपदेश भने करिया है, उनके सहारे चित्त ङूपो पक्षौ कोवाध 
कर सात्मरूपता को प्राप्ति मे तत्पर कीजिए 1,७। अपनी बुद्धिस 
वारम्बार विचार करके पूदं उपदिष्ट पय पर ही अव भापको चलना 
चाहिये ॥८॥ है राम | इस वुद्धि के विलास हारा ही आप कभी वंन 
म नहीं षड़गे । इसके अतिरिक्त किसो अन्य मागं पर जाने से सघःपतत 
संभव है, जसे कि विच््यपर्वत ॐ गत्त मे हयौ गिर जाता है 11211 मेरे 


मुनिवचन से श्रोताभों का उत्थान } [ ११ 


वचन पर चलना सिद्ध करने के लिए भापरो संग-रदित व्यवहूर करता 
चाहिये । सब शास्वों के निद्धान्त रूपं हस उपदेश फो मन मे हृता पूरवेक 
स्थिर कर उदारवानू हो जाइये ।(१०। हे सभ्यगण ! हे महाराज! हे 
रामलक्ष्मण भादि भूपत्तिवगं | जव साप समी अपने-मपने माद्धिक 
कर्मो फा अनुष्ठान करिये,क्योकि दिवस समाप्ति पर है । अवशिष्ट विचार 
का प्ररम्प्र कल प्राततः कालि सने पर किथा जायगा ॥११-१२॥ 

इ्युक्ता मुनिना तेन सा सर्वेव तदा सभा । 

प्रोत्तस्थौ पद्मवदना सविकासेव पदविनी ।॥१३ 

राजानः स्तूतराजानः कृत राघववन्दनाः । 

परिष्टुते वर्षिष्ठे ते जग्भुरातम नवेशनम्‌ 1१४ 

विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रममू । 

उत्तस्थावासनाच द्धी मास्नमस्कृतनभश्चरः १५ 

ततः प्रहरमात्रेण निद्रःमामूद्रिताननाः। 

उर्स्वप्नसृन्दरीमीयुः पद्मा इव दिनाधथिनः ।१६ 

रामलक्षमणशतुघ्नाः प्रहुरत्रथमेव तत्‌ । 

वासिष्ठमुपदेशं ते चिन्तयामामुरक्षतम्‌ ॥१७ 

प्रहु रस्याश्चंमाच्र' ते तत आमद्रितेक्षणाः । 

उत्स्वप्नमाययुनिद्रं क्षणद्धद्रावितश्रमास ॥९८ 

इति शुभमनसां विवेकभाजामधिगतसारतयोदिताशथानाम्‌ । 

अभजतविरत्ितदालियामाभलिननिशाकरववतर्ताजगाम। १६ 

वाटपीकिजी बोले--महपि वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर केमल 
के समान मायोजित मथवा विकसिक कमलिनी के समान व्यवस्थित वह 
सभा उठ गई ।(१३॥ अन्यान्य राजाओंं ते महाराज दशरथ की स्तुति 
एवः श्री रामको वन्दना की ओर मह्मि वदिष्ठकी प्रशंसा करते हए 
चले गए ॥ १ जाक्राश में विचरण कृरमे वालि देवत्तागों को नमस्कार 
करते हए वेषिष्ठ्जी भी विष्वामित्रजी ॐ साय अपने माश्रम ॐ लिए जने 
फो उठे 11१५॥ फिर दिन कै आगमन की इच्छा वलि सभी व्यक्ति प्रहुर 
मान्त रा मे एयन को प्राप्त होकर सुन्दर स्वन्न देवने लगे ॥१६॥ राम, 
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लक्ष्मण भौर शत्रुघ्न यह तीनों भाई सहपि कै उपदेश पर निरन्तर तीन 
प्रहर तक विचार करते रहै ।१७॥ वे केवल अश्वै प्रहुर मात्रही शयन 
कर सके, उस समय उन्हें श्रेष्ठ स्वप्न युक्त निद्रा की प्राप्ति हुई ।॥१८॥ 
फिर उन पवित्र मन एष विस्तृत हुए आशय वाने पुरुषो की रात्रिका 
गमन हुभा, तव वह रात्रि सूयं क्रिरणों से मलीनताको प्राप्त हए चंद्रमा 
के अकमें मूखष्पा कर विदा होगई ॥१६। 


२--आत्मतत्व मे विश्रान्ति 


तता विलन्नेन्दुवदना पर्याक्रुलतमःपदा । 

क्षीयमाणा बभौ द्यामा विवेक इव वासना ।।¶ 

रामलक्ष्मणशच्रुघ्ना उत्थायाऽनुचरः सह्‌ । 

ययुवेन्दितसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्रमम्‌ ॥२ 

तत्र वन्दितसन्ध्यस्य निगेतस्वाऽपि सद्मतः। 

मूनेर्ववन्दिरे पादौ पदोदत्वाऽष्यसन्तत्तिप 11३ 

क्षणात्तत्सदन' मौन मुनित्राह्यणराजभिः। 

हस्त्यश्व रथयानेश्च शनेर्नोरन्घ्रतां ययौ ॥४ 

अथाऽसौ मुनिशादू लस्तयेव सह्‌ सेनया । 

गृहं दाररथं काले रामाद्नुगते ययो ।।५ 

तलं नं पूर्वसम्बन्धः कृत सन्ध्यो मदीपतिः। 

दूरम विनिर्गत्य पृजयामाप्त सादरम्‌ ॥६ 

पुष्पमुक्तामणि्रातेभू'योऽव्यधिक भूषिताम्‌ । 

सभां प्रविश्यते सर्गे विवशुविष्ठरालिषु 1७ 

वार्मीकिजी बोले--उपरोक्त प्रकार चन्द्रमा रूपी सुखे मीर अन्धकार 
ख्पौ पवो को प्राप्त हुई रात्रि उसी प्रकार नष्ट हग जिच प्रकार 
विवेक के उद्य होने पर वासना नष्ट हो जाती है ।१।। उस समय राम, 
लक्ष्मण, शत्‌. घ्न मादि अपने-अपने अनुचरो सदित उठकर नित्य कम॑ 
स्नान घन्ध्या भादि से निवृत्त होकर महपि वर्षिष्ठ के आश्रम पर पहुचे 
।॥२।। मरहृपि वसिष्ठ उत समय आश्रमे निकलने वालिही थे, तभी 


आत्मतत्व मे विश्राण्ति } { १३ 


एन्होने पहुंच कर ष्यं भादि पूवक उनके चरणों में प्रणाम्‌ क्रिया ॥३॥ 
रखष्ठनो का वह्‌ आश्रमक्षणमरमे हौ मुतनियों, ब्राहयणो,राजाभों तथा 
गज, अश्व, रथ आदि अन्याम्य वाहनों पे खचाखच भर गथा ।1४1} तर 
चे मुनिरादरूल श्रीराम आदिं सहित सम्पूणं रेनाके साथ महाराज 
दशरथ के भव्न पर जा पहुचे ।५।। उस समय संघ्या केम से निवृत्त एवं 
उपिष्ठजी के भायमन के लिए उत्सुक महाराज दशरथने मागमे पहुंच 
कर ही महषि का पूजन किया ॥६॥ तव पूष्पों एव मगि-मुक्ताओंसे 
विशेष प्रकार से सजाई गई उस सभा मे प्रविष्ट हए भोर सभी श्रोगण 
अपने-अपने स्थानों परजा वे ।॥७।। 

अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सवं एव ते । 

श्रोतारः सपृपाजगपुनभश्चरमटहीदरा! ॥न 

विवेश सा सभा सौम्या कृतान्योन्याभिवन्दना ! 

वभौ राजसमामोगा शास्तवातेव पद्मिनी 1 

मुनिस्त्वनुज्ज्ितेनाऽथ तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 

कमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्यं वाक्यायकोविदपू ॥ १० ' 

कचिर्स्मरसि यत्प्ोक्तः ह्यो मया रघुनन्दन । 

वाक्यमत्यन्तगुर्थं परमार्थात्रवोवनम्‌ ॥११ 

इदानी मवबोधाथं मन्यञ्च॒रिपुमदेन 

उच्यमानं मयेदं च श्युणु शारवतसिद्धये ॥१२ 

चैराग्याभ्यासवशनतस्तथा तत्त्वाववोधनात्‌ । 

संसारस्तीयते तेन तेष्वेवाऽभ्यासमाहूर ।॥ ३ 

सम्यक्ततवावबोधेन दुधि क्षयमागते । 

गलिते वासनावेशे विशोक प्राप्यते पदम्‌ १1१४ 

इसके पश्चात्‌ लाकाङगामो तथा पृथिवी पर्‌ विचरण करने वाले 
एवं मन्यान्य जो भो श्रोतापे, वे सभी वर्हांभा पचे ॥८॥ पर्पर 
सभिवादन करते हृए्‌ सभी अपने-अपने स्थान पर भसीन हुए, उस समय 
वह्‌ सौम्य सभा कपलिनी के समान शोका पाने लगी ॥६।} अव वाणी- 
विशारद मुनिर ् वक्षिष्ठजी पूवे क्रमकेसंद्भेमे दही वाद्यायं के जानै 
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वाते श्रीरामजी ते कहने लगे 11१०।। वरतिष्ठजी ओोले--हे रघुनन्दन ! 
मने कल जो परमार्थं का बोध कराने वाला एवं मूढ़ वाक्य जिस शैली में 
कहा था, क्या उस्तका मापको स्मरण है ?॥११॥ हि अरिमर्दन { भत्र 
आप मोक्ष स्वरूप नित्य फल को प्राप्त्‌ फराने वलि इस भन्य ज्ञान के 
कारण रूप का श्रवण कीजिए, ज्पिर्भे आपके प्रति कहता हं ।१२॥ 
देखिये, वैराग्य का अभ्यास भीर भात्मततर काञ्ञान पह संसारसे पार 
केरने वाले, भाप इन्हीं के अभ्यात्त में सचे हों ।।१३॥। सम्यक्‌ तत्व 
का अववोध होने से अन्तान नष्टहोतादै भौर तव वासना-संस्थान का 
भी नाश होजाता दहै । एेप्रा होने पर ही शोक-रर्दिति मोक्ष पद की प्राक्षि 
सम्प्रव है ॥१४॥ 

दिकालाद्यनवच्छिन्नमटृष्टोभयकोटिकम्‌ । 

एकं ब्रह्य ब हि जगत्स्थितं द्ित्वमुपागतम्‌ ।१५ 

मवेभावानवदिछिनन' यत्न ब्रह्य व विद्यते । 

शान्तं समसमाभासं तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥१¶६ 

इति मत्वाऽ्हमित्यण्तमुं क्त्वा मुक्तवपुमंहान्‌ 1 

एकरूपः प्रशान्ताटमा साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥१७ 

नाऽस्ति चित्तः न चाऽविद्यान मनोन् च जीवकः! 

एताः स्वकलना राय कृता ब्रह्मण एव ता! 1१८ 

या: सम्पदो याश्च दृशो याश्चितो यास्तदेषणाः । 

ब्रह्य च तदनाद्यन्तमन्धिवल््रविजुम्भतते ।।१२ 

पाताले भूतले स्वगं तृणे प्राण्यम्वरेऽपि च। 

दृश्यते तत्पर ब्रह्य चिद्र पं नाऽन्यदस्ति हि ॥२० 

यावदेज्ञानकलना यावदब्रह्मभावना । 

यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकल्पना ॥२१ 

दिषा, काल भोर तीनों प्रकार कै परिच्छेद घे रहित, सीमाभों 
अथवादर शंन से विनिमुक्त एक ब्रह्यही जगत्‌ रूप से स्थित है, दत 
की प्रतीति तोभज्ञनके कारण ही होती है ।१५।॥ जव फि सभी भावो 


(न 


मे भनर्वच्छिन्न, शान्त ओर एक रूपसे भासित ब्रह्य का अस्तित्वने 


| 


£ 


साटमतत्व मे विश्रान्ति ) ॥ १५ 


सवत्र विद्यमान है, तव भन्यत्व की सिद्धि किप प्रकार संभव है ?11१६॥ 
सलिए भाप महम्‌ कोत्थागे कर अहत ब्रह्य का निष्चय मानते हृए 
मुक्त, महान्‌, एक रूप, प्रणान्तात्मा तथा काक्नाच्‌ भात्मस्वरूष होजाद्ये 
११७] न तित्तिर, न बज्ञानरहै,नम्नरै भरन जीवहीदहै, हे राम! 
यह सव तो उतत प्रह्य की विष्ट कल्पनाए हौ हँ ।॥१८॥ भोग्य पदायः 
मोग का सम्पूणं व्यापार मथवा उनमें प्रतिविम्वित्त चिदामास एव उन 
भोगों की कामनाए, इन सभी रूपों मे आदि-अन्त-रहित ब्रह्मही 
समुद्र के समान लहरा रहा है ॥१६॥। परत्ताल, पृथिवी, स्वगे, तृणादि 
वस्तुए, जीव एवं भाकाश, यह समी चिद्र प ब्रह्म के भतिरिक्त प्रन्य कुछ 
भी नहीं है ।।२०। जव तक भन्ञान काश रहतादै, तभी तक अन्रह्य 
कौ भावना रहती है । संसार ॐ जा मे आस्था रहने तक दी चित्त 
शादि कौ कल्पना रही आत्तौ ह ।२१॥ 

देहे यावदहुम्धावो दृ्येऽस्मिन्यावदात्मता । 

यवन्ममेदमिद्यास्था तावच्चित्तादिविश्रमः ॥२२ 

यावन्नोदितमुदच स्त्वं सज्जनास ङ्गस द्धतः । 

यावन्मो्ं च संक्षीणं तावच्चितादिनिम्नता ।।२३ 

भोगेष्वनास्थमनपा शीतलामलनिवृं तेः । 

छिन्नापाशजालस्य क्षीयते चित्तविश्रमः ॥२४ 

तृष्णामोहपरित्यागान्निव्यशीतलसंविदः । 

पु सः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा व्यक्तचित्तभूः ॥२५ 

भावितानस्तचित्तत्वरूपरूपान्तरात्मन। । 

स्वान्तावलीनजगत! शान्तो जीवादिविश्रमः ।।२६ 

असम्यग्दशने शान्ते मिथ्याश्रमकरात्मनि । 

उदिते परमादित्ये परमार्थैकदर्शने ॥२७ 

अपुनदेशंनायेव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ । 

चित्त विगलितं विद्धि वन्हौ घृतलवं यथा ॥२८ 

शरीर मे भअहूंभाव रहने तक दृश्य जगत्‌ में मात्म-ख्पता क 
अस्तित्व रदा है । शेरा-मेरा' की भावना रहने तक ही चित्त माहि 
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विध्रम संव हैं 11२२ पणता का ,उदयन होने त्तके सञ्जनोंकासंग 
नहीं मिलक्ता सौर तत्र तक मूखंता भी न्ट नदीं देतो भौर चित्तवृत्ति 
भी घधःपतन दी मोर गत्तिगाभिनौ रहती ह ॥२३1। जिसका अन्तःकरण 
भोगो मे विरहो ग्या दह, लिषक्नो शीत्तल एवं निमंले वत्ति प्रप्तहो 
गहि, लिसकरा आशा जाल हद एूट गया दै, उसका चत्त-वि्रम नष्ट 
हो जाता है 11२४ तृष्णा रूपी मोह का त्याग करनेसे ही शीतल 
लासमज्ञान उपलव्ध होता हैतमी चित्तये भी णन्तिप्राप्त होती दहै भीर 
परिव्यक्त चित्तभूमि जान ल्पी फनसेवुक्तहोजातीदै ।\२१्‌। जो 
अनस्त चित्तप्वङप एवं दृश्य जगच ते भिन्न रप वाला अर्यात्‌ जा 
स्वरूप हो गया है, अथवा यदु विष्व लिसकरे अपने चित्तमेंही विलीन 
होगया है, उक्ते जीवादि सन्धूणं विध्रमनष्ट दोजाति ह 11२६९॥ मिथ्या 
प्रम का दशेन करानि वाक्ते अन्धकार का नश एव भा्मज्ञान ल्पी सूयं 
का उदय होते पर विरचित हुमा चित्त उस प्रकारदही फिर दिष्राई नहीं 
देता, जिस प्रकर अग्निम सुखा पत्ता अथवा धुत्त गिर कर फिर दिखाई 
चरीं देता 1: ७-२८॥ 


जोवन्मूक्ता महात्मानो ये परावरदक्चिनः। 

तेपां या चित्तपदवी सा स्वमिति कथ्यतते २ 
जीवन्मुक्त गरीरेपु वासना व्यवहारिणी | 

त चित्तनाम्नो भवति सा हि स्वपदं गता ॥1६० 
शान्ता व्यवहुरन्तोऽपि स्वस्थाः संयतेद्ियाः। 
तित्यं पदयन्ति तज्ज्योतिनं द्रं तक्ये न वामना ।। २१ 
अन्तम्‌ उतया सर्वं हौ त्रिजगत्तणम्‌ । 
जुद्धतोऽन्तनिवर्तेन्त मूनेश्चित्तादिविध्रमाः ॥३१ 
विवेकचिशदं चेतः सत्वनित्यभिदधीयते 1 

भूयः फलति नो मोहं दग्धवीजमिवाऽङ्क रम 11३६ 
संरोहतीपणाविद्ध यथा परुनाऽग्निना । 

न तु ज्ञानग्निनिदेग्धंप्रवोवविशदं मनः ।३९ 


आत्मतत्व मे विश्रान्ति ] [ १५७ 


सप्ा-भसत्य का अनुभव प्राप्त किये हृए जीवन्ूक्त पहता है, उनको 
वित्त पदवी हौ सत्व कटी जाती है ॥२६॥ उन जीवन्मुक्तो के दे मे 
व्यवहूत दाप्तना, चित्त नाम कौ नदीं होती, वोकि वह्‌ संत्वपद में मव 
स्थित होगई दै ।॥३० सत्व मे प्यित्त, सेपतेन्द्रिय, णान्त व्यवहार वातै 
महासा द्वि अथवा वाप्तनासे रहित होते ई, कपो ब्रह्म ज्योतिके 
साक्षात्‌ दर्शन से उनको वाधानष्टहो चुकी होती दै 11३१)। सर्वाम 
भावना से युक्त होकर त्रिजगत्‌-रूगी उपेक्षणीय तिनके फी निदात्मक 
सग्निमे जाहुति देते हृए्‌ मनि के चित्त मादि विश्रम तिक्तमण कर ` 
जति ह 11३२1 वित्रेक दारा णोधित चित्त हो ससवदहै, क्योकि दग्ध हुए 
वीज मे अङ्ुर न फटने के समान ही उसमे मोह र्गी फल नहींलग 
पाता 1३३) फरे ते छिन्न ओरअग्निसे दाधहृए तृण मादितो 
मान्तरिक बीज शक्ति रहने पर पनःपून अक्रुरिन हौ सक्ते ह, परतु ज्ञान 
को अग्निम भस्म हुए वा्तना वोज बाले अन्तकरण में पुनः फल नहीं 
लग प्रति ।३४।। 

चिदाटमाऽसि निरंशोऽसि पारावार विर्घाजतः। 

रूपं स्मर निज स्फार माऽस्मृत्या समितो भव ॥२५ 

तां स्वसत्तां गतः सवमसर्वं भावयोदयी । 

तादग्र षोऽसि शान्तोऽसि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि ॥३६ 

यः पदाथेविशेषोऽन्तननं चं न ह्यव सोऽस्ति ते । 

तदस्यतदसि स्वस्थश्चिद्चनाऽत्मन्नो मस्तु ते ३७ 

आचन्तवजितविशालशिखान्तराल- 

संपीडचि दनवपृगंगनामलस्त्वम्‌ । 

स्वस्थो भवाऽऽजठरपल्लवकोशठेखा- 

लीलास्थिताखिलजगज्जय ते नमस्ते २८ 

है राम! माप चि्स्वरूप को भ्रूल कर परिच्छिन्न मत होभो 
अपने विशाल रूप कास्मरण करो, साप निरंश एवं पारावार-रहित 
चिदात्मूपहीतो है ॥1३५॥ हे रघुनन्दन ! भाप चिर्स्वाव में स्थित 
एवं सर्वातिशायी मानन्द के लाम से महाम्‌ भभ्युद्य युक्त होकर परि- 


१८ ] [ योगवासिष्ठ 


च्छित्च जगत्‌ मे अपरिच्छिन्न भावना करिये । जाप परिपृणां रूप, णान्तः 
चतस्य गौर ब्रह्मरूप है । ३६॥। हे राम ! आप भसत्पदाथं रूप नरीह, 
भर्थात्‌ सत्स्वल्य हँ । परन्तु भसत्‌ व्यावृत्ति से कल्पित जो सत्ता शब्द टै, 
उससे आप परे ह! अतः असत्‌ स्वरूप के माशय से भापको मतु भौर मसत्‌ 
कहा जाताह। हे अपने ही स्वषूपमें अवस्थित रदुने वाले चिद्घन ! 
सापको नमस्कार है ।1३७। आदि-अन्त रहित, विशाल स्फटिकशिला 
जसे अन्तराल के समान चिद्घन जसे स्वभाव वाले आप दुखादिसे 
युक्त नहीं है, यह सोच कर भआपस्वस्थ होहये । सव भीर से विस्तृत 
चितणिला रूपी आपके जठर मे पटलवकोण के समान करट्पित अपनी ही 
लीला में स्थितं अखिल विद्वकोजग्र करने वाले रघुनन्दन ! एसे 
धापको नमस्कार है ॥३८॥ 


३- द्ंतश्रम की शान्ति से एकरूप मे स्थित्ति 


भाविभरितरद्खाणां पयोवृन्दमिवाऽम्बुधौ । 

या चिद्रहु्यनन्ता न जगन्त्यनघ सो धवान्‌ 1१ 
भव भाघनया मृक्तो भावाभावविर्वाजितः। 
चिदात्मन्स स्थिताः क्वेव वद ते वासनादपः २ 
जीवोऽयं वासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 

इत रोक्त्यथेयोरत्र कः प्रस द्धोऽद्ध कथ्यताम्‌ ।।३ 
एवं प्रव्तितमिदं महच्चक्रमिदं चिरम्‌ । 

न च प्रवत्तितं किच्िन्न चीघ्रः चनो चिरम्‌ 1४ 
स्ववेदनमनन्तं च स्वमेवमखण्डितम्‌ । 

विरते व्योमनि व्योम न कस्मिश्चिनन किच्चन ।५ 
शून्यं शून्ये समुच्छुन ब्रह्म ब्रह्माणि वृ हितम्‌ ! 
सत्यं विजृम्भते सत्ये पूर्णे पूर्णमिव स्थितम्‌ ॥६ 
रूपालोकमनस्कारान्कुवेन्नपि न किञ्चन । 

ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न ्ञस्येव हि कूं ता ।७ 


दरतभ्रमकी शान्तिसे एकरूप मे स्थिति } { १८ 


वसिष्टत्री वोले--है भनघ | है राम | जिस प्रकार समुद्र की असंख्य 
तरगोकाकारण सामान्य जलह, उसी प्रकार चैतन्यात्मक चित्‌ ही 
मसंख्यर लोकों के वहन मे कारण है अर्थात्‌ वही माप, वदी भाघ्माहै 
1१11 होप भदे-मरभाव वाली कल्पना कोत्याग कर द्वत भावनासे 
मुक्त हौ जाइये 1 वताओतोक्रिञापमें वास्तना आदि कावास कहां 
प्र है ?।२। जीव, वासना मोर जगत्‌ रूपी मेदे चित्‌ फी ही कल्पना 
मातत टै । इसलिए असत्‌ रूपी शव्ध भौर भर्थकीप्रास्ति चिद्रपमें 
किप प्रक्रार सभव है ?।।२३।। यह दिखाई पड़ने वाला विएव सूपी चक्र 
अध्यास परम्परा चित्िनेहो प्ररतुत्त क्रियषहै, परमाथं दष्टिसेतो 
स्यूत अ्रथवा चिरकाल से प्रस्तुत नहीं कियाद ॥४।। यथाथेमेतो यह्‌ 
सभी जखंडित एवं स्वचैतन्य स्वरूप व्योप ही निजमे स्थित दै, अभ्य 
कुठ भी नींद ।५॥ शून्य मे शून्य तथा ब्रह्ममेब्रह्य दौ महान्‌ है, 
सव्यक द्वारा ही स्य प्रकाशितहै तथा पूणंमेभीपृणकेममानदही 
विद्यमान है '1६॥ अनुपादेय बुद्धि के हारा बाह्य इद्धियों भीर उनके 
साथ हौ मन के व्यापार में प्रवृत्त हृभा ज्ञानी स्वयं कु भी 
नहीं करता, इमीलिए्‌ उसमे कवृता का मभाव है ॥७॥ 

यदूपादेयबुद्ध्या च तद्‌ दुःखाय सुखाय ते । 

भावाभवेन नाऽऽदेयमकतूं सुखदुःखयोः ।८ 

यथा नानाऽप्यनानेवे ख खे खनीति वागणः 1 

सार्थकोऽप्यतिशून्यात्मा त्थाऽऽत्मजगतोःकरमः (1४ 

अन्तर्व्यामामलो बाह्य सम्यगाचा रचञ्नुरः ॥ 

टर्षामषविकारेषु काष्टलोष्टसमस्थितिः 11१० 

यस्य नाऽहङ्कु.तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते 1 

हत्वाऽपि स दर्माल्लोका्न हन्ति न निवध्यते ॥११ 

यन्नाऽस्ति तस्य सद्धावप्रतिपत्तिरूदाहूता । 

मायेति सा परिज्ञानादेव नरयत्यसंशयम्‌ ।\१२ 

निःस्तेहदीपरच्छान्तो यस्याऽन्तर्वास्नाभरः । 

तेन चित्रकृतेनेव नितं ज्ञं नाऽविकारिणा ॥१३ 


२० ] [ योगवासिष्ठ 


यस्याऽनुपादेयमिदं समस्ते 
पदाथजात सदसदटृशासु । 
च दुःखदाहाव सुखाय नेव 
विमुक्त एवेह्‌ स जीव एव 1१९ 


उपादेय वद्धि दास ग्रहण कथि गये विषय दही आपके दुःख अथवा 
सुख ॐ निमित्त ठै । यदि उपादैव वद्धि नरींतो करने योस्य भी न्दी 
रहते 1 अगृहीत कभी सुख या दुःख कानिमित्त च्हींहौ सकता सौर 
इसीलिष्‌ ज्ञानीजन को सुखदुःख की प्राप्ति नही हौती 11८1 जपति घट 
पटादि नाना उषाधियोकेषूपमें अनेक ङ्प होता आाक्राण मनेक नेह 
एकल्पहीटै तथा याक्राशमे भी अनेक अाकाशर्है, दे वाक्य प्रयोग 
श॒त्याथंक होते हुए सपनी विभिन्न उपाधियोंके कारण साथर हु, वसे 
हरी आत्मा शौर जगतत का क्रम समञ्लना चाहिए ॥ ॥ हराम [बाप 
अन्तर में आका के समान स्वच्छ तथा बाद्यल्पमे अपने भ्रेष लाच. 
रणोंमे निरत रहकर हृपं भौर ममर्पं रूपी विक्रायेंके म्ध्य का्रभौर 
लोष्ट के समान स्थित हदये 11१०) जिसमं भहु कौ भावना नहींहै, 
वह यदिइन लोकोको विना मभीक्रदेतो भी वह विनाप्रकारीन 
होता हमा, विनाणकेदोपसे भौ माक्रान्त नहीं होता ।\१९। तीनों 
काल मे जिसका अस्ति नदी, उकके व्यावहारिक जान के लिए माया 
शब्द प्रयुक्त हुभा है भौर उप्त माया की तिवृक्ति धात्मनानसे ही संभव 
है ५१२॥ वृत्त, तंलाद्धिसे रहित वृधं हृए दीपकके स्मान जिसकी 
वानां मर गईं ह, उसने सव कुक जीत लिया समन्लो, तव क्या णहु 
विजय यथाय नहींहै? जैसे राजा अपने तरु करो गोत लेत्ताै, वषे 
ही अविकारी ज्ञानी रागाद्धि प्र विजय प्राप्त कर लेताहै).१) 
जिसके लिए यद सव भोग पदां मिथ्या मथवा सातम ल्य होने से, सदां 
प्राप्त होते रहने के कारण प्राप्नि-धप्रास्ति सूप सृख-दुःखके तिमत 
नहीं हत्त, वहं जीवित प्राप्ये भी यथार्थं रूपतो मुक्त दी है १४५१ 


[भ 


सात्पज्ञात से अज्ञान कानणं । { २१ 


‡-आत्मक्ञान से अन्नानि का नाण 


मनो बुद्धिरहङ्कार इन्द्रिया तथाऽनघ । 
अचेच्यिरमयं सर्व द्व ते जीवादयः स्थिताः १ 
एकेनेवाऽ्मना दत्ता नानातेगं महात्मना ८ 
यथेकेर्वव चन्द्र ण तिमिराप्पात्रदपणेः ।)२ 
भोगतुषएाविषावेशो यदंओपणमः गततः । 
तदैवमस्तसस्चानमान्ध्यं घ्वान्तक्षयादिव ॥३ 
अध्यात्मशास्लमन्त्रेण तृष्णापिषविपूचिका । 
शीयते भाविततेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा ५४ 
सौख्य क्षीणे क्षतं विद्धि चित्तं राम सवान्धनम्‌ ! 
विलीनाम्बुधरे व्योम्नि जाय शाम्यत्यविध्नतः ॥॥५ 
अचित्तस्वं सत्ते चित्तं क्षीयते वासनाध्रमः। 
हारगुक्तासमवेशरिछन्ते तन्ताचिनाऽनघ ।३ 


वसिष्लो षोले-हे जन्घ { हे राप} मन्‌ वृद्धि, अहूक.र भौर 
इत्य्रयादि विषय, शून्य एषे चिन्स्वरूपदै तो आपके जीव भादिकं 
स्थित्ति कहां होगी ?।१॥ जच्पत्ते या दर्पण फे सम्बन्ध से चन्द्रमा 
अथवा त्तिमिर रोप जंसे अनेक यत्ता क्ता भाभा करति, वैषेही 
यष्ट महान्‌ भ्म अप्रनी सता-संस्ये के अध्यास ते अनेक स्पता प्राप्त 
करता है (बधत घनेक स्प विछठाई्‌ देता ह} 11२1) घात्पसाक्षा्छार 
से विषयोद्रक फा शमन होने पर अक्ञान उषी प्रकार ण्ष्ठहो जाता, 
जिस प्रकार प्रकाश होने पर नेत्रो का मन्धकार द्रहौ जता 1131 
शरत्काल कौ प्राप्ति पर वर्षा नष्ट होने के पमान अध्यात्म शाखके 
विचार बे तृष्णा रूपी विष दिपूच्किकानाशहौ नाता 11४ हे 
राम ! मेधङके शन्तहौने पर जंघे अद्रत्ता नेष्ट होती है, पैसे ही 
अज्ञान के विनाश से बान्धव सद्िते वित्त को वृत्तिर्या शान्तस नाती 
ई ॥५॥ है निष्पाप | जने सूत्रकेहुट जाने पर हार मरे गुथ इष 
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भोत्तियों की एक लिप्तता नष्ट होतीहि । वषे हौ चित्त के भवित्तत्क 
प्राप्त कर लेने पर वामना रूपी श्रम नष्टौ जात्ता है ।1६॥ 
रघुनाथ विघाताय शास्तायं भावयन्ति ये। 
करमिकोटत््रयोग्पाय चेतसा संमिलन्ति ते 11७ 
नवतामराकारकान्तलोचनलोलता । 
शान्ते मौष्येऽक्षता वाते चरता सरसो यथा ।८ 
स्थिरतामुपयातोऽसि भावाभावविवनितः। 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्जनः ॥४ 
मन्ये मद्रचनंर्वोधमागतोऽसि रघूद्रह । 
विगताज्ञाननिद्रोऽन्तन्र पतिः पटदहैरिव ॥१० 
सामान्ये च लगन्त्येव जने कुलगुरोगिरः । 
अल्युदारमतौ राम न लगन्ति कथं त्वयि ॥११ 
वयमिह्‌ हि महानुभ।व नित्यं 
कुलगुरवो भवतां स्पूदहानाम्‌ । 
मदुदितमिदमाशु धायमार्यं 
शुभवचनं हुदि हा रवत्त्वयेति ॥१२ 
हे सधुनाय | मेरे द्वारा कहे हृएु उक्त शास्त्रपथे कौ उपेक्षा करजो 
व्यक्ति उप्त नष्ट करना चाहते, वे कृमि कोट दि की योनि प्राप्तं 
कराते वाली वुद्धि से सम्पकं करते दँ 11७।1 जंघे वायु का वेण शान्त 
होने पर जल की तरे शान्तहो नतो, वैते ही अज्ञान केनष्ट होने 
पर वासना जनित चंचलताकाशमनहो जाता है ।5॥ जिस प्रकार 
प्रमंजन वायु भाक्ता मेंस्थिर रहता, वैसे आप भाव-ममावसे 
विमुक्त रहते हए परम पद में ्थिर रहते है ।६॥ हे रघुद्रह ! मँ सम- 
ताह कि अचर भापमेरे वचनोंके दाय अज्ञान रूपो मिद्राको छोड 
कर म्प ज्ञान कोशे द्ी प्राप्त कर चुके हँ जेते कि बन्दीजनौं क्ते 
स्ति गान को सुनता हभ राजा निद्राक्रोत्याग देता है ।१०।) हे 
म} जव क्रि सामान्य मनुष्य भौ अपने कुलगुरु के वचनोंसे वोधको 
प्तहो जाति, तो आपजेपे उदार एवं विशिष्ट पुरुषों को उसकी 
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उपलच्धि वयो न ह 11411 हे रघुनन्दन [ म भपनो वंश परम्परासे 
पका कुसगुर ह, कता साप मेरे वचनो को दारयार विचारते हए 
हारके समान हर्दये ष्ारण कोलिए्‌ 111२ 


५--उपदेश से जीवन्मूक्तता की प्राप्ति 

बहो मह्‌ गतश्चित्तवं भवदवावयाथनावनात्‌ 1 

शान्तं जगज्जालसमिदमग्रस्थमपि नाथ मे 113 

परामन्तः प्रयातोऽस्मि परमाटभनि निवृ तिम्‌ । 

दीर्घावग्रहुसन्तप्तं वृष्ट्य ब वसुधातलम्‌ ।२ 

शाम्यामि शोतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ 1 

प्रसादमनुयात्तोऽहं सरो निर्वारणं यथा 1)३ 

जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताश्ामृगतूष्णिकः । 

रागनोरागनिमुंक्तो मृष्टजद्धलशीतलः 11 

भात्मनवाऽन्त राऽऽनन्दं तत्प्राप्तोऽस्स्यन्तवजितम्‌ 1 

रसायनरसास्वादो यत्र नाथ तरुणायते ।॥ 

भद्याऽह पर तिस्थोऽस्ि स्वस्थोऽस्मि गुदितोऽस्मि च । 

लोकारामोऽस्मि रामोऽस्मि नमो मह्य नमोऽस्तु ते । ६ 

श्रीराम ते कहा चगवन्‌ | आपके उपदिष्ट वात्या द्वारा मै 
चैतन्यरूपता को प्रप्त हो गया ह, अव यहं प्रत्यक्षं उपस्तत जगत्‌ ष्पी 
जाल विलीनता को प्राप्त हो चुका है ॥१। जंघे अनावृष्टि से सन्तप्त 
यृथिवोतल वपां से शान्त हौ जाता है, वैसे ही नापके उपदेश षषी वर्षा 
से मेरा अन्तस्तल परम पान्ति को प्राप्त हुधा हे ॥२।॥ समय शान्ति 
का अनुभव करता हुघा रै आनन्द मौर शख से परिपूणं ह, जसे विधुन्ध 
करने वाले हाथियों के चले जाने पर सरोवर शान्त रहता हैवसीही 
शान्ति मृकच प्राप्त हो मई दै ।॥३। मेँ सन्देह-रदितिहो गया, मृगतृष्णा 
जसो आशा नष्ट हौ गई, विषय-विकार एवं उसके विरोध ली ठराग्य- 
वृत्तिर्या भी मुञ्च म नहीं रदं । शरत्काल क्ती प्राम्ति प्रर वन जसे स्वच्छ 
होजाताहै, कैसेहोने भरी निमंलषहो ग्यां ॥४॥ मैँभपने इाराही 
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उप्त अविनाशी ञआनन्दकोप्राप्तहौ गया हू, जिसके समक्ष अमृतका 
स्वादभीतृणके समान फीका मौर उवेक्षा योय प्रतीत होता है ।॥।५॥ 
आज मैं प्रकृतिस्थ, स्वस्य ओर प्रसच् ह, लोकँ के विश्रान्ति स्थन रूपी 
सुख कार्मही मूल भूत रहं, अतः राम, स्वथं को मौर भापक्रो भीः 
नमस्कार करता ह 116 


कोऽभवं प्रागहुं तादक्‌ त्रष्णानिगडयच्तरित्तः। 
अन्तराऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकाप्तवान्‌ ।७ 

भा इदानीं स्मृत सम्यग्यथेष सकलोऽस्म्यसौ । 
यस्त्वद्रागमूत्तापू रस्नातेनाऽयमहुं स्थितः ।।८ 

अहो नु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ । 

इहस्थ एव यालाऽ्को न पातारुमिव स्थितः ।& 

मह्य सत्तामुपेताय भावाभावभवार्णवात्‌ । 

नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽद्मनि ॥११ 
अनुभववशतो हूदल्जकोै स्फुटमक्ितां समूपागतेन नाथ) 
तववरवचसेहवीत्तणोकांचिरमुदितां चदशामुपागतोऽस्मि।। १९ 


वर्मे ज्ञानी होकर सवेधर्मोसे रहित अत्पाके अतिरिक्त त्रष्णा- 
रूपौ बन्धनो मे वेधा हुमा वहे अन्यकौनथा? यह्‌ विचार कर हसता 
ह 1७1 मापे भअमृत-प्रवाह मे स्नान करके, परमार्थ्पं से सै 
जंसा था, वह सवर्भैही ह, यह मुज्ञ स्मरण हता है ।८]] अहा | 
यहा रहता हआ भी मेँ {सी पवित्र भूमि पर चठ ग्या है, व्ह जहाँ 
किं सूय पाताल कै समान मधःस्थितिमे नहीं रहता ॥६॥ मैं भाव. 
अभाव वाले संसार-समुद्रसे पार होकर स्वाधिष्ठान हप ब्रह्य को प्राप्त 
हो चुका ह तथा श्रपनी महिमा मेँ सर्वो्ष्ट स्थित ह । अतः सवके नम- 
स्कार योग्य अपने मात्मा को नमस्कार करता हुं ।॥१०॥ है. प्रमो! 
अपने दप केमल के कोशम भौरिके समार स्थिर हए मापके श्रेष्ठ 
वचनामृतसे मै इसौ लोमे रहता हमा शोकादि द विमुक्त, चिर 
भरषन्च जीवन्मुक्त स्थिति मे स्थित्त हो गया हं ।1११॥ । 


भनज्ञानव्रृक्ष का उच्छेद | २५ 


६--अज्ञानवृक्ष काः उच्छेद 


भुय एव महावाहो श्युणु मे परम वचा । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।।१ 
यस्याऽज्ञानास्मन्‌ऽज्ञस्य देह एवाऽऽस्मभावना 1 
उदितेति रुषेवाऽक्नरिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ।२ ` 
यस्य ज्ञानात्मनो ज्ञस्य सत्येवाऽऽत्मनि संस्थितिः । 
सन्तुष्टं वाऽ्षसुहूदो न ध्नन्ति तमनिन्दितम्‌ ॥३ 
सर्वेमावविकारंस्तु नित्योनपुक्तस्त्वलेषकः । 
नाऽऽ्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः 1४ 
जडस्याऽ्ञस्य तुच्छ्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
षारीरकोपलस्याऽस्य य द्धूवत्यस्तु तत्तथां ॥५ 


वसिष्टजी वो्ते-हे महाव।हो ! अव आप पुनः मेरे प्रम वाक्यों 
को सुनिए्‌ \ इन वचनो को मै निरतिशय अआनन्दषूप अत्मा दकौ प्रीति, 
के लिए, माप सवके हित की इच्छा से कृता हूं ।१।। अज्ञान के कारण 
देह मे उत्पन्न हई आत्म भावना क्रोध को उत्पच्च करती है, . जिएसे 
इन्द्रियं शत्रु रूप धारण कर आत्मा पर अधिकार करनलेतीहं।॥२ जो. 
ज्ञानी पुरुप तीनों काल मे, अल्मामें ही स्थित रहता है, उसे मात्म 
दशेन जनित सन्तोष के कारण इन्दा नष्ट नही कर सकती, पितु 
मित्रवत्‌ ज्ञान गो नभिवृद्धि मे सहायिका रहती हैँ 11३ सभी भाव 
विकारो से निलिप्त मात्मा कभी उदय मौर धस्तको प्राप्त तहीं होता 
क्योकि वह्‌ तो सदा उदित ही रहता है 1४1 जड़, ज्ञान-रदित, तुच्छ 
कृतघ्न भर नाशर्वानू इस देहं रूपी. पट्थर का चाहे कुष हो, पर भस्मा 
पर उसक्रा कुछ प्रभाव नहीं पडता ॥५॥ 


तद्गतस्याऽ्प्यत्तदुवृत्ते रम्बरस्येव वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ । . 
मनागपि न सन्तीह तस्मात्वं निवृ तो भवे) 
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स्थितो देहूतयाऽप्यृच्ना पातोत्पातमयो श्रमः । 

दृश्यते केवल ब्रहयण्यप्सु वीचिचयो यथा ।७ 

आत्मसत्तोपजो विल्वादात्माऽनुभवतीह हि 1 

देहयन्' पयःसत्तामावारदूमिगिव स्थितम्‌ ॥८ 

आघारेस्पन्दनेनोऽद्ध यथा क्षोभोत चा भव! 

सूयिः प्रत्तिविम्स्य तथा देहैनं देहिनः 118 

सम्यगृृष्टे यथाभूते वस्तु्येवार्भभिजायते । 

स्थितिदंहमयोऽज्ञानविभ्रमो लयमेति च ॥९० 

हराम { निर्लिप्त स्वमाव होनेसेजंपे काण का वायु, शोष, 
केम्प, आदि विकारोसेकेोर् सम्बन्ध नहीं होता, वत्ती जीव वृद्धा- 
स्था, मरण आदि भुख-दुःख बाते देहादि से तथा नाशवान्‌ संसार ञअ)दि 
से आस्मा का कुछ सम्बन्ध नदीं होत्ता । इसन लिए आप निवृत्त चित्त 
हो जाइये क्यीकि देह मे म्मा काघ्रप होनिमेहीहइन विका को, 
जल मे उरती हुई तरगों के समान उपस्थिति है । यथार्थ मे वह ब्रह्मके 
मतिरिक्त भभ्य कुछ भी नहीं है ।॥६-८।। जसे प्रततिविम्ब वाल्ञे दर्पण के 
हिलाने पर सूयं आदि नीं हिल सक्ते, वंमे ही देहादि के क्लोभसे 
मात्मा भुन्ध नहीं होता ॥1द॥ आत्मा का पूरं साक्नाकरकार होने ते सत्य 
स्वरूप उस अत्मामें दही स्थिति होकर भज्ञान से उत्पन्न हृएश्रमका 
नाश हो जाता है 11१०॥ 

असम्यग्दशिनो देहस्याऽऽवतपरिवर्तनैः। 

अन्त शून्याः स्फुरन्तीह ते मोहाजु नपादपाः 1११ 

भपर्यालोचितालमार्था अपराभष्टसंविदः 1 

स्पन्दन्ते चेतितोन्पुक्तास्तृणवन्मूदबुद्धयः ।।१२ 

अज्ञानमापदां निष्टा का हि नाऽऽपद जानतः । 

हयं संसार्रशिवंहत्यजप्रमादतः ।१३ 

मज्ञस्थोभ्राणि दुःखानि सुखान्यपि हढानि च । 

पुनः पुननिवतेन्ते युं प्रत्यचला इवं ॥ १४ 


अज्ञानवृक्ष का उच्छेद |. { २७ 


शरोरधनदारादावास्थां समनुवध्नतः। 
इदं दुदु :खमज्ञस्य न कदाचन शाम्यति ॥१५ 
जिसे अ।त्म.साक्षाक्तार नहीं हुमा, उसमे शरीर के आवागमन के 
हारा मोह रूपी असंख्य अजुन वृक्षों कास्फ्रण होता रहत दै ११, 
जो भात्म-स्वरूप का पर्यालोचन सम्पक्‌ न कर सके, वह मूढ बुद्धि 
पुरुप, चेत्य-शूम्य रह कर तृण के समान प्रस्फुरित होते है 1 भयात्‌ 
अचेतन देह को चेतन कभी षह कह) जा सकता ॥१२।। विपत्तियं का 
भ्राश्चय स्थान सज्ञान दही है) रपी कौन सी दिपत्तिहै जो बज्ञानी को 
प्राप्त नहीं हो सकती ? इस संसार-सरणि का प्रवाह अज्ञानोके प्रमाद 
सेहीतो प्रवाहित है ।॥१३॥ अज्ञानी को घोर कष्टों भौर क्षणिक सुखो 
कीभी बारम्बार प्राप्ति गती रहती है, जसे हल भथवा र्थ पवतोंको 
पार नहीं केर सकते वैसे ही मज्ञानी परुष उन सुख-दं से पार नहीं 
जा सक्ते ॥१४॥ शरीर, धन भौर स्त्री भादिमे जो भासक्ति रखतारहै, 
उस अन्ञानी पुरुषके दुःखों का कभी एमन नही होता ॥१५। 
न रकश्रीरिहाऽज्ञान' दुष्कृतग्यालवेष्टितम्‌ । 
परिपालयति प्रहा मभूरी वारिद" यथा ॥१६ 
नेवरलोलालिनीलोला स्फरिताधरपत्लवा । 
मूरखथमेव विकसत्य द्खना विषवल्लरी ॥१७ 
अज्ञस्य हू।द सदुभूमावेव पेलनवपल्ल्वः 1 
` विद्यते मतगच्छायो रागविद्र मदुदर मा १८ 
जन्म वात्यं ब्रजल्येतद्यौवनं युवता जराम्‌ । 
जरा मरणमंभ्येत्ि मढस्येव, पून। पूनः ॥९४ 
जगज्जोर्णारघटटुऽस्मित्रज्ज्वा संसृतिरूपया । 
मज्जनोन्मज्जनेरज्ञो यन्त्रे कलशतां गतः ॥० 
पपल्पी नागों हारा लपेटे हुए अज्ञानी पुरुष कौ नरकश्री वैसेही 
भ्रतीक्षा करती है, जसे कि मोरिनी मेषी प्रतीक्षा करती है ।॥१६॥ 
चंचल नयन-घ्रपरियो वाली, स्फरित्त अधरपत्लवों वाली नारी ङपिणी 
विष-वेल मूर्खो के लिए हौ बढती जाती है ॥१७॥\ अज्ञानी पुरुष के 
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वान्त क्प दे चारन्वार उन्म देता, दारनम्वार वौठनादस्या प्राप्त करता, 
दा म्दारदुदापेैकीञोग अग्रछर होता सौर वारम्वार हौ मृत्यु नो 
प्रान होना है ( अर्वति ऊन्म-मग्ण कत चक्र नें धरता रहना है ) 11१51 
लजञानी वृद्पद्ी नेनार लयो इनपुगानि मटन, नृच्ट च्पौ म्स्सीत 
वंध कर कनजक्रे तमान दही जनमे, इूउता-उतराता नहता है 11२०] 


लयत्यनल्पस इल्पकतपनाकत्पपादपः । 
अन्नानात्‌ प्रनृता यत्माज्जनत्पर्णपरम्पराः ॥1=१ 
यत्मित्ति्न्ति राजन्ते विगन्ति चिलनन्ति उ । 


विचिल्ठरचनोपेता भूरिमोजिशहिङ्कमाः ॥२२ 
यत्र जन्मानि प्मीनि कर्मजालं च कोरक्तस्‌ । 
फलानि पृष्यपापािं मञ्चर्यो विन्नदश्चियः 1२३ 


ने ; च (गद) 
सन्नात्न्दरुठयनना वापिद्ापवतः स्फुटम्‌ । 


नंनारवन ण्डऽरिमन्‌ परां णोनामुधागताः । २४ 


माचन्तठत्तमखिद र म ~~ ~= 
दन्तठ्तमउख(स्विात्तम्ध रत्त्म्‌ } 
अन्नानदाखिन इति प्रनृनानि राम) 





अज्ञान को विभूतिय | { रथै 


हौपी ह ॥२४॥ विषो मे प्रतीत होते वाना मापये, भने पयं वसाय, 
देषदि-अन्त, परिच्छिकस्व भौर सपी दशाओं मे अनित्य है, वहं सव 
अङ्ञान-सपी वृक्ष केफल ह टँ 3 कयोकि विभि आकृति उसके वे फल 
चगदोकारल्पसे फते जति है, मतः अनका जो पून भूत अज्ञान है, 
उषे ही उबाइ फेंकना च!हिए ।२८॥ 


७--मन्ञान की विश्रुतिं 


यन्मूक्तावक्लिता -रत्नभूषित्ता भान्ति योपितः। 
मदेन्दावुदिते-ुश्धकासक्षो राणंवोमेयः ॥१ 
सौवर्म्भोलकोशस्थलोलपलिपटलश्चियम्‌ । 
धारयन्ति दशः स्त्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥९ 
उद्नवनखण्डेषु भूमौ कृतमदा मधौ । 
या सुमनसो भान्ति दासा इद मनोभुवः ६३ 
कव्यादगृ्रणीमायुकरौलेयक्‌वलाङ्धिकः । 
` स्तिः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपडङ्कजंः \४ 
सौबणकलशाप्मोजकृलिकामातुलुङ्कवत्‌ । 
हश्यते स्व्रीस्तनश्रेणौ रक्तपुतिसुमन्धिका \\५ 
सिष्टजी बोक्ते-जो मदल्पी भंकके उदय होने पर पक्ताभो 
, मर सतनो से सुशोभित एवं भुश्ध हृषु कामक्षीर सपृष् जेसी दिखाई 
पडती है, तरे स्तिया "बज्चान कौ विभूति ही सरमक्लो ॥१॥। कपोल-तत- 
:.दोलता ते दोलित नारियों की दष्ट सखम फयल-कोश मे स्थित चंचल 
भौीरोके पट्वज॑सी शोभा पाती है, उन्न स्वियो को.यक्ञानक्ता रेश्वयं 
दी समकला चाहिए ।।२॥. वसन्त ऋतु को प्राप्त वन.उपनन खण्डो 
काम्यो मे मद कौ उत्पत्ति करने, वाते सुन्दर पुष्प रूप जो कामदेव 
- के मनुचर द्रिखाई्‌ देते है, वह षव अज्ञान हीकौीललाहै ॥ ३॥ मास 
भोजी गृघ्र, श्युगाल, स्वान भादि के क्रतेवा कै योग्य कोमल अंगों वाली 
¦ कामिनिरया चचमा, नन्दन मोर, करल को, उपमा पे सुशोभित की 
ना दै, वह सव बज्ञान काह प्रमाव है ।(४॥ रक्तु-पृति गन्ध .वाली 
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नार्यो ॐ जिन स्तन मंडल को सुवशं-कलश, कमल-कुदूमल अथवा 
चिजीरे जैसा वताया जाता है, वह्‌ सव अज्ञान कीह्ी पराकाष्रारै १1५।४ 


व्याधूतजजं राकीणजनतापणे राजयः । 

त्वकर्मपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः \\६ 
कालः कवलितानन्तजगत्पक्वफलोऽप्ययम्‌ । 
वस्मराचारजटरः कल्पैरपि न तप्यति ॥७ 


मोह मारुतमापीय ट्वचा विपमचारिणः 1 

स्फुरन्तीहाऽहयश्चिव्रा! शीतला च दीप्तयः ८ 

श्ुच्चेयु गपरावतवरसिनाशद्खुलोम्भिता । 

महाङानिनिपातंश्च न भग्नाश्बुद्धधीरता ॥२ 

शतशो विद्र तारिधं देनुपलैरिष्टुनाम्‌ । 

भवभग्नत्तयामेन्द्रीं तनु वहति वासना ॥¶१० 

व्याधयो से सन्तप्त पुत्रादि कुटुम्बी ल्पी पत्ते, अविवेक रूपी धूलि- 
कण मौर दुष्कर्म रूपी पव्रन का प्रवाह, यह्‌ सव अन्ानदही तो है ।॥(६॥ 
परन्तु जगन्‌ ्पो पके हुए फलों का केलेवा करने वाला भौर सदा 
भूखे पेट से युक्त रहने वाला काल कल्यो तक व्रप्त नहीं हो पत्ता इसका 
कारण मी भन्ान हीरे ।1७॥। मोह रूपौ वायु कासेवन करते हए, देह 
खपी विभिन्न त्वचाभों से दिवा देते हृए्‌ भौर कुटिल गति वाले प्राणी, 
बरह्म के प्रकाश खूपत्व को प्राप्ठ हए भी, इस सं्ारमें आकरतो एक 
प्रकारसे सपं हौ समक्लो भोर इसका कारणमभोखन्ञान ही है।।5)) 
चाषना स्पा श्य खलामोसे वेधी हुई वच्रमृखंता रूपी घछीरता घ्नुव्ध 
युग के परिवतन तया व(घतों खे भौ नष्ट नदीं होती अर्थात्‌ ज्ञानी 
पुरुषों के हदय मं वंराग्य को उत्पत्ति नहीं होती ॥६॥ इन्द्र के समान 
दानव-पुत्रों पे ( वलव्रानों ) परशंसित इष शरीर का र्कढं पराजित 
शाचुभो का पुनः युद्धक्ती इच्छासे पालन करता हुमा, वासना में प्रवा- 


दिति एवं मृक्ति विषय में नष्ट वेय वाला होना भज्ञान ही 
विलाम हे॥1१०॥ 


अज्ञान की विभूतिं | ३ 


रागद्रं षसमूत्थेन भावाभावममेन च । 

जरामरणरोगेण जीर जद्धमजातयः ॥११ 

सृदुष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 

नियत्या नियतं कालं पीडयन्ते कीटपड क्तथ्। ॥१२ 

सषणेनाऽटश्य एवेदं निगि रत्यचिलं सुखी । 

सुदुलंक्ष्यविलः कालब्यालो विपुलभोगवान्‌ ॥१३ 

कालेन किंञ्चदालक्षय स्वपघरीरङ्कलीरृताः । 

शीतवातातपरौढाः प्रोल्छसदृष्पदीप्तय । 

फलप्रदाश्चरन्तोह्‌ शोलिनः ्वश्रविग्रहाः ।॥१४ 

मरनमन्येरथोन्मग्न' भौमे कालमहा्णवे । 

प्रतिकत्पक्षणं क्षौणेतर ह्याण्डस्पुटबुदवुदेः ।4५ 

के छेऽपा्चरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पुनः पुनः 1 

कल्पमा्ननिमेषेणोडडोनाः कारणसारमाः ॥१६ 

राग द्रेष से उदन सुख-दुःखात्मक जरामृत्यु रूपी रोग के कारण 
सभौ जंगम जातिर्या नीणे हो गर्ह ।॥११।॥ भयंकर पापकमा भोग 
मेहीनजो प्रवृत्तै, ठेसे कीटो के समद्‌ नियत्ति के दवारा सदा पोडित्र 
किये जति हँ ॥१२॥ नप्रत्याशित विल मे निवाष करने षाला 
{ मर्थात्‌ ब्य }, विशाल फण वाला एवं विदल भोग वाला काल 
रूपी व्याल सम्ब जगु कोक्षण भर मे ही निगल तेता है ।॥१३॥ 
परमत जिनके देद का मूल भाग पृथवो मँ समाया हृभा है, पसे वृक्षादि 
स्थावर जं।व, मनूष्य-पक्षी जआादिभे ( फल आदि देते हए ) षीडाको 
प्राप्त होकर भी विकसित पूष्पो से शोभित हए पीत, वात, धृष आदि 
फो सह कर प्रौढता को प्राप्त हए तपस्वी $ समान कालका अति- 
कमण करते ह { अर्थात्‌ परोपकारी जीव कालषौमो जीत जेते है) 
५।११॥ प्रत्येक कत्प में क्षीण दोतते हुए ब्रह्याण्ड रूपौ जो बुलवुले काल 
रूपौ भयंकर महासागर मे उत्पन्न भौर नष्ट होते रहते ई, वह॒ सव 
मन्ञानकी ही लीला है ।॥१५।। निस काल रूपी महासमुद्र मे भ्रम भौर 
दरष्णा रूपो मयाह्‌ जल प्रवाहित है, उपमे कल्प रूपौ निमेषनें जी 
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कारण भूत पारम पक्षी ( हिरण्ममे } स्वितत ह होकर उड़ जति है वहं 
भी अत्तान काही कायं है 11१ 

उत्पच्योच्पच्यनाशिन्यः सन्तप्ताः सृष्टिविद्युतः 1 

कालमेचे स्फुरल्त्येताशचिकाश्वनोद्यमाः ।1१७ 

उन्मेषक्रृतवे रिञ्चसृष्टयो देवनायकाः 1 

निमेपक्तसंहा राः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ।१८ 

निमेषोन्मेषसंक्षौणकल्पजालाः सहेखशः । 

रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिश्चिः्परमे पुनः ॥१९ 

तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्तिच) 

ताटशोऽ्प्यस्ति देवेशो ह्यनन्तेयं क्रिय! स्थतिः ।\२० 

अनन्तसङ्कु्पमये शून्ये च ब्रह्मणः पदे । 

न सम्भवन्तिकानाम शक्तयश्चित्रपुरकाः ।\२१ 

याः सम्पदो यदुत सन्तत्तापदश्च 

यद्राल्ययौवनजरामरणोपतापाः 1 

यन्मञजनं च सुखदुःखपरम्पराभि- 

रज्ञानतीव्रतिमिरस्य विभूतयस्ताः ॥२२ 

चिलप्रकाण से प्रकाशित सृष्टिरूपी प्रतप्त यह पिद्युत काल खूपीमेघर्मे 
चपक~चमक् कर लुप्त हो जातौ है, बह भज्ञान का विलास ही ।१७।३स 
ब्रहमच॑तन्य मे ब्राह्मी सृष्टि को निमेपमात्न उच्पन्न भौर संहार करने वाले 
तथा देवताओं के भी नियामक नो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वे भी अज्ञान 
का लीला-विलास ही दै ।1१८॥) सदृसो बार निमेष उन्मेष मान्न समय 
मही जिन परमचित्‌ मेँ स्थित द्रो ने कल्पौंके समूहं नष्ट कर डले, 
वह भी अज्ञान काही विलासै 11१६ जिस देवाधिदेव के निमेष से 
वे रद्रादि देवनायक भी उन्न होते भौर नष्ट होनाते रह, क्योकि 
क्रियाम कौ स्थित्ति समीके लिए अनन्त फल वालीहै। परन्तु यह्‌ 
भी सनानि दही है ।॥॥२०॥ मनन्त, प्रचर संकंत्प, सभी विकल्पोंसे रहित 
उप ब्रह्मपर में असंख्पर आश्चर्यो को पूरणं करनेवाली कौन-सी शक्ति 
नदींरै ? ॥२१)। यह सभो सम्पत्तिर्या, निरन्तर प्राप्त जापत्तिमी 


अविद्याकेनाशसे मोक्ष्राप्ति 1] { ३३ 


वात्यावश्या, यौवन, बुढपा भोर मरृष्युरूपौ घौर संताप त्था प्राणी 
का सुख-दु[ रूपी परम्पराभों में मज्जन, यहु सव मज्ञानांधकारकी 
ही विभूतिं है ।२२॥ 


८ --अविद्या के नाश से मोक्ष-प्राप्ति 


संसारवनखण्डेऽसिमिश्चित्पर्चततटे स्थिता 1 

कीदशी सृष्टयविद्यष्थरा लता विकसिता कदा १ 

वरृहत्पवेतपर्बाढिया ब्रह्याण्डत्वक्समावृता 1 

देहयष्टिरियं यस्याखिलोकौ लोककासिनी ॥२ 

सुख दुःखं भवो भावो ज्ञानमन्ञानमेव च । 

यत्रे तान्युवृत्तानि मूलानि च फलानि च ।।३ 

नाना विधोल्लासवती वासनामोदशालिनी । 

घनप्रवालतरला तनुरस्या विज्‌ म्भते 1४ 

दिवसबव्यहकुशुमा यामिनीलोलषट्पदा । 

अजस स्पन्दमनषा प्रपतद्‌ भूतपत्लवा .॥५ 

विकसन्त्यः प्रतिदिनं चन्द्र्कवलयोऽमितः । 

व्योम्नि वातविलोलानि पृष्पाण्यस्याः किल ग्रहा।॥९ 

चन्द्राकंदहुनाखोका यस्यास्तत्कौमुम' रजः। 

अनेनेयं हि गौराङ्खी स्तीव चेतांसि कषति ॥७ 

वसिष्टेजी ने कहा-- दै रघुनन्दन | इस जगद्रप वन के एक खण्ड 
मे कूटस्थ चिद्र प पर्व॑त स्थिय है, उस पर्व॑त.तट मे कार्यं-मविद्या केव मीर 
केसे विकतित हृए,यह मृजे सुनो ॥\१॥ यहे कार्याविद्या लता वृहृदाकार 
पवेत रूपी प्म से युक्त, ब्रह्माण्ड र्थी त्वचा से मावृत्त र त्रंलोक्य 
रपी देहय ष्टि अर्थात मवयवों वाली है ।।२11 इस चता में प्रतिदिन विक- 
सित होने वाचे सुखदुःख, जन्म, स्थिति तथा ऊान-अज्ञान ख्पी फल 
लगते है 1३ विभिन्न प्रकार से उल्लसित, बासना-गंघ से सुरभित 
घनीभूत पो से पल्लवित इस लता का देहु जेभार्ईले रहा है ।1४॥ घं 
लत्ता दिवम रूपी पुष्पों से युक्त, राति रूपौ चपल भोयो से वेष्ठितरागारि 


३४ 1 {( योगावासिष्ठ 


विकासो स्वन्व्ति प्राण ल्पी पहन्ों ते तमन्वित हृद निरन्तर कपती 
रहती ३ 1५।1 आका में विकाश कतो प्राप्त टन वाली चन्द्रमा, सर्य 
भादि के सहित नवग्रह त्थी उतोतिर्क, जो पक्ति्यां हवी इव गृष्टि 
स्फी लताकते वायु के काग्ण 'दलते हुं पष्प 11६1। चन्र मुं मौर 
अग्निकाप्रकाणही इस लताके पुष्प-परागर्हु) इन परागोसेदही यह 
गौरागी नारी के तमान आकर्पंर प्रतीत होती है 11७1; 

मह्‌।विषलतेपा हि संस्ारविपमून्छेनाम्‌ । 

ददाति रभसाशल््टा परामृष्टा विनश्यति ॥न 

स्फोतऽ्ठगंचित्ता तस्य अज्ञे ऽतः संस्थितान्विता। 

इतो जलमितः शला इतो नागाः सुरा इवः ८ 

इतः पृथ्वीत्वमायाता तथेतो द्युतया स्तता । 

इतश्चन्द्राकंतां प्राप्ता तथेतस्तारकाकृतिः ॥१० 

इतस्तम इतस्तज इतः खमित उवरा। 

इनः शास्त्रमितो वेदा इतो दयविवजिता ॥११ 

क्वचित्‌ खगतयोडडीना क्वचिद्दवतयोच्थितता ) 

क्त्रचित्‌ स्थाणूतया रूढा क्तरचत्‌ पवनतां गता १२ 

व्वचिन्नरकसंलीना कर्वात्‌ स्वगेविलासिनो 1 

ववर्चित्‌ सुरपदं प्राप्ता क्ठचित्‌ कृमित्तया स्थिता ।१३ 

क्वचिद्िष्णुः ववचिदू ब्रह्मा क्वध्चद्र द्रः दवचिद्रविः। 

करव चद ग्निः ववचिद्रायुः ' क्वचिच्वन्द्रः क्ठचिद्यमः:।१४ 

यत्किच्चनाऽद्धः भुवनेषु महामहिम्ना 

व्याप्तं जरत्तृणलवत्वमुपागर्तं वा 1 

दण्यं स्फुरद्चनु हुराद्यपि तामशवद्यां । 

विद्धि क्षयाय तदतीतयाऽत्मलाभः ।१५ 

यह कायाीक्चा महती विपलता द्यी है, क्योकि यद्र अविचारसे 
सम्बध्धित्त होने कै कारण प्षमार ल्पी उप्पनन होने वाली मूर्च्छा 
प्रदान करती दह सौर पूर्ठापिर का किवार करने पर, उसी स्मयनाश्क्रो 
प्राप्ति हाती है ।1८॥। तत्व्ञानी के बःत्मामें विलीन हई यह्‌ लता भन्ञानी 


च दी जातय है ) [ ॐ 


तुरुप के सव धरोर बनूवृतत रती है । वद्‌ कदी जलदे केही पतों ते, 
कहीं र्पो घे घोर कहीं देवताभों ते युक्त ट ।६1 यह कीं पृथिवौ स्प 
हतो कहीं बाह्म हप, कहं वहं चन्द--सूर्थं पपे भीर कीं चारो 
के षप ते ग्रस्थित ह 11१०1 पह कीं भम्धकार हप, कहीं तेज स्प 
घोर्‌ कहो धाकाण स्प दैष्हीं उवरादै तो शास्त मीरवेदल्पहै तया 
कही यह प्रतय घौर सुप्ति सै विवम्ति भी दै ॥११॥ ये कीं पक्षौ 
रूपस्तेउड्ती है, कदी देव स्प से अवस्थित रहत १, रीं स्थाणु रूप 
भोर कहीं वायुल्प से मतिमान द 14२ क्रीं यहनसूपरैतो कौ 
पादाल यें लीन रहती है, कहीं स्वर्ग मे विलापन करती हृईहतो कहीं 
देवद मे स्पत दहै ओर कहीं यी कमि स्प होप है ॥१३॥ कहीं विष्णु 
कटी ब्रह्मा, करी श्र मौर कहीं सूयं ल्पे स्थितहै। फटी कहीं मनि 
कही वायु, कहीं चन्रमा तो कटं यम स्वर्षा रीष है ।१४॥ हे राम] 
सव लोकों मण्नी महिमा ये व्याप्त तया सभी पदों के संहारक शंकर 
से सव्यादृत पर्यन्त भयदा अप॒ प्रभाव से जरजर तृण स्वप वाल पह 
घ्नो छ दिखाई देरहा. दै वह्‌ सव तत्वजान को नष्ट करने वाला, भवि 
का स्वह्पद्री ट! उषा अतिक्रमण होने पर ही भा्सल्लाप (मोक्ष) 
सम्प है *१४५॥ । 


ग्रह ही जञातग्य हँ 

आकारजात मुदितं श हुरिहरा्चपि । 
अविद्वेर्यहु श्रूःवा त्रन्‌ प्रमभिवाऽग्रतः ॥¶ | 
संेवेनाऽरशष् शान्तं सर्वात्मके च यत्‌ । 
तत्सन्विदाभासमयमस्तीह्‌ कलनोज्ज्ितम्‌ ॥२ 
समुदेति स्वतस्तस्माद्‌ कला कलनरूपिणौ । 
जलादावतंलेेव स्फुरञ्जलतयोदिता ।३ 

 , सूष्मा मध्या तथा स्भरूला चेतति सा कल्पयते लिधा। 

` `` पश्चारमनस्तयाःतेन ज्ञातय बुषा पूनः 


ब्रह्मही ज्ञातव्यहै | { ३७ 


इस नवधा बविद्या मे हौ बाधित है 1८॥ है राघव ] ऋषि, मुनिसिद्ध, 
नाग, विचचाघर मौर देव गण--यह समौ उस भव्ा के सात्विक भश ह 
41811 इस्त सात्विक अशमे मो नाय विदयाघ्तर तामसिक, मुनि मौर सिदध 
राजसिक त्था शिव ्ादि देवता सात्विक टं ।\१०॥ 

तेने रद्रादयो ह्य ते सत्सरभागा महामते । 

तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषा यावदुरेह्‌ जगत््यितौ 1, 

यावद्देहुं महात्मानो जीवन्मुक्ता व्यवस्थिताः। 

विदेहुमुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे- ॥१२ 

भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः। 

चीजं फलत्वमायात्ति फलमायाति वीजताम्‌ ।१३ 

उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव वुदबुदः। 

विद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि वुदवुदः ॥ १४ 

पग्रस्तरद्खयोष्टित्व भावतादेव भिन्त । 

विद्याविद्याहशो्भंदभावनादेव भिन्नता । 

पयस्तर द्घयोरेक्यं यथेव परमाथंः ॥१५ 

नाऽविद्यात्वं न `विद्यात्वमिह्‌ किञ्चन .विद्यते । 

विद्याविद्याहशौ त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि ^ १६ 

हे महामते { उक्त रद्रादिः देव्ता जगत के स्थित रहने पर जव तक 
मक्त ही. रहे भति 1;१। जब तके देहधारणं रखते ह, तमी तक 
जीवन्मृक्त रहते ह; फिर देह डे मुक्त होने पर परब्रहयमे-लोन होजाति है 
{१२ इस प्रकार विद्यास्व को प्राप्त यह अविच्ा का सासिक स्वल्प 
दै, वहं बीज रूप. होता हुवा उसके -फल स्प कार्याविद्या के स्वरूप को 
प्राप्त होता. है मौर उसका अन्त होने पर कारणाविद्यात्व कोप्राप्तहो 
जाता है 11१३॥ कारणाविद्या -शुद्ध ` षत्वं भ'श विद्या है, उसी .वि्या से 
जल मे उठे वुदवुदे के समान उत्पन्न हुई अविद्या, वुद्वुदे केखमानही 
विद्यामें {लीन हो जाती है (1१४। जै जल अथवा दुष भौर उषी 
दषरे खूप तरग मे भिनत प्रतीत होती है, वैसे ही. विद्या गौर अविद्या 
मे. मेद. दिखाई देता है, यथाथेमेंतो जल मौर उपकी तरम में कोई 


त्रदाज्ञान से मोक्ष प्राप्ति ) ¡| दें 


संवित्ति रषयो का कोप प्रचिनाणौ प्रहा है ।1२१॥ यहु विष्व उस एक 
वोज रूप ्ह्य मे व॑सना जनित कल्पना से उपो प्रकार स्थित रहता, 
जिस प्रार्‌ अदधत तरे जल मे स्थित रहती ह । उस परग्रह्य के जान 
लेने पर फिर जानने योग्य कुछ भी ेप नीं रहता ।।२२॥ 
१० -च्रहाज्ञान से मोक्ष प्रात्नि 

तस्मान्न किल्चिदेवेदं. जग्स्थावरजद्धमम्‌ \ 

न क्रिलिचद्‌ भतत प्राप्तं यत्किञ्चिदिति विद्धि हे ।९ 

यत्न काचिन्न कलना भावामावमयास्मिका । 

तदिदं राम जीवादि स्वं व्यथं किमोहुसे २ 

सम्बन्धोऽयससावप्तहू दि यो च्यपदिश्यते । 

न तं लभापहे सपं रज्जप्तपंप्नमादिव ॥३ 

अपरिज्ञात आत्मैव .भ्रमतां समुपागतः । 

ज्ञात आत्मत्वं याति सीमान्तः सवसविदाम्‌ 11 

गच्छन्पद्यति गच्छन्तं सिथरं तिष्टज्ठशुयेधा । 

श्रास्तमेवमिदं चेतः पष्यत्यात्मराननाकू लम्‌ ॥५ 

कोशकारवदात्मान' वासनातनुतन्तुभिः। , . 

वेष्टयश्चं व चेतोऽरर्वालत्वास्नाऽरदुध्यते । & 

, वसिष्ठजी , वोने--हे राच | ब्रह्म के जातत होते पर पह स्थावर 
` जंगम स्वरूप दिखाई पडते बाला जगत्‌ कु भी.-नहीं रहता । भुत स्वरूप 
` कोक भी प्राप्त नहीं होता यह्‌ सम लीजिए. ।1१॥ जिस ह्य मेँ भाव- 

स्राव की ` कल्पना नं टोती, यह जीव शादि उसीके पदार्थं है 
रामः! साप तिष्या पदार्थो की डइच्छाक्यों करते है.१।।२। जैसे रस्सी 
मे सर्प का`ध्रम होने पर भी चहस्पं नटींहौ सक्ता, वंसेही देह 
के प्रति हृदय, मे उत्पन्न आत्मे -भाद, चितार करने पर नदीं रहता ।३॥) 
सज्ञात आस्मा जगत्‌ रूपी, श्रम को तो वरान होगया दै, परन्तु भले प्रकार 
‡ जान लेने परं उसको वह श्रन्ति नेष्ट टोजाती है. 11४11 अनजान शिणुके 
` समान अन्ञान से उपदित हुंमा यहं आत्मा चित्त को चंचल से ध्पनेको 
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चलत्ता हुमा ततथा चित्त कै स्थिर होने पर स्वयं कौ स्थिर हुमा देखता 
है। इस धरान्तं होकर चित्त को भात्म स्वरूप मान वंठता है ॥५॥ यह 
चित्त अविवेकी वालक के समान है, इसलिषए मङ्डी फे जाते के समान 
वाना-जाल में वेधता हुआ भी स्वयं को नहीं जान पाठा ।६॥ 

मौ्यमत्यन्तघनतामागतं समवस्थितम्‌ । 

स्थावरादितनुप्राप्तं कोहं भवति प्रभो 11७ 

अमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 

तटस्थं रूपमाधित्य स्थिता स्थावरेषु चिद्‌ ।८ 

ततर दूरस्थिता मुक्तिमेन्ये वे्यविदां वर 

सुप्तपुयंष्टका यत्रं चिस्स्थता दुः;खदाथिनी । 

मृकान्धजडवत्तत्न सत्तामात्रेण तिष्ठति 11४ 

वुद्धिं विचायेदं यथाऽवस्त्ववलोकरनांतु 1 

सत्तासामान्यवोधो यः स मोक्षश्च दनन्तकः 1१० 

विचार्या्पयेः सहाऽऽलोक्य शास्त्रण्यषटयात्ममावनात्‌ ? 

सत्तासामान्यनिष्ठत्वं येत्तदुन्ह्य पर ` विदुः ॥९१ 

भन्तः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽडः कुरः 1 

वासना तत्सुषुम्तत्वं विद्धि जन्मप्रदं पुनः 1१२ 

श्रोराम ने केदा--हे सवनु { मस्यन्तं घनता को प्राप्त हुशरा वट्‌ 
सविवेक स्थावरादि शरीरो पे भवस्यान करता हुंमा किस्त प्रकार दिका 
रहेता है ? 11७1 वसिष्रजौ वोले--मतनस्त्व को प्राप्तहुए मौर मनस्तव 
छे च्युत हृए, इन दोनों के मध्य मे तटश्यतता को प्राप्त कर यह जीवचित्‌ 
स्थावर जीतम स्थित होती है ॥८। हे न्नातव्य के ज्ञाठाभोंमे प्रमख 
राम} त्त भौर अचि कै जानने मेँ श्रसमथे.तथा बाद्यभ्धाततरिक 
इन्द्रियो चे युक्त दोन से दुःखदायिनी वि जहां रदती है, उन एरी 
मूक्ति वहत दर रहती दै । वथोकि वहाँ मूक, अन्धे भयवा जड़ के समान 
चित्‌ कौ ही सत्ता होती है ॥18॥। वसिष्टठजौ वोले--चुद्धि पुवं क शास्त 
विचार मौर मात्मावलोक्न खे जिष सत्ता का सामान्य वों होता है, 
ही मनन्ठ मोक्षपद है ।1१०।। मध्यालस भावना से शास्त्रों के विचर से 


ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्ति } { ४१ 
तत्व क साक्षात्कार करने पर पषतामेणो सामान्य निष्ठा होतो, 
्ञानीजन उसो फो ब्रह्मपद फते द ।॥११॥ वौज भे अंकुर फे पमान 
दिखाई न पडते बाली तथा सुप्त के समान जो वासना दै, वही पुनर्जन्म 
दात्री सुपप्ति दै, एेषा जातिये 1१२५ 

यत्राऽस्ति वासनाबीजं तत्सुषुप्तं न सिद्धये । 

निर्वीजा-वासना यत्न तेत्तर्यं सिद्धद स्पृतम्‌ ॥१३ 

वासनायास्तथा चहं ऋ राब्प्राधिद्िपामपि । 

स्तेहवैरविषाणां यः शेषः स्वल्पोऽपि वाघते ॥१४ 

रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिकः स्यामहमिति स्वयम्‌ । 

यावद्धिचायते ताउन्‌ सवंमाशु विलीयते ॥१५ 

आयन्तयोरसद्र पे नून परिहूते हदा । 

सवेरिमन्नेव यः शेषस्तमविद्चाक्षयं विदुः ९६ 

रूपं स्वनास्न एवास्या ज्ञायते निरस्वभावकम्‌ । 

न हि जिह्ागतस्वाद्य स्वादोऽयस्मात्‌ प्रतीयते 11१७ 

नाऽविद्या कंवचिदप्यसित ब्रह्य वेदमखण्डितम्‌ । 

सदसत्कलनार्फा रमशेषं येन मण्डितम्‌ 11१८ 

घटपटशकटावभासजालं ६ 

न विभरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 

घटपटशकटावभासजालं 

विभुरिति चेदगलि जैव सा त्वविद्या ॥्‌२ 

जहां वा्चना का बीज है, वहीं सुपएप्ति अर्थात्‌ जन्म है वह्‌ सिद्धि 
निमित्त नदीं है, परन्तु जहौ वासना का बीज नहीं है, वहीं तुेपद को 
सिद्धि है ।॥१३॥ वासना, भगिनि, ऋण, रोग, एन, स्नेह, वेर मौर विष 
क) यदि किचित्‌ भौ मवशेष हैःतो, वहं स्वप. होने पर भो अनथैकारौ 
हो जाता है !1१४। रक्त -मौरः हाड़-मास के वने देह रूपी इष यन्त्रमं 
भ स्वयं कोन हूं? इसका जं से-जैहे विचार किया जावाहै, वैसे.व॑षे ही 
अपिद्या-परिवार विलीन होता जाता है 1१५। उस प्रकार के विचार 
पूणे मनके द्वारा आदि-अन्त बाले सद्र. ण्य के पंरहूत दोन परजो 
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चिदात्मा शेष रहता है, उषे ही ज्ञानीजन अविधा का क्षय कते ह 
1 १६॥ सविद्या नामे ही उतके अस्वाभाविकरूपरका ज्ञान होजाता ह 
जिस प्रकार किं जिह्भु। दारा लिये गये स्वाद की भनुधरति किठी मन्य 
प्रकार से नहीं दती ।१७॥ अविद्या का कहीं भस्तित्व नहीं हैभ्यह विष्व 
अखण्डित ब्रह्म-रूपं दी है, उसी ब्रह्य ने खत्‌-मसत्‌ के विष्तृत खूप जगत्‌ 
कौ रचना की है ॥१८१ घट, पट, शकट भादि के रूप में दिखाई पड्ने 
वाला यद्‌ जगज्जाल ब्रह्मरूप नदींहै, एसा मानने प्रदी भविदा का 
उदय हा समलो ओर जब यह्‌ विवेक जागृत हुभा कि घट, पट, शकट 
सादि रूपों वाला यहु संसार थपरिच्छिन्न परर्विदानन्द ब्रह से भि तदी 
है, तभो उमभ्लो कि अविद्या का नाण होगया ।१६।१ 


¶०--चिदात्मा का जजान 


धूनः पुनरिदं याम प्रबोधार्थं मयोच्यते ॥ 

अभ्यासेन विना साधो नाऽभ्युदेत्या्म भावना ।¶ 

अन्ञानमेतद्वल्वदविद्येतरनामकम । 

जन्मान्तरसहस्रोत्थं घन स्थितिमूफगतम २ 

त्वमविद्यालतामेतां प्ररूढां हृदयद्र मे । 

ज्ञानाभ्यासविलासासिपातेश्छिन्धि स्वसिद्धये ॥३ 

यथा विहरति ज्ञातज्ञेयो जनकभूपतिः । 

आस्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ॥४ 

निश्चयेन हरियेन विविघाचारकारिणा । 

योनिष्वतरत्यरग्या तत्तञ्जञत्वमुदाहुतयु ॥५ 

वरिष्टवी वोने--हे यम ! हे साधो | बास्म-स्वरूप के परिज्ञानाय 
हीम इस रहस्य को शारम्वार कहता है, कृ्ोकि अभ्यास के विना जतम 
भवना फा वश्युदय नहीं होः सकता ।1१} इस महावली अदान कानाभं 
ही भविद्या है, जन्म-जन्मान्तर से चसा अनि के कोरण दृदृत्य को प्राप्त 
होगया हे { इसलिए यह सीधे तरद नष्ट नदीं हो सकता ) ।1२॥ ह्दंथ 
रूपी वृक्ष पर चदु हई इस मविदया रूपिणी लवा कोङ्धानाप्पाख द्पी 


विदाद्ा का ज्ञान 1 ॥ ४२ 
घसि से काट डालो, तभी भातमस्तिद्धि सम्भव दै 11३॥ है राघव | जेषे 
महाराज जनक ज्ञाततत्व रूप मे पृथिवी पर स्थित ह, वसे ही मात्मज्ञान 
के अभ्यासम तत्पर होकर आप भी विहार कोजिए (४ मपने निष 
निश्चय से भगवान्‌ विष्णू मवतरण-काल मे ग्भे-वासादि दुःखों खे 
मसम्बद्ध रहते है, वही निश्चय भात्मज्लान का स्वरूप कहा गथा है 11*)) 

निश्चयो यस्तिनेत्रस्य कान्तया सह्‌ तिष्ठतः । 

बरह्मणो वाऽप्यरागस्य स ते भवतु राघव ॥६ 

यो निश्चयः सुरगुरो्वीक्पतेभषमे वस्य च । 

दिवाकरस्य शशिनः पवनस्याऽनेलस्य च 1७ 

नारदस्य तुलस्व्यस्य म॒म चाऽङ्धिंरसस्तथा । 

प्रचेतसो भृगोश्च व क्रतोरत्नैः शुकस्य च 11८ 

अन्येषामेव विद्रद्रायजर्षीणं च राधव । 

यो निश्चयो विमुक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ॥९ 

येनेते भगवन्‌ धीरा निश्चयेन महाधियः । 

विशोकाः स स्थितास्तन्े ब्रह्मनपरत्र हि तत्त्वतः ॥९० 

हे राघव | जो निश्चय पावंतीजौ के साय रहने वाले चरिनेत्र शिव 
काह, मथवा जो निश्चय वीतराग ब्रह्माजी का है, भाप भौ उस निश्चय 
पर रहं ।\६॥। हे राम ! देवगुरु वृहस्पति, दैत्य-गुर शुकाचाय,सूयेऽचंदमा, 
वायु, अग्नि, नारद, पुलस्त्य, मै, अंगिरस, प्रनेता, भृगु, कतु, भत्रि, शुक्र 
तथा इन्दं के समान अन्यान्य जीवन्मुक्त विप्रन मौर राज-छषियो का 
जो निश्चय अत्मा के विषय मे है, वही आपको हो ॥७-६॥। राम देते 
हे ब्रह्म्‌ { उपरोक्त महा बुद्धिमान महानुभ।व जिस निश्चय के कारणं 
शोक -रहित होकर स्थित हु, उस निश्चय को तात्विक रूपे मृक्षे 
दतादये ॥१०॥ 

राजपत्र महाभाहो विदिताखिलवेद्य हे । 

स्फुटं श्युणु यथा पृष्टमयमेषां हि निश्चयः ॥१९१ 

यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते । 

तत्सवेममन्नं ब्रह्म भवत्येतद्रयवस्थितम्‌ ।१२ 


४४ ] [ योगवासिष्ठः 


गृह्यते ब्रह्मणा च्रह्य भुज्यते ब्रह्य ब्रह्मणा। 

व्रह्म ब्रह्मणि दृहार्भित्र हयशक्त्येव बृहति 11१३ 
व्रह्म मच्छबरुरूपं मे ब्रहारोऽप्रियकचदि । 
तदटुत्रहाणि ब्रह्मनिष्ठ किमन्यत्‌ कस्यचिल्छतम्‌ ॥ ४ 
रागादीनामवस्यानः कल्पितानां उनरृक्षवत्‌ 1 
लसङ्कुत्पेन ष्टानां कः प्रस द्गोऽत्र वर्धते 1\१४ 


वसिष्ठजी वोत्ते-हे रानकुमार [ हे महावराहो ! हि सम्पूणं ज्ातग्य 
के लाता! गाने जो प्रण्न किया, उमका उत्तर अर्यात्‌ उनकाजौ 
निश्वव है, वदस्य ल्पते श्रवण कोजिए ॥१५। यह्‌ जो मोग ल्प 
स्म्ूणं जगउजाल दिखाई पड़ रहा दै, वह निर्मल, ब्रह्मरूप तथा परमार्थ 
स्पमेस्वितहि 1 १२॥ ब्रह्मके द्वाराब्रह्यक्ता ग्रहण होत्ताहै, ब्रह्य हारा 
ब्रहम ही उपनुन्त होता है, ब्रह्म शक्तिके द्वारा ब्रहतेहौ ब्रह्म की वृद्धि 
होती है 11१३1) यदि ब्रह्य मेरे शत्र. के क्प, यदितब्रह्केद्टारादी 
भरा लप्रिय होता, तव ब्रह्मनिष्रं केलिएतोब्रह्य ढे अतिरिक्तं मौर 
टोदीक्रवा सकता है?,१८)। जव इस ब्रह्य मे आकार वृक्ष के समान, 
असकत्प स नष्ट होजाने वाते कत्प्ठि व्रिपयों ाप्रह्यदहीनदीदहैठो 
उनकी वृद्धि ही कंसो ? ॥१५॥ 


ब्रह्मण्येव हि सवस्मिश्चरणास्पन्दनादिकम्‌- 1 
सपुरति ब्रह्म सकल सुखितादुःचिते कुतः 1१६ 
ब्रह्य ब्रहसि संतप्तं व्रण सस्थित्तम्‌ । 

स्फुरति ब्रह्मणि रेह नाऽहमस्मीतरात्मकः 11१५७ 
घटो ब्रहम पटो ब्रह्य ब्रह्माश्ट्मिदमातततम्‌ । 

लतो रागविरगाणां मृपेव कलनेह्‌ का ॥१८ 
मरणब्र्मणि स्वैरं देहत्रह्णि सद्धते । 
दुखितानाम कव स्याद्रज्बुसवेघ्रमोपमा ।\१६ 
सम्मोनादी सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देहृ्रह्ययि । 
छस्पद्मतन्म इति मुधा स्यात्कलना कुतः ॥२० 


चिदत्माकाज्ञानं ] { ४ 

षस सर्वात्मक ब्रह मे ही चलना-फिर्ना आदिर, मौर क्योकि वही 
सुख से स्फुरित होता है, इसलिर्‌ उसमें दुःख-पुव कहां से भये ॥१६॥ 
ब्रह्म ब्रह्ममे हो संतृप्तषै, ब्रह्य श्रह्यमे ही स्थित है" प्रह्मकास्फुरणमी 
ब्रह्यसे ही होता है, अतः ब्रह्य से भिन्त नहीं हूं ।१७॥ घट भौर पट 
ब्रह्म दैः ब्रह्म है,यह विध्व ब्रह्म है मतः मिष्या साग-विरागादि फी में 
कल्पना ही कंसो ?॥१८॥ देह रूपी ब्रह्य मे मरणधर्मा ब्रह्यकी जव 
स्वरथं उपलब्धि होगई, तब रस्तीपे सपं-ध्रम के समान वह्‌ दुःखमयी 
श्ुटो कल्पना के सिवाय ओर.क्थाषहो सक्तादहै ? 111 सम्भोग मादि 
से युक्त ब्रह्मम जवदे; रूपी ब्रह्य भुस स्थित दहो तो 'मञ्े यह्‌ उ९ 
लब्धि हुई" एेसी मिथ्या कल्पना कर्हा से आई ? ।\२०॥ 

कटकत्वं यथा हेप्नो यथानवर्तो जलस्य च। 

तदतद्धावरूपेयं तथा प्रकृतिरात्मनः 1 १ 

इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिदं भवेत्‌ 1 

इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥२२ 

अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्याऽऽनन्दमथं जगत्‌ । 

अन्व भुवनमस्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषः ।।२३ 

अस्मिन्ब्रहयघटे निव्यमेकर्मिन्सवेतः स्थिते । 

न किञचिनि्स्रिधते नामन च किशन जीवति 1२४ 

यथोल्लासविलासेषु न नश्यति न जायते । 

तरङ्कादिमहाम्मोधौ भूतवृन्दं तथाऽऽत्मनि ॥।२५ 

जंते स्वं मे कटकत्व भोर जल मे आवतंत्व होना स्वाभाविक, 
वसे ही जड मौर जजडरूप होना प्रकृतिराप्मक ब्रह्य कास्वभमावहै 
11२१॥ यह जीव भूतष्मादहै मथत्रा यह पदाथं जडरहै, इसत प्रकारके 
मोह के प्रि अन्ञनात्मा को ही होक, ज्ञनात्माको कभी नदींहो 
सकती ।}२२॥ जसे अधे को यह्‌ विष्व गंघेरा गोर दष्टवान्‌ को प्रकाश 
रूप दिखा देता है, वैष ही. अज्ञानी को पह षंसार दुःख रूप तथा ज्ञानी 
को आनन्द ङ्प, प्रतीत दोता है ॥२३॥॥ सर्वत्र स्थित इस श्रह् रूप घट 
मेन क्रिसी कामरण रैन जीवन है 1२४ जसे महासागर मे उठलास- 


४६ ] । { योगंवासि् 


पिलास फी स्थिति से तरयादिन मरते है, च उत्पन्न होति है, वेषे ही 
चात्मा मे भूवो का उदत्ति-मरण नहीं होता ५२५॥ 
मनो वुद्धिरहृद्ारस्तन्मात्राणीच्छियाणि च । ` 
ब्रह्मं ब सर्वं नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ।२६ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमिव्यायर्थोस्थया मिसा । 
शव्दप्रतिश्रवेणाऽ्राविवाऽट्माऽत्मनि जुप्मते ॥२७ 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्माऽन्नानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतया यथा हेम च मूद्धवेद्‌ 11२० 
स्वयंभरमुपहात्मेव ब्रह्य ब्रह्मविदो विदुः । 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञाचामिति कथ्यते ।२ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्य ब्रह्य व भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञातं हैमतया देम हेमेव भवति क्षणात्‌ ३० 


जव मन, बुद्धि, महकार, तन्मात्रा गौर इन्द्ियादि सव ब्रह्य प ई, 
उषसे भिन्न नहीं, तव सुखदुःख रह ही नहीं सकते ॥२६॥ जे पव॑त 
फी सम्निधिमें एक ही णण्द प्रतिष्वनित होता रहता दै, व॑ ही यहम, 
य वित्त इत्यादि विषयों कै सहित काणी से आसम ही स्व-भात्मा में 
जभार लेता रहता है ॥२७॥ ब्रह्म की ब्रह्मस्वरूप न जानने पर वह्‌ वषे 
ही भन्नान स्वरूप होजाताहै, अंेस्वणं काज्ञानस्वणेसूपसयेनहोती 
घए मिदटरीके समानी है ॥२८॥। ब्रहमन्ञानियों का कथन है कि स्वयं 
शक्तिमान्‌, अज्ञात महानाहमा ब्रहम ही बज्ञानिर्यो के दारा "सज्ञान" कदा 
जाता है ॥ २८६] ब्रह्म के ब्रहमल्प काज्ञानरहोतेिही ब्रहम उसी प्रकार 
स्पष्ट होजाता है, निघ प्रकार स्वां के स्वणत्व के जान लेने पर तुरन्त 
ह स्वर्णे उपलच्ध दौ जाता है 11३०1 


यस्मिन्सर्वं यतः सर्वं यत्सर्वं पर्वतश्च यत्‌ । 

यो मत। सवे एकात्मा पर ` ब्रह्मं ति निश्चयः ।३१ 
चिदात्मा ब्रह्य सत्सत्यमृतं ज्ञ इति नामिः 1. 
प्रोच्यते सवेगं तत्वं चिन्मात्र वेत्यवजित्तम्‌ ।।३२ 


चिदात्मा काज्ञानं { ४७ 
भूवायनिलवीजानां सम्बन्धेऽङक रकमषु 1 
क्तिरद्गमतीयान्तस्तचिदुब्रह्माऽह माततम्‌ ॥ ३९ 

सर्वगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 

आलोककारिणी कान्ता चिद्बहयं दमं ततम्‌ 11३8४ 
संभोगानन्दलववदमृतास्वादशक्तिर्वत्‌ । 

स्वानुभूत्येकमात्र' यञ्चिद्वृह्याऽस्मि तदव्ययम्‌ ॥३५ 


,  लिसमें सब अवस्थित है, जिसे इस सब की उपत्ति हु है, जिसमे 
यह्‌ स विलीन हो है, जो सवे व्यापक, सर्वाहमा, एकात्म स्वरूप दै 
निश्चथ हो बह ब्रह्म है ।।२१। चिदात्मा, प्रहम, सत्‌, सत्य, ऋत भौर 
ज्ञ भादि नामों वाला, वेत्य-रदित, चिन्मात्र रूप मरहम की ही सर्वत चर्वी 

है ।३२॥ पृथिवी, जल, पवन भीर वीनों के सम्पक्‌ से भकुरादि पटने 
मे जो चिति शक्ति भीतर भवस्थित है, बही सकवन्यपी ब्रहम ह गौर वही 
म है ।३३॥ सूरे ॐ षव त्न व्याप्त, स्वाभाविक स्वच्छ प्रपा के समान 
प्रकाश देने वाली चिति शक्ति ही ब्रहम है, दिलाई पड़ने बलि पदार्थो के 
हप मे यही विस्तारको भ्रात हृद, मै भी उसी का स्वरूप हूं ॥३४॥ 
संभोग-आनन्द से सम्पन्न, भमृठमयी स्वादशक्ति से युक्त स्वानुभव रूप, 
जो एकमात्र अव्यय बहमदहै, मै वहीहूं रदा 


घटे पटे तटे क्पे स्पन्दमानं सदा तनौ । 
जाग्रत्यपि सुषुप्तस्थं चिदार्मानूपास्महे-॥३६ ` 
उष्णमग्नौ हिमे शोतं मृष्टमन्ते शितं शषुरे । 

क्ष्णं ध्वान्ते सितं चन्दर चिदात्मान मुपास्महे ।1३७ 
आलोकं चहिरन्तस्थं चितं च स्वाटमवस्तुनि 1 
अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानमुपास्महि ।1३८ 
माधुर्यादरिषु मधुरय तीक्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम्‌ 1 
गतं पदार्थजाततिषु चिदास्मानुमुषास्मद २४ 
जाग्रतस्वप्नसुपुप्तेषु तुर्ातुर्यातिगेःपदे १, | 

समं सर्द॑व सर्वत्र चिदतिमोनगूपोसमदे ४० 


ध 1 [{ योगवासि्ठ 

घट, पट, तट एव दुष आदि मँ स्थित, च॑तुविध जीवों में स्पन्दन 
शोल एव जाग्रत अवस्थामें सुपुम्त के सम।न अवस्थान्‌ करने वाला जो 
चिदाकार मात्मा है, हम उसी की उपासना करते ह 11३६} जो अलिनि 
मे उष्णता, हिम भं फीतलछा, अम्न मे मधुरता, छुरे मे तीक्ष्णता? अंधेरे 
मे फालापन, चन्द्रमा मे एवेतता हप जो चिदास्मा ह,हुम उसकी उप। सना 
फरते ई ॥३७॥ जो बाहर भोर भमोत्तर मलोक रूप से स्थित है, स्वात्म 
पदार्थं मे जो चित्‌-ल्प होने कै कारण निकट दही स्थित होति हृए भी 
धज्ञान वश दूर प्रतीत दोता दै, उष चिदात्मा की हमं उपाखना करते ह 
॥३०।१ मिष्ठातों मे माधुय श्प गौर तीव पर्थौ मे तीक्ष्णताल्पजो 
चिदाप्मा दै, हम उसकी उपासना करते ह ।॥३६॥ जाग्रत्‌ स्वप्न एव 
सुपूप्ति तीनों भवस्थाभो मे एक रूप से स्थित, तुरीय शौर तुरीय पदों 
का उतलंघन कर पुटमपद में अवस्थित एव' सवत्र सदा समान ४ 
र्ह्ने वाले चिदाकार मात्मा को हम उपासना करते हं ॥४०। 

अक्षो राणेवसक्ष्मूतमसशाङ्ुमूपस्थितम्‌ ) 

अहा्थममरृतं सत्यं चिदात्मानमुपार्मह 11४१ 

ष्रव्दरूपरसस्पशगन्धं रभास्तमागतम्‌ । 

तं रेव रहितं शान्तं चिदात्मानमुपागतः 11४२ 

आकाशकोशविशदं सवलोकध्य रञ्जनम्‌ 1 

न रञ्जनं न चाऽऽकाशं चिदात्मनिपूपागतः ॥४३ 

महामहिम्ना सहितं रहितं सवंभूतिभिः। 

कतु त्वे वाऽप्यकर्तार चिदात्मानमुपागतः 11४ 

ऊख्िलमिदमह्‌ ममव सवं 

त्वहुमपि नाऽह्‌मथेतरच्च नाऽहम्‌ । 
दति. विदितवतो जगक्कृतं मे 
स्थिरमथवाऽस्तु गतज्वरो भवामि 199 

क्षीर सागर ञे उत्पन्न हए मभूत से भी मदुभुत, चन्द्रमा मै स्थित 
सुधा से विचक्षण, सवदा प्राप्यजो सत्य चिदात्माहै, हम उसी की 
गपाचना करते 1४ शव्द, रप, रस, स्पर्शं मौर गंध फी अभिः 


स्थिरबुद्धि से श्रान्ति-निवार्ण 1 [ ४ 


प्यक्ति जिते प्राप्त होती है, परन्तु जो उन विषयों से निवि है उस 
शान्त विदाकार आत्मा के स्वरूपकोर्मैप्राप्तहोग्या ह वणर 
छाकाश्च के समान विशाल, सव लोकों का रजन कर्ता, परन्तु जोनें 
रंजन ल्प, न भक्ता स्पद्री दै, मै उषी विदास्माके स्वरूपकौ 
प्राप्त हुमा हँ ॥४३॥ महतो महिमाओौ ते सम्पत्त एवं सभी विभूतियों 
तै रदित भो जगतु-कततां होकर भौ मक्ता जो निदात्माहै, मै उषी 
ख्पकोप्रह्तहो गया हं ॥४८॥ पह सम्पूशं षटि है, प समी 
कष्ठ मेरा है, मै देहादि जड शूप नहीं हू इसका ज्ञान होने पर, फिर 
चाहे जगत्‌ कृत्रिम रहे अथवा अ्तरिम, उषे प्रति म किसी प्रकारसे 
सन्तप्त तदहं हूं ।(४५॥ 


११-स्थिरवुद्धि से भ्रान्ति-निवारण 


इति निरवयवन्तस्ते महान्तो वितेनसः 1 

सस्या सत्ये पदे शान्ते समे सुखरवस्थिताः ॥¶ 

इति पूर्णधियो धीराः समनी रागचेतसंः । 

न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवितं मरणं तथा ॥र 

इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणमूजा ईव । 

ऋजवः स्वलिताकाया अपर! इच मेरवः ॥१३ 

रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च । 

देवोपवनमालासु स्वगषु च सुरा इव ४ 

श्रमः कुसुमपूर्णाधु दोलान्दोलचलाघु च । 

विचिन्रवनलेखासु मेरुश्रद्धशिखासु च "५ 

वसिष्ठ वोक्ते-हे राम } उपरोक्त प्रकार से. निपचयवात्‌ ११ 
रदित, सत्यस्वरूप, सत्यपद म स्थित एवं शान्त हुए महात्मा ज्ञानीलनं 
परम घुख म भदस्थान कर थे 1९] इत प्रकार पुं वुद्धि बलि: 

. हतप समान चेता, राग-विराग दे रहित वथा जीवन-मरण की 

नि्दा-प्रशस्ति मे पक्त रहते दै ॥२॥ इस प्रकार ब्रह्म रूपी लर्ष्य-वेधन 
म चमर र-हस्त व भदात्मा मयस्‌ नात्त्णको धूजती के समति 


चक्र विजितशन्रुणि चामरच्छल्तवन्ति च 1 
विचित्रार्थानि राज्यानि विव्राचारमयानि च 11६. 
अनुजग्मुरिमान्‌ सर्वान्नानाचारविचेष्टितान्‌। 
शरतिस्मृत्युदितारम्भामित्तिकतेव्यतामिति 11७ 
ईहशीरमणीयेषु ललनाहास्यहास्पु । 
विहाराहाररम्येषु मोगाभोगेषु भूषिताः ।८ 
विविशुश्चार्चूतामु मल्दारवलितासु च, 
भप्सरोगीतपूर्णासु नन्दनोखानभुमिषु ॥ दै 

सच राचरमभूतेषु विधरान्ताखिलजन्तुपु 1 
यज्ञक्रियाकलपिषुं गाहस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ ॥१० 


जिन राज्यो मे शतरुमों पर विजय पाई गई, लिनके राज्य व्विदासन 
सदा छय चमर भादि से णोमा पति रहै, जिनमे विचित्र अर्थं आदि 
फी व्यवस्था रही, एमे उन राज्यों को भीष महात्मामोतेमोगा द 
11६11 उन्दोनि सभौ धर्माचरणं का पालना धा मौर श्वुवि-स्पृि 
शादि से सम्मत यज्ञादिकामी भनृष्ठान किया था ।७॥। उन्होने श्छ 
अट वैभव भौर रमणियों के हास-परिहाम के समान मनोहारी भाहार- 
चिहारका भी उपमोगकियाया 1८) नामके सुन्दर वृक्षों से सम्पन्न 
उदानो मे, मन्दार पृष्प के सुगन्धित हारो से लिप्त होकर भप्सरागों के 
नृत्य-गान घे युक्त नन्दन कनन को सुरभ्य भूमिमें भरविष्ट होकर उन 
जीवन्मृक्तो ने विहार कणा या 1६} चरचर प्राणियों से परिपुरणं 
लोको मे मखल जीवौंके मुख-साष्ठन रूप क्रिया कलाप मे मौर गृहस्य 
-डोवनमेंभोवेप्रविष्टदहो चुके ये 1१०॥ 


स्थिरयुद्धि से भ्रान्ति-निवारण ॥ | ५१ 


तेरुहेतगजेन्द्रासु ्रान्तभूरिशिवासु च। 

भेरीभाङ्कुरभीमासु संग्रामाणेववीधिषु 1 १ 

तस्थुः परुषचित्तासु हूतवित्तोद्धतासु च। 

स रम्भक्षोभरोद्रीषु सर्वासु दन्दरीतिषु ॥१३ 

मनस्तेषां तु नोरागसनुपाधि गतश्चमम्‌ । 

असक्त सुक्तमाशान्तं परं सतत्वपद' गतम्‌ ॥१३ 

न ममज्जुः कवचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 

महदप्युपयातेषु कुल शे लाः सरस्स्विव ॥१४ 

नोत्ललास विलासिन्या श्रिया परमकान्तया । 

परिपूर्णन्दुलक्षम्येव जलराशी रघूदह्‌ ॥१५ 

जिन भयंकर सप्रामों में बृहदाकार हाघी मारे गये, जनमे श्युगालं 
नर-मादा उभ्मुक्त विचरण ;करते रहे, जोभेरीके स्वरों से भयंरता 
को प्राप्त हुए, एसे उन घोर युद्ध रूपी समूद्र-मार्गोको भी उन महा- 
त्मागों ने पार कर लिया ॥११।। चित्तो को क्लेश देने वाली, धन 
हरण करने वाले शन्रुभों से पराभूत हई, क्रोध-क्षोभादिसे रोद्र रूप 
वाली हुई हन्द वृत्तियो में भी यह्‌ मदहारमा मटलं रहते थे ॥१३'। उन 
महात्मानो का मन रागनरद्ित, उपाधि-रहित, भ्रम-रहिठ, भासक्ति 
शून्य, मुक्त, शान्त आर श्रेष्ठ परम सत्वपद को प्राप्त हो गया ॥१३॥ 
वे घोर संकट अथवा महाव रेश्वयं प्राप्त करके भी उषी प्रकार विच. 
लित नहीं हुए, जि प्रकार सरोवरं के वृद्धि-ह(स खे कुल पर्ग॑त॒ विच 
लित नहीं होते ॥१४।॥। है रघुवर ] जित प्रकार समुद पूणं चन्रमा को 
कान्ति से उत्लसित होतादै, उख प्रकार इन बआत्मज्ञानियोंका मन 
लक्ष्मी मौर कन्ताको राप्तं करके भी उल्लास को प्राप्त नहीं 
हिता या ॥१५॥ 

न मम्लौ दुःखशोकेन ग्रीष्मेणेव वनस्थखमर्‌ । 

जहषं च न भौगौघं रवश्यायैरिवौषविः ॥१६ 

ते हि केवलमन्यग्राः कुवन्तः काममञ्जरीः। 

इष्टानिष्टफलं राम नाऽभिरेषुन तत्यजुः ॥१७ 


१५२ 1 { योगवार्सिष्ट 


नोदगुः कार्वचंवत्तादक्नन्ता नाश्स्तमायवु1 1 
जहुपुनं चुखप्राप्ठौ मम्बुनवर च स द्ट 1145 
मुहन विमोहेपु न ममञ जवि म:1 


५ 1 


९. 


पु: ुभैः शोकं रख्टुनं नवानि ॥१२ 
प्राज्ताचारस्राप्ते कुर्वन्त 
त्विता त्रिगतवंरसम्ममपरा 


घस्वन्ानी का मन दुःख-गोक ० मलीन नर्हीं दकता । उसी प्रकार ्ं 
लोर ह यौपधियां उह्यस को प्राप्त होती ई, वै उक्ता मन भर्गो खे 
प्रष्मी नहीं रोता १६॥ हरम | वे ठतो पत्य कवृत्व र 
जणिनान उ वचह्‌, काय संजयो न्ना उेवन करते हए भो इच्छित 
लनिच्छिचि की अगिनापा नही क्डतेवे ओौरन उनक्रा ध्या करठ 
ये [१७ वे भवृ-दे्रान ततो सन्य्ति ङो प्राप्ति परर हेषितं होति ये भर 
न प्रकट प्राप्त होने पर दुःखित हौतैवे, दन्द नुकषहपंया दुव च 
चित्रता नहीं ददो धी ॥पृन्या मोहक क्रार्ेनतो मोहिव होते 
ये जौर्‌ न विपन्निपो ड पतिन दी 1 चनद नून कर्यो से 
प्री कोई दूयं नदीं होता या आर्‌ न शोक की प्रप्विपे वे 
ज्ञापके समान त्दनदी करते ये 1१) बाचारवेवृक्त कर्मो को 
फरने हाः, क्रोघ रदित एव्र पवेचके ममान इद्‌ रंहतेचे 1द4न] 

तां त्वं दृष्टिमवष्टभ्य राघवाञ्यविनाशिनीम्‌ 

अनहंङृच्यह्‌ इय विहरस्व ययान्छममु ५२१ 

यथानूउामिमामव पश्यस्हगपरम्पराम्‌ 1 

नेरर्वितोऽच्िनम्मीरः सममास्द्व गत्न्ः र्‌ 

चिन्नात्र स्वेनवदर्मित्यमामासर्वा गतम्‌ । 

नेहे सत्यमस्यं वा क्वचिदस्ति न किचन ॥२३ 

महत्तामलमालम्व्य त्यक्छेदमवद्रुपा । 


५ 


11 स्थ] दधः ष 


भसन्प मवला 1 द्ध 


स्थिरवबुद्धि से श्रान्ति-निवारण | { ५३ 


` कि रोदिषि घनोद मं म्‌ढवच्चाऽनुशोचसि 1 
श्रमस्युद्धान्तचित्तश्च सौम्यावते तृणं यथा ॥२५ 
हि राघव ! भाप जीवन्मूक्तो को पापनाशिनी उस दृष्टि के अवलम्बन 
द्वारा अहू-दोष से रहित चिन्मात्तमें ही मात्मबुद्धि रखते हुए यथाक्रम 
विटस्यि 11२11) इख सृष्टि परम्परा को देखते हृए माप मेर के समान 
दद्‌, समूद जपे गम्मीर एवं समदृष्टि दो जाइये ॥२२॥ यह सभी इस 
हश्यमान्‌ जगत्‌ चिन्मात्र रूष हो है, इसमे सत्य-मसत्य नहींहै, मौरन 
चित्स्वरूपं के अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व ही है ॥२३॥ हे राम! 
अवहिलना पुषंक जगत्‌ का त्याग अर ब्रह्याहपत्व का अवलम्बन कीजिए 
तथा अनासक्त बुद्धि रेख कर भवसागर कानाश करने वालेहो जाष्ये 
॥२४।॥ अत्यन्त उद्टेम ॐ कारण भाप रुदन व्यो कर रहें? मृढके 
समान शोक-संतप्त क्यो हो रहै? जलङकी भमरोंमे जेषे तृण उद्‌ 
च्रान्त होता रहै, वसे जाप भ्रान्त एव चंचल क्योंदो र्हैर ॥२५॥ 
अहो नु भगवन्नून सम्यग्जातमलक्षयः । 
त्वत्प्रसादापप्वुद्धोऽर्मि सूयस द्खादिवाऽम्बुजम्‌ 11६ 
भ्रान्ति र्स्तं गता नून मिहिका शस्दीवमे। 
सशारताखिलसन्देहः करिष्ये वचन' तव ॥२७ 
व्यपगतमदमोहो मानमात्सयमुक्त- 
श्चिरतरमुदितात्मा शान्तशोकश्चिरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयकेान्तवुद्धचा 
| यदिह वदसि साघो तत्कररिष्येऽविशद्ुम्‌ ।।२८ 
. श्रीराम बोले-हे भगवनु ! मापके प्रसादसे मेरा भज्ञान खूप 
मल नष्टहोग्रयाहै मौर जसे सूय के सम्पके से कमल चिल जाता हः 
वैसेही मेरी बुद्धि विस्तृते गई दहै 1।२६॥ जंघे शरत्कालकी प्राध्ति 
पर वर्षा नष्टहोजाीहै, वंसेही मेरी ध्रान्ति दूरहो ची हि, भवर 
सन्देह रदित एव शान्त होकर जाके वचनों के अनुसार चलुगा 1२७) 
मेर। मद, मोहु. मान, मात्सय मिट चुका, चिरकाल के पङ्चातु मेरी 
घास्मा शोक-संताप से रदित, शान्त एव प्रमुदित्त हई है 1 अवरम घ्म 


ष ] { योगवासि् 


ख्पो इः भे क्रो नष पद्या, अतः निश्चित बुद्धि वालार्मे वदे 
साधो ! आप लिस कर्तव्य क! उपदेश करगे, उका निःशंक् चप | 
पालन छर गा +२८ 


१२ काकथुषण्ड का प्रसंग वणेन 


सम्यग््नालविलासेन वासनाविलयीदये 1 

जीवनपक्तपदे ब्रह्मन्तून' विश्रान्तवानहम्‌ ।१ 

प्राणस्पन्दनिरोधेन वासन्ाविलयोदये । 

जीवन्मृक्तपदे द्रहुयन्वद विश्चम्यते कथम्‌ 1२ 

स साचेत्तरणे वृक्तिर्योगङब्देन कथ्यते 1 

तां विद्धि दिभरकासं त्वं चित्तोपशमर्धादिणीम्‌ 11 

आत्मज्ञान प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भवि । 

दवितीयः प्राण॒स'रोधः ब्बणु योऽयं मयोच्यते 11४ 

सुलभत्वादद्ाखत्वात्‌ कतरः शोमनोऽनयोः 1 

येनाऽवगतमात्रेण भूयः क्लोमो न वाघते ।1५ 

श्रीयम बोले-रे ब्रहन्‌ ! सम्यग्‌-ज्ञान के हारा वाना ऊ विलीन 
होने पर जीवन्मुक्तषद में मुञ्े विश्रान्ति के) प्राप्ति हुई है ॥1१।॥1 हे भग 
वन्‌ [ अव आप यह्‌ वत्ता क्रिप्रण क्रा प्यन्दने रोकने पट वास्रना 
का नाप्त होकर जीवन्मूक्तपदमें विश्रान्ति की प्राप्ति किस प्रकार होती 
2 11२१ वसिष्ठजो वोकल्ल--सय॒एर स पर करने वाला उपायदही योगः 
कदा जाता है 1 चित्ति क्तो लीन करने वाति इत उपायकेटी मेः ह- 
प्रयमं भात्मन्ञान मौर दूसरा प्राण-निरोध 1 द इनक दिषय में कहता 
ह (२४ श्रोयमने पृष्ठा टप्रमो | उन दोनोंमें चे कौन-सा उपाय 
एमा दै जो सुम, कष्ट-रदहित्त भौर श्रेष्ठ है, [जघङे जानतेने पर क्लोम 
सेवाधानतो प्रात्ति नदीं टोती ? ।\५। 

प्रकारौ द्वावपि प्रोक्ती योगशब्देन यद्यपि। 

तवापि ठिमायात; प्रणयुक्तावसौ श्रुशम्‌ 11६ 


काकभणुण्ड का प्रसंग वणेन ] ( ५५ 


एको योगस्तथा ज्ञान स सारोत्तरणक्रमे । 
समातुपायौ इविव प्रोक्तावेकफरप्रदौ ॥७ 
असाध्यःकस्यचिद्योगःकस्यवचिञ्ज्ञाननिश्चय। । 
मम त्वभिमतः साधो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चय। ॥८ 
द्वावेव किल शाखोक्तौ ज्ञानयोगौ रघूद्रह । 
तततोक्त' भवते जानमन्तस्थं ज्ञेयनिर्मलम्‌ ४ 
प्राणापानतया रूढो दददेहुगुहाशय। । 

` अनस्तसिद्धिदः साधो योगोऽयं वृद्धिदः ग्ण ।१०९ 


वसिष्ठनी ने काहे राम ! यदपि शाखो मेदोनोंफोदी भोषं 
कदा गया है, फिर भी प्राणके निरोधे ही धयोग' की अधिक प्रसिदि 
है 11६11 ज्ञा्ीजन यह्‌ भी कहतेहैकिघंसार-पागरपे पार करनर्मे 
योग मौर ज्ञाने दोनों ही प्रमान फल के देने वाते हैँ ।॥७॥ किसी पृक 
मारचेगापुरेपके लिए योग अ्रम्राध्पहे तो किस) के लिए ज्ञान कठिन 
है, परन्तु हे साधो ! भेरी सम्म्तिमेतो ज्ञान-योग ही सुपाध्य है॥८॥ 
है रथुवर ! शस्तो मे उक्त दोनों उपायो का वंन है । उनमें जेयको 
स्प करमे वाला अनंतज्ञान मसिन्ञान रहै 11६ हे सावो | प्रण-पान 
को मतता वाला योगद देह रूपी गुरा का भश्रय करता दहै, सिदि 
चाहने वालो को नन्त सषिद्ियों का देने वाला घौर ज्ञानेच्छुको को 
आस्मज्ञान का दाता है \\१०॥ 

मस्ति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किल । 

जगद्र.पः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराविव ॥११ 

तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमरस्त भवः । 

स्थितः पितामहत्वेन सूष्टमूतमरभ्रमः ॥१२ 

तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः श्रे्ठचेष्टितः । 

ऋश्षचके घ्.वधृते निवासमि युगं परति ॥१३ 

सोऽह कदाचिदास्थाने स्वगे तिष्ठञ्छतक्रतोः । 
,` भूतवान्नारदादिभ्यः कथां सुचिरजीविनाम्‌)+१४् 
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कथाप्रसङ्खं कर्मिश्चिदय तत्राऽ्भवाच ह्‌ । 

शातातपो नाम मुनिर्मौनी प्रानी महामतिः 1१५ 

दे राम { उस्र अनन्त परमपदमे कही, जसे मरुभूमि.मे मृगतृष्णा 
है" वसे ही यह्‌ जगद्र.प है ॥११॥ उसमे कारणरूपता को प्राप्त हृए एवं 
प्रणि-समूह में भ्रम उत्पन्न करने वाले कमलयोनि पितामह ब्रह्माजी 
सवस्थित हँ ।॥१२॥ उन्हीं पितामह ब्रह्मा का मानसपुत्र एवं श्रं ्-माचार 
वालार्म वसिष्ठ घ्व द्वारा धारण भिये हए रप्तविलोक मे वंवस्वत 
मन्वन्तर तक स्थित रहता हँ ।१३। कभी मने स्वये स्थित इन्द्र-सभा 
मे स्थित रह्‌ कर देवपि नारद से दीघंजीवी प्राणियों की कथा श्रवण की 
यी ॥१४।1 उस कथा के प्रसद्ध में शातातप नामके एकं भिततभापी, 
सम्मानीय एवः मेधावी मनि कहने लगे ॥१५॥ 

मेरोरीशानकोणस्थे पद्मरागमये दिवि । 

अस्ति कल्पतरुः श्रीमाच्छ्घ चूत इति श्रुतः ॥१६ 

तस्य कल्पतरोम्‌ ध्न दक्षिणस्कन्धकोटरे । 

कलधौतेलताप्रोति विद्यते विहुगालयः ॥१७ 

तस्मिन्निवसति श्रीमान्मुशरुण्डो नाम वायसः । 

वीतरागो वृहत्कोशे ब्रह्मं व निजपद्धुजे ॥१८ 

स यथा जगतां कोशे जीवतीह्‌ सुराश्चिरम्‌ । 

चिरञ्जीवी तथास्वगन भूतो नभविष्यति । 

स दीर्घायुः सनीरागः स श्रीमान्‌ स महामतिः। 

स विश्रान्तमतिः शान्तः स शन्तः कालकोविदः। २० 

तातातप वोले-मेर पवत के ईशानकोण मे पदयराग मणिके समान 
परकाषित शिखिर पर एक कल्पपर वृक्ष सुशोभित है ॥१६। उस कल्प- 
तरु के उपर स्वर्ण-रजतवमय कल्पलताभों से सम्पन्न दक्षिणतने के कोटरं 
मे पक्षियों काणक घोसला है ।१७।। उष धोस मे एेर्वयंवान्‌ एवः 
वौत्तराग एक कौ रहता है, उनका नाम भणुण्ड है । जेषे ब्रह्माजी 
विशालकोश वाति अपने कमल में निवासन करते ह, व॑पे ही फाकथुशुण्ट 
वहां निवास करते हु ॥१८॥ हे देवताभो | वह्‌ पक्लीराज इस विष्व 


काकमुशुण्ड का प्रसंग वनन { ७ 


फो यें जिस प्रकार विरफाल-सेः जीवित है, उप प्रकारका ` दिरजीयौ 
तो हस स्वर्मलोकमे भी नको हुमा, न-होगा 1१६ वहं काकमुणुण्ठ 
दीर्घायु, राग-षुन्य, रेह्वथं वान, महत्‌ एव ' स्थिर बुदि चासा, शान्त, 
कमनीय तथा काल की गति का ज्षाता है ॥२०॥ ` पि 
इति तेन भुणुण्डोऽपौ धयः पृष्टेन वणिः , 
यथावदेव देवानां सभायां चतयमृक्तवान्‌ .॥॥२१ 
कथावसरसंशान्तावथ याते सुरव्रजे। 
भुशुण्डंविहग द्रष्टुमहं यातः कुतूहलात्‌ ।1२२ 
धुशुण्डः स स्थितो -यत्र भेर श्ृद्धः' तदुत्तमम्‌ ।: 
-संप्राप्तवान्‌ क्षणेनाऽहुं पदम रागमयं वृहत्‌ ॥२३ 
सुरकिच्च रगन्धवेवि्याघ्चरवरान्वितम्‌ । । 
जगज्जालमिवाऽनन्तें दलाल्ञाकाशमू रकम्‌ २४ 
नो रन्घ्रकलिकाजालं नौरन्घ्रमृदुपट्लवम्‌। .; . 
नी वन्ध्रविकसष्पुष्पं नीनन्घ्रवनमालित्तम्‌.॥1२५ , 
उस काकभुशुण्ड -कै विषय मे मने कुछ फालोपशन्छ उन शाहातरष-धे 
उनः पूाया तो उन्होने पूदंप्रकार -से -हौ.उसका-चर्णन- किया । दते 
¦ उनके वंन की स्यवा में सन्देहः नदीं रहा 1२१॥ कषा-परसंग-की 
घमाप्षि प्र सव देवता अपने-धपने. स्यान को-गएु भौर भी दत्कंय 
पूवक काकभूुशुण्ड को -देखने की इच्छा से.वय -पड़ा 11 २२।।-खघ मे 
पवत के पष्मरागमणि जसे चमक्छे हूए श्रं ए शिखर पर.जषटौ कारुभुगुण्ड 
रहता धा, धं एकःक्षण मेही ना पहटुंचा.॥२३ बह विवर शहा, 
किंनर, -गन्ध्रवं मौर ` विद्या्रों जादि से- खमन्वितःथा, जगतू-जाच के 
के समान अनन्त वह्‌ िखर दसो दिशाः भौर ाकशिको भी श्यापत स्थि 
हुए था ॥र४् वेह करिका-जाल से पर्प भरौर-कमनीय-पत्त्ौं धे 


युक्त था । वद सुन्दर पृष्प दिले हए ये, जिनसे वनमालाए भमव हषी 
यीं ॥२५॥ 


नौ रन्घ्रमञ्जरीषुज्जं नीरन्धमणिनगुच्छकम्‌ । 
नी रन्घ्राशुकरत्नाठच' लताविल॒सनाकुलम्‌ ॥२६ 
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सवत्र कुमुमापू रः सर्वत्र फलपल्लवैः 
सर्वामोदरजेः पुङ्खं: परं वैचिच्यमागतस्‌ २७ 
तस्य कष्षेषु कुञ्जेषु लतायत्रेषु पवेसु । 
पुष्पेष्वालयस लीनान विहगान्‌ दृष्टवानहम्‌ ।२८ 
निशानायकलाखण्डमृणालुशकलेधितान्‌ 1 
अजु नाम्मोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रह्मसारसान्‌ 11२ 
विचञ्चेरय हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः । 
सश्कारवेदसुहूदो वृह्यविच्ानुशासनान्‌ ३० 
सवतत मंजरी-पुज भौर मणि जंते पुष्प गुच्छ लदेये, रत्न ह्पी 
धस्तरो से आवेष्टित उस क्िखर पर लताए रूम रही थी ।1२६॥ सव बोर 
सुन्दर पुष्प खिले हुए ये, फल-प्त्र मौर परागो से युक्तं अदूधुत प्रतीत 
होने वाले उप्त कल्पतरु को मैने देखा 11२७) पतिर उप वृक्ष के तमे भौर 
पुष्प, पल्न, लता आदि से युक्त शाखा के विवरों भे धौते वना कर रहते 
वाले पल्लियो को देखा 1 २८॥ वहां कमलनाल के समान चन्द्रमा ङी 
कला के खब्डां से वदते हुए, कमलिनीकंद का भोजन कराने वालि, 
ब्रह्माजी के वाहन हं१ पक्षी मूले दिखाई दिये \२६।) वदरं ब्रहमाजी ऊ 
'वाहनवे हप भी मने देखे जोव्रेद एवः ब्रह्मविद्या में रगत ये मैर्‌ 
¦ पी सामगान कर रहे ये 1३०।। 
` उद्गीर्णमन्हनिचयान्‌ स्वाहषकारनिमस्वनान्‌ \ 
अस्थिनेकत डित्पुञ्धनीलमेघसमोपमान्‌ ।३१ 
देवेनिरीक्षितान्‌ नित्यं यज्ञवेदिलतादलान्‌ । 
शुकान्काशनवाज्लूयामाज्छिशूच्छिखिशिखाशिखान्‌ 11३२ 
सौ रीरक्षितव्दावान्‌ कौमारात्‌ वरर्वाडणः । 
स्कन्दोपन्यस्तनिःलेपदोवविज्ञानकोविदान्‌ 11३३ 
दितुण्डांश्च भरदराजान्‌ हेमच्‌डान्विङ्कमान्‌ ! 
कलविद्धु्लान्‌ गृप्रान्कोकिलान्‌ ऋौन्वकुवकुटान्‌ 113४ 
भास्चापवलाकादीन्‌ वहूनन्यांश्च तघव । 
भूतो जगत्तौवाऽट्‌ दृष्टवास्तत पक्षिण; 1 ।३५ 
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फिर मैने मस््र-पाठ करते हुए, स्वाहाकार के समान शब्द वाते, 
शंखोपम, विद्युत भौर नीलमेष जैसे उन णुकौंको देवा घो मन्तिके ` 
वाहन क्रहे.गये हं उनक। देवगण नित्य दशरन किया करते धे । वे यञ्चः 
वेदयो को मच्छरादित करने वाते कुशो के तुत्थ हरित्‌ चणं के थे । फि 
भगिनिशिवा के ` संमानं द॑दीप्यमान्‌ शिाभों वाले ममू के मभक देखे, 
जिनके परय की रक्षिका पावतीजीर्हओौरनो स्वामी कार्किय दारी 
उपदिष्ट शैवज्ञान मे पारंगत ये 11३१.२३२।। तदनन्तर दो चोंच वति 
भरद्वाज नामक पधी मौर सोने फी {खा वलि पक्षौ ठया कलि, 
गृश्च, फोयल, क्रौव भौर मूर्या मादि विहग-समू$ को मने वर्ह देवा 


॥३४॥ हे राघव } वहीं वलाका भादि भन्य अनेक रूप वाति बहुत | 


पक्षिओों को मैने उपी प्रकार देखा, जसे विश्व में यहु विवि प्रकारके 
जीव भरे पड ह ॥३५॥ 


तत्र पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे । 
विवित्रकुषुमास्तीणं विविध।मोदश।लिनि ॥२६ 
` पुण्यकृद्योषितां स्वग त्रियस्तवकवासिताः । 
अपरिक्षुभिताकाराः सभायां बायस्ता स्थिताः ॥ ३७ 
- विभेद्य मेधा वातेन समेनेवाऽपस्तारिताः । 
तेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ भुशुण्डः प्रोत ताकृतिः ॥ ३९ 
प्रा एस्पन्दावधानिन नित्यमन्तमु खः सुखी । 
चिरञ्जोवोति विष्यातश्चिरजीविततया तया 11३९ 
जगद्विदितदीर्घायुभु शुण्ड इति विश्रृतः । 
युगायमापायदशावर्रानप्रौढमानसः ॥४० 
फिर जसे ही मेरी दृष्टि फिरीतो एक एकान्त कोटर पर अद्भुत 
सुगंधित पुष्पो से सुशोभित, भप्षराभों के उपभोग के योग्य स्वर्गं जैषे 
स्थान मे, मशव्ध बाकृति वाले वहृत-से काक स्थित है ! उस पृष्पौं चे 
सुगन्धित, शान्त सभा जति वातावरण मँ उन काको के मध्य मे उन्नत देह 
- बाते श्रीमान्‌ काकभूशुण्डजी विरानमान हु 1॥३६-३८॥ प्राणायाम की 
क्रिया पराण के निरोघ्रद्वासा मन्तमं ख वृत्ति वाला वह्‌ काक बडा सुखी 
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ग्या मौर चिर जीवन प्राप्त करने के कारण "चिरजीवी" ताम 'सेःवि्यात्त 
होणया था 11३६1 संसार मे विदित वह दीर्घायुष्य ज्ञाके युगो की उत्पत्तिं 
खोर विनाशो को देखता-देखता प्रद्‌ हृदय का होगया घा 1४० 


१३--काकभुशुण्ड-वसिष्ठ भेट 


अथ तस्याऽहमपतं दीप्यमानवपुः पूरः 1 

किच्िष्िक्षोभितसभः खाल्नक्षत्रमिवाऽचले ।१ 

चुक्षोभ वायसास्थानं नीलोत्पलसरःसमम्‌ । 

मर्पातमन्दवातेन भुकेन्पेनेव सागरः ॥1२ 

अशङ्धुितिमपि प्राप्त दशनान्मामनन्तरम्‌ । 

भृशुण्डस्तु वसिष्ठोयं प्राप्त इत्यववुद्धेवान्‌ ।३ 

पत्रपुञ्जत्‌ समुत्तस्थौ मेषश्च इदाऽचलात्‌ । 

टै मूने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ 1४ 

सङ्ुत्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाज्ञलिम्‌। 

मह्यमाशुं तदवाश्दान्मेघो हैममिवोत्करम्‌ ॥५ 

वक्िष्ठजी बोले ---दे राम ! वरहा पंच कर मै अपने दीप्तिमय देहे 
उस काकशुुण्ड के सामने य॑सेही उतरा जपे कोई आकाशस्य नक्षत्र 
पर्वत पर उतर भवे 1 भरे उतरते ही उस्तसभाभें कुछ दल चल-पी 
खत्पम्न होगई ॥1१।1 जेते भूकम्प के घच्को से सागर मे उल पुथल मच 
जती है वं हो मेरे उतरनेके फारण अये हृए मेद वायक चो से, 
नील कमलो से प्रिपूणं सरोवर जेषो प्रतीत होने वाली उस कौ कौ 
समा मे उथल-पुयल मच गई ॥२॥ फिर उस विकातदणां भयुण्ड ने मुष 
देखते ठी मणंकित वित्त से यह्‌ वसिष्टजी आगये, ठेसा समश्च लिया })३॥ 
तदुपयन्त परवतप्े उत्ते हुए अल्प मेध के समान, पच-समूह्‌ से परते 
ह९ उप्त शुशुण्ड ने मधुर शब्दों मे कहा-हे मुने ] भापका स्वागठहै 
„11४11 यदह कहते ही उसने भप दोगो हाय छे पुष्पामिलि कौ वर्पा मेर 
छपर उसो प्रकार की, जिस प्रकार फि मेघ हिम की घोर वर्षा करता 
है 1 अंजलि ॐ पृष्प उप्तके संक्प मात्र से उत्पन्न होषएये प्रा । 


काङ्भुशुष्ड-वसि्ठ भेट |] ( ‰३ 


इदमा सनमित्युक्त्व! नवं कलपतरूच्छदम्‌ 1 
उपानीतवति व्यक्तभृव्ये वायसत्तायके 11६ . . 
भुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्तेषु पक्षिषु 1. 
उपविष्ट सुनि ष्टा स्वासतोप्पुखरृष्टिषु `॥७ 
` समन्तात्‌ खगवृन्देन शुशुण्डन समं ततः 1 . 
तस्मिन्कह्पलतापुञ्जे ह्य .पविष्टोऽहमास्तते 1८. 
भव्येपाच्यादि सम्पाद्य सुशुण्डस्तुष्टमानसः । 
मामुवाच महातेजाः सौहु दान्मधु राक्षर ४ 
अहो भगवत्ताऽस्माकं प्रसादो दशितश्चिरात्‌ ।. 
दर्शीनामूतसेकेन यत्सिक्ताः सद्द्रमा. वयस्‌ ॥१९ 
, फिर उप्त काकनायक भुशुण्ड ने भरृत्यवगे की श्रपेक्ा स्वर्थं उष फर 
कल्पवृक्षं कै नवीन पल्लो का भासन लाकर उपस्थित किया भौर वोला 
कि यु आन है॥६॥ पतव भै उस जासन पर बैठा, भृषुण्ड भौ पैठ 
गया । मुल मास्तन पर स्थित हुमा देखकर सभा में स्थित सभी काक 
अपने-भपने भासन को भोर देखने लगे इस प्रकार जव सभी उस कलप, 
लत्ता पु ज मेँ अपने-अपने. भासनों पर धेठ पये त चुशुण्ड ने भ्ये, पाद्यादि 
से मेरा सशकार फिया भौर अध्यन हपित चित्त से मधुर घाणीमे बोला 
1७-ई1। भुशुण्ड ते कटा--हे भगवन्‌ ! मेरा बहोभाष्य है जो दीर्घकाल 
के पश्चात आपका अनुग्रह्‌ युक्त दर्शन. हमें प्रप्त हभ है, उक्ष दशंनामृत 
भ सीचे गये हम भाज. पृण्यवृृक्ष के समान ही पवित्र होगये हं ।\१०॥ 
मस्पुण्यचिरसं्ारप्ररितेन त्वयाश्धुना । 
सुने माच्येकमान्येन कुतश्चाऽऽगमनं कृतम्‌ ।14\ 
कच्चिदस्मिन्महामोहे चिरं विहुरतस्तवं 1 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥१३ . 
किमर्थमद्याऽऽगमनवलेशे नाऽऽ्मा कदधितः ` 
वचनश्रवणोत्कानामान्ञां नो +क्लुमर्हुरि 
स्वन्पाददर्श॑नादेव सर्व तातं मया मून, 
त्वदागमनयपुण्येन ययमायोजितास््वया ॥१४ 


६६ 1 [ योगवासि्ठ 


चिरल्जीवितवर्वामिवेयं वः स्मृतिमागताः। 

तेनेदमास्पदं पार्द॑स्त्वं पवित्रितवानयम्‌ ॥ १५ 

ययपि भापक। मागमन मेरे चिद संचित पृण्योंकीप्रंरणाणे दी हुमाहै, 
फिरपीदै महामान्य | एस समय माप कहास पधार रेह ॥११॥ दह 
भून ! इस मदामोह्‌ से जच्छ विश्व में दीर्घकाल से विचरण कर रहै 
है, भापके पवित्र चित्त मे मखण्ड्ता घो सप्रानस्पसे स्थितहिन ? 
११२१ है प्रभो 1 इतने कष्ट सह्‌ कर मपका भागमन किस उदुदेष्य 
से हभा दै । हम सापके अदैशपुं वचनो को सुनने के लिए उच्कठित 
हो रहै, पयोकिं भत्ता देने मे भाप सर्वथा समयं है ।॥१३॥ हे मूते! 
णापके चरणो के दर्शन करते ही म यह्‌ जानिगयादहूं फि भापने भपते 
जागमन रूपी पूण्य 98 हम पर बदरा उपकार किया ह ॥१४।1 देव-सपरा में 
हमारी चर्चा ही माप्के हारा दमारी स्मृति का एक मां है भीर उती के 
वारा मपित सपने चरणों से मूक्ष पवित्त किया है ॥१५॥ 

जातत्वदागमोऽप्येवं त्वां पृच्छामीहु यल्मूने । 

भवद्ववकयामृतस्वादवाज्छित भरविजुम्भते ॥१६ 

दत्युक्तवानसौ पक्षी भृशुण्डश्चि रजीवितः । 

चिकालमलसंवेदी तत्र पोक्तमिदं मया 11१७ 

विहद्धम महाराज सत्यमेतत्त्वयोच्यते । 

रषटुमभ्यागतोश्सयद्य स्वमिव चिरजोवितम्‌ ॥१८ 

भाशीतलान्तःकरणो दिष्टया कुशलवानसि । 

पतितोऽत्ि न वुद्धल्मा मोषगां भववागुराम्‌ ।।१४ 

तदेतं संशयं छिन्धि भगवन्मम सव्यतः । 

कस्मिन्कुले भवाञ्जतो ज्नतिज्ञयः कथं भवान्‌ ॥[२०. 

दे मृने { रयि पापे जामनके विपये भेन पहि से ही सव 
कृ जान लिया दै, किरि भी आपको वाणी ष्पी अप्ृत्र का रास्वादत 
फप्ते फी उत्कंठा वद्‌ रही है, हषीलिए भाप प रहा हुं ।॥॥१६॥ उस 
विरजीवो एव त्रिकाल। का प्भुगृण्डके दम प्रकार कटने पर्वोना 
१७1 पविष्टतरी ने कषद विगदाज | माप यथा कर्ेषहो, र्म 


` काकभुषुण्ड-विष्ठ भेट | { ६8 


लाज माप विरजीवी क द्शंनाथे हो यहं भाया है 1पैना वापिका जम्तः- 
कर्ण दुणंसया ` शान्तः है, याप प्रबुद्धात्मा एव फूएल हो इसीलिए षस 
मष भवजानपे वरचे हृए दहो । हि भगवम्‌ { बाप रवशानीहो 


हो, एष त्स्वज्चान फो प्रासि आपको किस प्रकार हई ॥१६-२०१। 


किथदायुश्च ते साधो वृत्तः स्मरसि किचि व. ` 
केनाऽयं वा निवासस्ते निदिष्टो दींदशिनः 11२१. 
यल्पुच्छसि मृने सवे तदिदं व्रणंयाम्यहुम्‌ 1 
अनुदर मितया पत्तात्कथा श्राग्य महात्मना 1)९२ 
खथ सम भशुष्डोऽसौ नःप्रहुष्टो त वक्रधोः + . 
सर्वाद्धसुन्दरः द्यःमः प्राबुषीव पयौघरः ॥२३ 
प्स्नग्धगम्भी रवचनः स्मिंतपूरवीभिभाषणः 1 

` कंरस्थविल्वलं वत्प्रतोलितज त्त्रः ।4२४ 
 तुणवद्टृष्टसकलः प्रमेयी कृतसंसृदिः। 

: - सोकाजवं जवोभादे दृष्टङ्ध(नप सव र:॥२५ 


 हेसाधो! हे दोषदर्शी { आपको नायु मौर इतिधृत्त वेधा है" 
प्िवासरूथं इस कल्पवृक्ष को मापके लिए किसने निरिचत किया हे? 
` भ२१्‌]1 मुशुण्ड वोला--हे मुने! बापके पृष्ठे हए सव को ही षतताता ह । 
आप उद्रग रहित होकर € कयाको सुनिये 1२२ पर्ति्ठजां 
बोले-हे रम { फिर वह वर्षा कै मेघो जसे द्याम पणं वाला सर्वग 

, सून्दरलाप्न-ट््नि से सन्ने धा दुःख्तिन होने काना -1करमृशुष्ड सनि 
लोर पंभीर वाणो में कटने लगा । मभिभाषग से पूवं उसमे स्मिता 
थो । हाथों को वितस्वफल के समान इ गित ते प्रतीत होत्तायाकिश्रय 
लोक की इयत्ता का उसे पूख्ञान घा ॥२३-२४1१ उसफे लिए विश्वके 
सम्पूण मोम वृगके समन य, दसना-भूमि दस संसारके रहस्य को 


धह भते प्रकार जानता हंजा परापर ब्रह्मकां पूणं शताक्षिगमाया 
रशा 


पातीत्सवादि का वर्णन } { ६५ 


परदपदश्रेशिनयना यस्यो्ठस्तवेकस्तनी 
विलासिनी शरीराधं लता चूततरोरिव ॥२ 
हिमहारसिता यस्थ लह रीस्तनकोस्मित्ता । 
भवेशटितिजटाजुटा गङ्धाकुषुममाललिका ॥३ 

क्षी रसागरसंमूतः प्रसृतामृतनिन्नंरः । 
प्रतिबिम्बकरः श्री मान्यस्य चडामणिः शक्षौ 1४ 
अनारतशिर्चद्धप्रसवेगाऽमूृतीकृतः । 

पस्पेन्द्रनी लवत्कालकटः कण्ठे विभूषणम्‌ 1५ 


, काकभुणुण्ड बोले-हे महामुने { इष जगती मे समी दैवलोक 

निवास्य क देवाधिदेव एवं त्नी देवताओं हारा वन्दित भगवान्‌ पंकर 

हीह १्‌॥ मान्न के वृण जसे उनके देहाधं में भौर की पक्ति जेषे तेषो 
वाली भौर उक्षत पृष्पुष्छो के समाने स्ततेमयी लता शोभा पीदं 
॥२॥ जो ग्ध रूपिणी कुसुम-मालिका हार के समान लहर ल्पी स्वगं 
धे गो गई ह, उसने उनके जटा-जूट को वेष्टित किया हया है परा 
क्षौरागर पे उव्यत्च खा अमृत को वर्षा करते वाजा चन्द्रमा ती उनके 
लिए प्रतिरिम्वे दिद्धाते वाला एवः बडाभणि सरूप ह 11४।1 चन्दर्मा 
कै निरन्तर अमूत प्रवाह से विषशक्ति से रहित्त एव संजोषनीः शक्ति को 
प्राप्त हुमा, फालकरुट विष उनके कंठमे तीलमणि के समान व्रिभरु- 
पित दै 11५) । 


धूलिरेखामहावर्त स्वच्छपावकसम्भवप्ु । 
परमाणुमयं भर्म यस्य ज्ञनजलं सितमु ॥६ 
निमंलानि जितेन्दूनि मृष्टानि घटितानि च। 
येस्याऽस्थीन्येव रत्नानि देटुकास्तमयानि च (७ 
युधाकर्पुधाधौतं नीलनी रदपर्लवभ्‌ 1 
तारकाविन्दुशवलं यस्य चाऽम्नरमम्बरम्‌ ॥न 
्रमच्छिवा द्गापक्वमहामांसौदनाकुलम्‌ । 
वर्हभतं गृहं मस्य एमदानं हिमपाण्डुरमू- 11 


पानोस्सवादि का वणेन [ ६७ 


चित्त विश्व-रल्याण की भावना से प्राणियों को प्रकृतिस्थ रवतते हृए ही 
समाधिम स्वित्‌ रहता है । उसी समाधिके हटने पर उनके हाथ का 
दिलना मात्र ही विकराल असुरो भौर वडे.ब्डे नगरोकोनष्ट करनेमें 
समर्थं होता है ॥१३।। स्नेह, राग धौरद्ेष से रहित, रसमय होति हए 
भी भोजन जिनके लिए नीरस रै, अनादि से वितृष्णानों से, जो रहित 
है, एकान्त पर्वतमे दी जोष्यान के योग्य हैँ ।।१४॥ तिने, दीप्तिमय 
मुख वाले उन शंकर का सव'शक्ति-समन्वित प्रमथगण एवः म तुकागण 
रूपी परिवार एव" सहायक हैँ ।१५॥ < 
जया च विजया चव जयन्ती चाऽपराजिता । 
सिद्धा रक्ताऽलम्बुसा च उत्पला चेति देवताः । १६ 
सर्वासामेव मात्रुणामष्टावेतास्तु नायिकाः । 
भासरामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगता। पराः ।॥१७ 
तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां मुनिनायक । 
अलम्बृसेति विष्याता माता मानद विद्यते ।1८ 
वज्रास्थितुण्डश्चण्डाख्य इन्द्रनीलाचलोपमः । 
तस्यास्तु वाहन काक वैष्णव्या गरुडो यथा ।\१ 
इत्यष्टेश्वमेयुक्तास्ता मातरो रौद्रचेष्टितः 1 
कृदाचिन्मनिता व्योर्नि सर्वाः केनाऽपि हितुना ॥२० 
. खया, विजया, जयन्ती, पराजिता, द्धा, रक्ता, अलम्बुसा भौर 
उत्पला नाम कौ यई अ।ठ मातुकाएु प्रमुख ह तथा भन्य मातुकए इन्दी 
का अनुकरण करती है मौर उन श्रनुकर्ण करने वालो मातुकामो का 
अनुसरण उनकी अनुगत मानृाए करती ह ॥॥१६-१७॥ हि मुनिराज.॥ 
हे मानद 1 उन-महिमामयो जाठ मातृकाभोंनें भी श्रलम्बृसाः नामकी 
मात्करा अधिक प्रसिद्ध हैं ।१८॥1 जेठे .वेष्णवीशक्ति का वाहन गरड है, 
नसे ही मलम्बुषा का बाहून इन्द्रनील पवत के समान नीला एव' वचन 
जपती दृ अरस्यियोंके मुख वाला चण्ड नामक काक दै ।॥१६।। एक्‌ 
समथ की वातै, जव वे भयंकर चेष्टा वाली एव" अष्टसिद्धि सम्प 
सभी मातुकाएु गगन मंडल मे एकत्रित हृईः ११२०।\ ` 
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उत्सवं परम चक्र: प्रमाथप्रकाणकम्‌ | 

वामस्ोतोगता एतास्तुम्बर' सद्रसाश्रिताः ॥२९ 

पूजयित्वा जगत्पूज्यौ देवौ तुम्बरभेरवौ 

विचित्रार्थाः कथाश्चक्र मेदि रामदतोपिताः ॥२२ 

अथेयमाययौ तासां कथावसरतः कथा । 

अस्मातुमापतिदेवः कि पश्यत्य वहैलय। ॥२३ 

प्रभाद दशेयामोऽस्य पृनर्नाऽस्मास्त्वसौ यथा । 

टष्टमालमहाशक्तिः करिष्यत्यवधी रणम्‌ २४ 

इति निश्चित्य ता देव्यो विवणंवदनाद्धिकाम्‌ । 

उमामेव वशीकृत्य प्रोक्षयामासुराहताः ॥२५ 

माययाऽपहूतां मतु रङ्काद्रद्धमुपागताम्‌ । 

तामालोलकचां देव्यः शेपूरोदनतां गताम्‌ (२६ 

वाम सोत प्रिपादिता इन अष्ट मातुकामों ने तुम्बर नामक रौद्र 
क्पधौरण कर परमाः प्रकाशनथं उत्सव किया ।२१।। जगह्पूज्य 
म्बरं देव भौर भरव भादि का पूजन फर मद-~पानः से सन्तुष्ट हूर 
वे मातृकाए' परस्पर वार्तालाप मे तत्पर हई ।॥२२॥ विभिन्न कथाम के 
रसं मेँ यह वात मी चल पड़ी करि उमापति विष्णु भगवानु हम मातू- 
कों को भवहेलना पूवक वयो देखते है ।॥२३।॥ इषलिए भवं ह्मे 
पना प्रभाव दिखलाता चाहिए, जिसते कि.वे हमारी महाणक्तिको 
जाने ओौर पुनः हमारा तिरस्कार न करे ।२४।॥ इक्त प्रकार निषटवय 
करके उन मातृकताओं ने अपने रूपादि पारवर्तन पूर्वक रुद्र-णक्ति उमा 
फो अपने वशमे केर समंत्रक जल से उमी प्रकार प्रोक्षित किया, जिव 
भकार यज्ञीय पशु का पोक्षण क्रिया जाता है ॥२५॥। फिर उन म।तकाओं 


ते माया हासा सपहरण की हुई चचल केश वालो पार्वती को जोदन ख्प 
करते के लिए भसिशप्तं किया ।(२६॥ 


पावेती प्रोक्षणदिने त्मिस्तत्र महोत्सवः । 
वभूत ०१६। नासत प्रलनगेय मनोह र: ॥1२७ 


-पानोत्सवादि का वर्णन ] [ ६४ 


~. अत्यानन्दमनुहामरवनेवाऽम्बरं वभौ.+ 
दीर्घा्रियवविक्षेपविकासिजघनोद राः 11२८ 
अन्या जहुसुरुदटामतारक्ष्वेडाघनारवम्‌ ! 
लसदङ्धविकारं च ध्वनत्सगिरिकाननाः ॥२६ 

अन्या जगुध्वैनच्छेलगृहमापानतोषिताः। 

वारीव रववद्रञ्जजञ्जगन्मण्डलकोटरे ३० 
अन्याः पानं पपुः पुष्टचचिताद्ध्िरःखुरम्‌ । 
लीलाघुरघुरारावरणदाकाशकटरे ॥३१ 
पपुरूदगुरथोच्चं 1 सत्वरा जग्मुरूचु- ` 
गेदसुरपुरहौषुः पेतुरुचं ववल्गुः । 
ननूतुरनिश्चमादुः स्वादु मांसं च देव्य- 
खिभ्रुवनमपवृत्त चक्र. रन्म्तवृत्ताः ॥३२ 


पावंतीके प्रोक्षण वाले दिन उन्होने नृद्य-गान आदि से गुच्छ 
मनोहर उत्सव मनाया ॥२७1 उच्चवघोप भौर उल्ल।ससे पर््पूणं 
गगन मंडले उसः उत्सव से आलोकित हो उठा । उस समय उन देवियों 
` -के अग दीर्घावयव विक्षेपे विकास-को प्राप्त होने लगे .1]२८॥ वनों 
; मौर पर्व॑तो को मनोहर शब्दसे रपा पूणे करती हई कुछ अन्य देवियां 
अपने त्षिहनाद भौर करताल-ध्वनि .करती हुई एवः कान्तिमय अगां 
क्रो भदरशित करती हई सविकार अट्र्हाक्त करने लगीं ॥>६॥ विर्व 
गुहाम पान से परितृप्त कुछ देविर्थां पर्वतो भौर घ्योंको प्रतित्रनित 
. करती हृई चन्द्रमा के उदयसे शब्द न्‌ हुए समुद्र ॐ समान गर्जन 
करने लगीं 113०॥ लीला पूवक उत्पन्न शब्द से, मस्तक सेखरतक 
अपने भगो को पुष्ट एवं चर्चित करती. हई वे देवि्यां आकाश क एक 
-फोटर पर स्थित्त हुई पानोत्सव मनाने लमीं ॥३१॥। उनमें कुट पान 
करती, कु उच्च गजंन-कर्ती, कुठद्रत गति चलतीं,; बोलती, 
हं सतीं परस्पर रक्ता में भवत्थित्तःदोतीं मौर दु परस्पर मुखमेंग्ण . 
मग्न में हमने लगीं । कुछ गिरतीं, कुठ प्रलाप करतीं कु तद करती 


कोकभुणुण्ड की जन्म कथा |] | ७१ 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय ्रियामुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ता; शूलपाणये ।;७ 
प्रिया मे भोजने दत्तेत्येवं च शशिशेखरः । 
बु्वा वभूव रुषितो यदा मात्रगणं प्रति 115 
तदा त्तास्तां समूत्पाद्य स्वाङ्खदानेन वै पुनः। 
ददुभू यो विवाहेन पावैतीमिन्दुमौलये ॥ॐ 
ततो देव्यो हरश्च व परिवारस्तथंतयोः । 
सवं सन्तुष्टमनसः स्वां स्वामुपययुदिशम्‌ 1१० 

, अन्तवेल्यो वभूदुस्ता ब्राह्मयो हस्यो मुनीरवर । 
वृत्तान्तं कथयामासुर््राह्मया देन्या यथास्थितम्‌ ।११ 
हे वत्स्य: साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथक्मणि । 

, न समर्था भवन्त्यो हि स्वर चरत साम्प्रतमु ॥१२ 


वहा जाकर ओदन स्वल्प हई उमा को उन्होने शूलपाणि भगवान्‌ 
शकर को समित शिया 11७॥ भौदन दूप हई उमा को समपि की 
गई देखकर शंकर क्रोधित हुए, तइ उन देवियों तै अपने-अपने षरारीर 
कै मवयवों से पार्वती कल्पित री भोर विवादू-विधि से उपे उनको 
-सोप दिया ॥८-६]। तदनन्तर परम सन्गेप को प्राप्त हए शिषजी 
` सपने परिवार. सहित एवं वे दैविर्या--सभी अपनी-भपनी दिशाको 
गये 1१०1 हि मुनिराज | ब्राह्मी शक्तिके रथम योजित कौ जाने 
बाली वे गर्मवही हस्तियां भी ब्राह्मी शक्तिके प्रास पटुवी भीर उन्दने 
भपना सव वृतान्त उन्हँं सुना दिया ।1११।। जिपे सुनकर ब्राह्छीने 
कदा करिदै पु्नियो ! मव तुम रथ-वहनके कायं मे समयं नदीये, 
इषलिए इच्छानुसार विचहण करो |*१२॥ 


भजनाभिस्रोजान्तवेरि कमलाकरे 1 

गरभालसा विचेरस्ना राजहुस्यो मुनीक्व र ।1१३ 

एवं विपक्वगर्मास्ता नामीकमलपल्लवे । 

सुवते सम मृदृन्यण्डःन्यथ वट्लच इवाऽङ कुरान ९४ 
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तानि कालं समासाद्य तत्तोऽण्डन्यिकविणत्तिः। 
गर्भाक्रान्त्या द्विधा जगमृत्र ह्याण्डानीव सारवतु १५. 
अण्डभ्यस्तेभ्य एवं हिं जाता वयमिमे मुने 1 
श्रातरश्चण्डतनया वायसा एकविखतिः ॥ १६ 

मारृभिः सह्‌ हसीमिर््रह्णो भगवती ततः। 
चिरमाराधिता सम्यवत्तमाधिविरता सती 11१७ 
प्रसादपरया काठे भगवत्या ततः स्वयम्‌ । 
तथाऽद्धाञनुगृहीताः स्मो येन गृक्ता वयं स्थिताः 11१८ 


ह मुनीश्वर { उववे गभं के आलस्य से यृक्त॒ राजमरालियां 
भगवान्‌ विष्णु के नार्भि-कमल-मूलमे, जर्हासेक्ति ब्रह्माजी उत्पतन हुए 
ये, विचरण करने लगीं ।१३॥ इस प्रकार उनके गर्भे परिपएरक् होजाने 
पर उन्दोनि उस नभि प्रदेश के पत्त-भाग पर वेलोंके भुर उत्पन्न 
करने के समान, अण्डे उत्पन्न किये ।1१४॥ उन्दने कुल इव मड 
दिए, जोकि ह सियो के परस्परे पग-्रहार से, स्वरा-रजतके खप्पर 
के ख्पवालेब्रह्माण्डके द्विधा विभक्त होने के समान, द्विदल होगर्‌ 
11१५) हे मूने { उस प्रकार, हम उन डो केद्वारा उत्पन्न चण्डके 
पुत्र इक्क कोट हए ।१६)1 समय पाकर हमने लपत्ती मातत सराज 
लियो के साथ, समाधि से निवृत्त हई भगवती ब्राह्योदेगीको दीघा 
तक भाराघना कौ 11१७] तवे कृपा करने पे तरर हुः समती ब्राह्मी 
नैस्वयं सक्षात्‌ स्परे हमको जीवन्मुक्त होकर स्थित रहने की 
नृग्रहे प्रदान कतिया (१८ 


संञान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितौ। 
तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्वे वयं गताः ।1१८ 
आलिद्धितास्ततः पित्रा पूजितालम्बुसा वयमु! 
तया दृष्टाः प्रस्तादेन संस्थितास्तल्न संयताः ।२० 
पृः कचचिदपर्न्तवासनातन्तुगुण्डितात्‌ । 

भवन्तो निर्भता नूनमस्मात्‌ स सारजालकःत्‌ ॥२१ 


काकृभुशण्ड की जन्म कथा ] 0 ७३ 
नो चेदयं भगवतीं तदिमां भृव्यवत्सलाम्‌ ! 
प्राथेयासो यथा यूयं सवथ ज्वानपारगाः ॥२२ 
तात ज्ञातमलं ज्ञेयं ब्राह्मया देव्याः प्रसादतः । 
किन्त्वेकान्तस्थितेः स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमम्‌ ॥३३ 
सवेरत्नगणाघारः समस्तसुरस श्रयः । 
अस्ति ल्येव महोत्सेधो सेरर्नाम महीधरः ॥२४ 
लसदवन्द्राकंदीपस्य भूतवृन्दकल्तिणः । 
ब्रह्माण्ड मण्ठपस्णाऽन्तस्तम्भः कनकनिर्मितः ॥२५ 
हमारा मने लीनता को प्राप्त होगा तव एकान्त स्थानमे समाधिन 
रत रहने का निचय करके हम अएने पिता के पास पहुचे ॥१६। 
पिताने हमारा मालिगन किया । फिर हेम सबने देवी भलम्बुसाको 
` पजा, तद हम सशो पद्गणों में सयत होकर वर्ह रहने लगे ॥1२०॥४ 
तभी एक्‌ दिन पिदाने कदा-दे पूवो { अम वासना ष्पी संतुनो 
` से तिभित इस संसारजाल सिक्या तुम मुक्तं होगए्‌ हौ? यदिनरीं 
` हृए हमे तो भगवती सलम्बुषए को प्रायंना करके भवनाणक अनमें 
पारगते हो डो ॥२1-२२॥ तब हमने कहा-दे तात | ब्राह्मीरेवोकी 
कृगासे हमको ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति दो है। अव हमे मपे 
. निकास योग्य एकान्त स्यान की यावषएयकता है ॥२३। चंड बोला-~ 
दे पुत्रो ! मेर पव॑त पर्वोज्च, समी देवताभों का आय स्थान एवं 
` विविद रन्नोंका भंडारदै ॥२४॥। चन्द्र-सूयं रूपी प्रकाशमान दीक 
से युक्ते ओर विस्तृत कदम्बं से परिपूर्णं ब्रह्याण्ड ल्पी गृहका ह्‌ 
स्वणं (परित स्त्म रै।२५॥ 
तुरशविघान्येनं गृहस्यमिव वान्धवाः । 
उपजीवन्ति भूतानि भिथोऽदृष्ट¶ूरास्पदम्‌ ॥२६ 
अस्य त्वीशानदिगमाये पद्मरागमयं वृहत्‌ । 
विद्यते शुद्ध मपरो दिवाकर इवोदितः ॥२७ 
अस्याऽस्ति पृष्ठे भूतौघवृतः कल्पतरमेहान्‌ 1 
जगतः शिखादेश प्रतिविम्वमिव स्थितः; \॥द5 
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तस्याऽस्ति दक्षिखस्कन्वे शाला कनकपट्लवा । 
रत्नस्तवेकनी रन्प्रा चन्द्रविम्बोल्यसत्फला ॥२६ 
तते पूर्व मया नीडं कृतमासीत्‌ स्पुरन्मणि। 
देव्यां ध्याननिपण्णायां यस्मिनिकिल रमे सुताः ॥३० 
बद्धिपूवंसमाचारेः सम्पूणं काकपृत्रकेः । 
शीतलाभ्यन्तर' हृं पूरितं कुषुमौत्करेः ३१ 
तद्गच्छत सुता लोड दुर्गं नाकवतामपि । 
भोगं मोक्षः च तत्रस्था निविघ्नमलमाप्स्यथ ॥३२ 
चोदहो प्रकार के जीव मका भाच्रयप्राप्त त्रिय हृएह, जैेफि 
` एक गृहस्थ के वध्रय मं उक्षके सव परिवारीजन रते ह । यह द्तना 
वृहद्‌ है कि एक प॑त पर निवास करते हूए भी किसी जीवको एक 
दूसरे का नगर थवा घर दिखाई नदीं देता ॥२६॥ इसके ईणानकोण 
-भे, द्वितीय सूरय के समान पृद्मरागमणि का एक व्रिशाल शिखर है ॥२७॥ 
` इसके ध्र भागम विविध जीवों को धारण करिये हुए एक कलत्पवृशदहै 
जो शिखर रपौ दपण मे विद्व के प्रतिविम्वब के समान परिलकित होता 
दै ॥२।1 उसके दक्षिण तने वाली फाला पर सुवणं कै पत्ते लगे, 
रत्नो के समान एूलोंके गुच्छे लटक रेषु गौर चन्द्रमा के विम्ध क 
समान चमक्ते हए फल लदे हए ह ॥२६॥ हे पृत्नो | जव अतम्बुर्ा 
देवी घ्यानाव्रस्यित थीं, तव मने मणिमयं एवं बालोकित उस शाखा पर 
: एक घौसला वनाकर रमण [किया धा ।1३०)। चह घोंतला नक^पुत्रोसे 
परिपूर्णं एीतल एव विविध प्रकार कते पुष्पो से सम्पन्न है )5१॥ ह 
रों { देवतामो के लिए भी दुर्गम उस बोले प्र जाकर तुम निदा 
करो, वरहा रहकर तुम्दे भोग भीर मोक्ष कौ निधिष्न स्पे प्राप्ति 
होगौ ।1३२॥ 
इत्युक्वाऽस्मान्पिता तव चुचुम्वाऽभ्यालिलिद्ग च । 
ददी देव्या यदानीठमस्मम्य च तदाभिपम्‌ 11३३ 
तद्भुक्त्वा चरणौ देन्या॥ पितुश्च वाऽभिवाद्य च) 
दिन्ध्यक्च्छादयं तस्मात्स्थानाद्रालम्बुरस्पलुताः (३४ 


काकभुशुण्ड को जन्म कथा ] { ७५ 


क्रमेणाऽऽकाशमुल्ल द्य निर्गत्याऽम्बुदकोटरेः । 
पवनस्कन्धमासाय वच्दितव्योमचारिणः ॥३५ 
परिहृत्य दिनाघीशं लोकान्तरपूर गताः 1 

स्वगं मूल्लङ्कय याताः स्मो ब्रह्मलोकं मुनीश्वरः 11३१६ 
प्रणामपूर्वं तत्रं चचथात्तत्पितुवेचः। 

मात्रे च भगवत्य च ब्राह्मये चाऽशु निवेदितम्‌ ॥३७ 
ताभ्यां सस्नेह मालि द्च गच्छतेच्याज्ञयेधिताः । 

वयं कृतनमस्कारा वुद्यलोकाटिनिगं ताः ॥३८ ` 


यह्‌ कह कर हमारे पिताने हमास पुम्बन-आल्लिगन क्रिया ओरं 
भगवतो का प्र्ाद लाकर हमे दिया ॥३३।॥ उस प्रसाद काः-भक्षण 
करके हेमने पिताजी का अभिवादन क्रिया मौर भगवती अलम्बुसा के उस 
विध्य प्रदेश से चल दिये ॥३४।। तव॒ हमने आकाश को लीघते भौर 
मेघो के कोटरोँको पार करते हुए वायुलोकमे जाकर वर्दी दिचर्ण 
करते वलि देवताओं को प्रणाम क्रिया 11३५॥ हे मुनीश्वर} फिर 
द्मे सूर्यमण्डल पार किय। मौर स्वर्गलोक में जा पहुचे । स्वं से चले 
सो ब्रह्मलोक में पटुच कर भगवती ब्राह्मीदेवी-को `सेवा मे गए भौर 
प्रणाम करके पिता हारय कड हुए वचन उनसे निवेदत्र क्रिये 1३६ -३७॥। 
व्राञयीदेबी ने हमारा सेह पूर्वक मलिन ज्या. . गौरः. “नाश्नो? ' कहते 
हुए आज्ञा "दी । तव उन प्रणाम करके. हम वर्य से भी-उड.चले 1 ३८॥ 
` उल्लद्ुय लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वराः ` 
आकाशगामिनो लोलाः पवेनस्कन्धचारिणः ॥ दषं 
दमं कल्पत प्राप्य निजं नीडः प्रविंदेय च 1 
 दूरस्थवाधास्तिष्टामो मून मौनंमंवस्थिताः ॥४० ` 
जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताश्च ` 
सप्राप्य वोधमुप्ान्तधियो यथावत्‌ 1 
एतत्तदुक्तमव्रिखण्डमलं मयाते 
शेषेण मां समनुणावि महानुभाव 11१ 
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लीलापुवक आकण मे गमन करने के अभ्यस्त हम काकगण 
पवनलोक आदि म उ्ते हए भौर लोकपालों के नगरों को भार करते 
हए इस कलपतर पर माकर धोसले मं चुक्े। है मुने! हम यहां 
निर्बाध एवं मौन ख्प से अवस्थित रहते है ॥३६-४०॥ है महानुभाव ! 
भाषते जो तीन प्रसन किये ये--किस कुल में उत्पन्न हए ? किस प्रकार 
ह्ञातव्य के ज्ञाता हए ? मौर इस निवास स्थान की उपलब्धि कंठे हुई ? 
उनका सम्पूणं रुप से उत्तर बापक दे दिया है 1 जब यदि भ्ञाहोतो 
शेप भग्यु भौर अतीत पर भी प्रकाश डासू ? ॥४१॥ 


१६-- आत्मज्ञान की उपलब्धि 


जासीर्किख्ित्‌ एरा कल्पे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ । 

सचिवेन चंयद्रद्ापि च न दूरगम्‌ ॥¶ 

तदेतद्‌दृत्तमन्यासाद्रतमानेन वतप । 

मया मुनीन्द्र बोधाय प्राग्जन्मसाम्यर्दशिना ४२ 

अद्य मे फलितं पृण्यश्चिरकालोपसंभृतेः \ 

निविघ्नमेव फयामि यद्भवन्तं घुने ततः ।}३ 

इदं नीडमिमां शाखामह्‌ चाऽयमयं द्रमः । 

घ पावनतां प्राप्तान्येतानि तव दशेनात्‌ 1४ 

इदमध्यैमिदं. पाद्यं गुहीत्वा विहुगार्पितमू । 

नूनं पावनतां नीवा शेषेणाऽऽदिश चाऽऽ भोः )1% 

फारभुणुष्ड वोते-हे मुनिश्रेष्ठ } हमारे जन्म के कल्प में य्‌ 
भौतिक विष्व अवस्थित था, वह्‌ सव अवयव सस्थानादि विशिष्टता ये 
इसी फत्प के समान या, इसमे कोई मसमानत्ता नहीं वी १) हि 
मुनीन्द्र } यह सव वृत्तान्त य्खि पुरानादहै, तो भी दए प्नन्तिभूत 
खयत्‌ फो पुर्वे जन्म को समान रूप से देखने का श्रष्यस्त होने के कारण 
ही इसमे समत्व वणेन किया है ।\२॥ ह मुने } अपने पूं संचित पुष्ों 
के फल स्वरूप ही मँ आपके निविघ्न रूपसे दशन कर रहा \1३॥ 
ग्रह्‌ घौसला, यहु शाखा, यह्‌ १.त्पतद्‌ बोर स्वयं भो याच शपके 
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दं 1 घे स्यन्ते पविश्रता कफो प्राप्त दुभा दहै 181 हे पने 1 हम पक्षियों 
दरस सुम्ित षत अर्ध्य, पार को आपस्वीकार करे भीर हमे पवित्र 
करते हए शेष सेधा फे देतु प्रश्न कहने के लिए स्वीकृहि दीसिषए्‌ 1\४\॥ 

इदमर्घ्यं च पायं च भुयो दत्तवति स्वयम्‌ । 

भृशृण्डविहगे तर्मिचिर्दं रामाऽहृपुक्तवाचू ॥६ 

श्रात्तरस्ते विहङ्धश ताटवे्तत्वा महाधियः । 

षह कस्मान्न दृश्यन्ते ह्वमेचैको हि हंश्यसे 1७ 

तिष्ठतामिह्‌ नः कालो महानतिगतो सूने । 

युगानां षड क्यः क्षोणा दिवसानामिवाऽनघं 11४ 

एतावताभ्य काङेन सवे एव ममाऽनुजाः \ 

ततेस्तृणमिव त्यक्त्वा शिवे परिणता पदे ।।९ 

दीर्घायुषो महान्तोऽपि सत्तोऽपि बङ्िनोऽपि च 1 

स्वं एव निगीयम्ते कालेनाऽऽकलितात्मना \॥१० 

वसिष्ठजी कते लगे--है राम { इक पश्चाघ्‌ उसं काकभेशुण्डने 
स्वं दुसरी वार अध्ये-पा निवेदन क्रिया । तब रमते उमपे.कटा ॥६॥ 
हे विहगेश! महान्‌ बुद्धि वाले सापके वे अन्य मार्‌ पाँ क्यो तरी दिखाई 
है रहे? भाप अकेले ही क्यो दिखाई परैं ? 1७1 काक्भृशण्ड 
बोले--हे मृने ! यहा निवास करते हुए हमे दोपे फाल व्यतीत होगया । 
हे निष्पाप ! दिनांक पक्तिथोंकी तो वात दी क्या, युगो की पक्ति 
क्षीण हो चुकीं ॥८।। इतना दीषं समय व्यतीत हने के कारण मेरे सभी 
भादयों ने तिनके के समान पने देहु स्थाग दि मौर शिवपद्मे लीन 
होगए ॥1६॥ कंसा भी दीर्घायुष्य, महान्‌, सन्त, वली क्यो न हो, इच 
अलक्षित रूप वाले काल का कलेवा बन जाता है ।१०॥ 


स्कन्धग्यूढाकंशशिषु वहर्स्वविरतं जवात्‌ । 


वातस्कन्धाति वातेषु कच्चित्तात न खिद्यसे ।\१। 
दग्धोदयास्तशलेन्दर उनव्यहै रवेः कर 


चिरप्यन्तमासन्तैः कुचिततात न !दद्ययस १३ 
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,- विपर्र्जागितैः क्षो्ररच्चेस्तरपदस्थितः 1 
कथं न क्षोभमावात्ति कल्पदृक्षोऽयमुच्चतः ॥१३ 
, निराल्नम्बास्पदा ब्रह्यनु सवेलोकवहेलिता 

तुच्छेयं सवभरतानां मध्ये विहृगजीविका ।\९४ 

ईहरेषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च । । 

कल्पितास्यास्थितिर्धात्रा बल्य वा व्योमवत्मेनि 1६ 

कथमस्यां प्रमो जातौ जातस्य चिरजीविना। , 

आद्ापाद्यनिवद्धस्य विहगस्य विशोकिता ।१६ 

वसिष्रनी बोले--हे खरा } अपने कन्धों पर माला के.समान 
यारह्‌ परयो ओर चनद्रमामों का वहन करने तथा वातस्कन्धो का -उत्लं- 
घत करने वाले प्रतय-वात के प्रवाहित होने पर क्या दुम्टरे चित्त मे 
चेद की प्ति नदीं हयत्ती ? 11११ चिरकाल से उदयाचल भीर 
अस्ताचल के दनो को उत्तत करते वाली पूरथ-रश्मियां कथा तुम खेद 
नदीं पटुचादीं ? ।१२॥ सव चे ऊचे स्थान पर भवस्वित एव भत्यन्त 
उन्नत यह कल्पत जगत्‌ के विपम रूष से भुन्यर होने पर भी ध्या क्षौर 
को प्राप्त तरीं हता ।॥१३॥ काक ने कहा--दे ब्रह्न ! दम आलम्ब 
शहित पक्षी अव्यन्त तुच्छ, समीके द्वारा मवहेनना को प्राप्त एवं खभी 
जीवों मे अत्यन्त गहित जीतन व्यतीत करने वाले दँ ॥।4८। प्रिता नै 
हमारी जैसी योनियों के लिए निर्जन भरण्यो भौर शून्य रूपी भाकाश मे 
रदने कौ व्यवस्था को ६ ।१५।। इष जाति यें उलन्न एक पक्षी दौधजीवी 
होकर आशा ल्पी जालमेवेवादहैतो वह्‌ शोक~रर्दित कंते हो सकता 
६ ? 1१६ 

वय तु भगवच्चित्यमातमसन्तोपमास्थिताः। 

न कदाचनं नोल्पे मूह्यानो जातविश्चमेः ।11७ 

न जीवितान्नं मरणात्‌ कमदेहस्य राधनम्‌ । 

यथास्थितेन तिष्ठा मस्तथं बाऽस्तंगतेहिताः ।१¶८ 

भालोकित्ता लोकदशा ट्टा दश्टान्तदृ्टयः 1 

नृतं प॒त्यक्तमस्प्राक्र मनसा चच्चलं ववुः ॥१२. 


“९ 
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अनारततिजालेके निध्यं चाऽरितापिनी 1 ` 
कल्पागस्योपरि सदा चेद्धि कालकलागंतिम्‌ ।,२० 
रत्नगुच्चप्रकाशाढचं ब्रह्मन्‌ कल्पलतःगृहे 1 
प्रासापानप्रवाहेण वेद्ध कल्पमखण्डितम्‌ 1२३ ` 
परन्तु, हे. गवम्‌ ! हम अपनो भातमा को. सदा संतुष्टं रखते हृएः 
जीवित है, इष तरव-रहित जगत्‌ मे उतपन्न होते वलि विश्रमोये हम 
कभी मोह को प्राप्त नहीं होते ।१७।1 हम जीवन रहने परम किसी 
कर्म का फल चाहते है ओौरन मर करददेहुको ही नष्ट करता चाहते है। 
जिस प्रकार अप पूणं काम ्यसे अवस्थित है, उसी प्रकार.भविष्य 
मे भीरहुगे 1॥1१८। हमते इस जरेत की सभी दशाए एवं दृष्टान्तः 
टृष्टिपों का-पृणेतया. अवलोरन किया ह, अत्तः हमारे मनते अपनीं 
चंचलता का. सवथा त्याग क्र दियाषहै ।1१६। यै सदा.शान्ति देने 
वालि पते तेज ्वरूग मे अवस्थित होकर इस कल्पवृक्ष पर रहता हुमा 
काल की कलास भले प्रकार परिचित होगयाहँ ॥२० हे ब्रह्मन्‌ ! 
रत्नों से मालोकिंत इस कत्पलता गृह्‌ में रहता हुआ पै प्राण-सपात 
के प्रवाह योग द्वारा अण्डित कल्प को जानता हू -\1२१1 
अविज्ञात्तदिवा रात्रौ ह्यस्मिन्नुच्च॑ः शिलोच्चये । 
जानामि निजया बुद्धेया लोककालक्रमस्थित्िमू ॥२३ 
सारासारपरिच्छेदि बोघाद्धिश्रान्तिमागतम्‌ । 
निरस्तचापलं शान्तं सुस्थिरं मे मुने मनः ।\२३ 
परोपशमधरमिण्या वयमालोकश्लोतया । 
पर्यन्तो जागतीं मागर धिया धेयपूपागताः ॥ २४ 
इयमारम्भसूभगा तरला जागतो स्थित्तिः 1 
भूयो भूयः परामृष्टा न च किचन वाधते ॥२५ 
सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायान्तिच वानवा। 
भगवन्‌ भूतजालानि भयमस्माकमत्र किम्‌ ॥२६ 
नोज्ज्ञामोन च गृह्ोमस्तिष्ठामो नेह च स्थिता! 1 
मृदुपादादृशा क्र रा वयमस्मिनु द्रुमे स्थिताः ॥२७ 
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यह दिनै, यह रात है, इसकौ ने जानता हंजा त इस सर्वाल्व 
खर एर रहता हुमा लोको के कालक्रम को भले प्रकार आन्वी 
॥२२॥ सार-अपसार क विवेशमय बोध दे विश्वान्ति मे दित हुमा 
बेरा घन भचंचल, शान्त एवं सुद्थिर दै ॥ २३११ सस्यन्त शान्ति वाली 
धुकं वपने ही तेज ये प्रदीप हुई शीतल दुद्धिसे हम चैयं पूवक संसार 
छी माया फ देते रह्तै टं ।1२४॥ आरम्भ मै पुधरगा भौर रप्तभषी 
भरतो होने पाची संसुति पर हम वारस्वार विचार करर ई, घतः 
छठ उत्से ट्रे रोई दक्षा नहीं ई।।२५)। सभी जीवे व्यावहारिक स्प 
ढे दी धावायमन-रत ह, परमाथ टृष्टिसे तौ कोई भी नदीं दाता-जाता 
धो फिर हमारे क्एिषयदही कषा ? ॥२६]॥ एस कस्पयृक्ष पर भ 
स्थित हए हम उपलब्प्र वस्तु का स्थाम थवा सपराप्यं की कमना 
महीं ररते । जसे फी कोयल पद वाला प्राणो कटि वाले भरुवण्ड 
पर सावघानीसे च्ले, याकि का उच्छेद रके अं तिष्कंटक दला 
ले, उसी प्रकार हम सावधान से चलने षा संसार-मामं को निष्कीटक 
करने वालि करर भीहै॥२७ 

वीतश्लोकभयायासंस्त्वाटशैः पुरषोत्तमैः 1 

तुष्ट रनुगृहीताः स्मः संस्थिता विगतासयाः | २८ 

ततस्ततश्च पथेस्तं लुटितं न च वृत्तिषु । 

नाऽपरामृष्तत्त्वाथेमस्माकं भमवनु मनः ५२ 


मान्तः परतरं किञ्िन्मन्ये कुशल मात्मनः । 
सन्तो यदनुगम्धन्ते सन्द्यक्तसकलेषणा! ३० 
मापातमातरभ्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 
सत्सद्धचिन्तामणितः सवेसारमकाव्यते । २१ 
स्िश्वगम्भी रमसूणमघुरोदारधीरवाक्‌ 

त्रे लोयपद्‌मकीशेऽसिमस्त्वमेकः पटपद्यायसे 11 व्‌ 
भधिगतेपरमात्मनोऽपि भन्ये 
भवदवलोकनणान्तद्ष्कृतस्पं } 


शृष्टि स्वता | [ १ 


मम सफलमिहाऽछ जन्य सधि 

सकलभयापहरो हि सधुसङ्धः ।३३ । 

शोक, भय भोर आायाप से सूक्तं एवे परमं सन्तौपं को प्राह हृष 
धा जे श्र पुरष जव हम पर अनूग्रह करते रते है, तभी हम 
हःखो ञे मृक्त होकर स्थित हं ॥२८॥ इरीलिए्‌ ई8र-उधर भटकने 
परं भी हमारा मन कमी किसी पिकारवृत्तिको प्राप्त नहीं होता भौर 
ने कशी वेष्वा्थं के विचारसे दही शूत्य रहता है ॥२६॥ सम्पूणं काम- 
भागों रे. मुक्त, सन्वजन अपने यागमन कूपी हम पर कर्ते रहत 
६, इसलिए हम स्वेदा कुणलास्ना ही ह ३०) उपर से सुरम्य दिधर 
देने वलि धोगों छे कोन-षी उपलब्धि. होती है? प्राप्ठि तोस्सय 
रूपी चिन्तामणि जनित सारभूत ्नसेषही संभव ।॥३१॥ हि धुन! 
स्निग्ध, गम्भोर, मृदु, भधर, उदार ओग धीरता युक्तं वाणो वत्त 
णापहीत्रलोक्य रूपो कमरनकोणपे भरिके समान ह ५३२॥ दहे 


-साधो ! मृन्षे पर्मामन्ान हो काह, प्के दशने मेरे सभ्यं 
पापदीक्टकुकेहै, उपर भो साधु-षंग सभी भयोंका ताएक 
होवे पे,:भआाज मै सफते जन्म को पूर्णतया सफ़ल समञ्नता हँ ॥३३॥ 


¶१८--यृष्टि-स्वना 

युगरक्षोमेषु घोरेषु बरक्यायु विषमासु च) 

पुस्थिरः केत्पतरक्लोऽयं र ऊदाचन कम्पते ।१ 
हिरण्याक्षो घरापीटं द्ौपदप्तकवेष्टितम्‌ । 

यदा जहार तरसा नाऽकभ्पत तदा त ॥२ 
भूजावष्टभ्मविनमन्मेर्तारायणौ फंदा 

सच्दर प्रोदधाराऽद्ि तदा नाकम्पत रूम: ।*३्‌ 
यदा शेषारकाति श्ट न पराप्तकचेष्टिकाम्‌ १ .. 
ययौ मरत्मान्‌ ब्रह्माण्ड तदा नाञकम्पत्त द्रमः 1. 


~ ~ 
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यदा कत्पानलशिखाः शैलाच्प्रंसकलोत्वणएः 1 
शेषः फणा्भिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रमः ॥५ 
एवंह्पे दर्‌ मवरे तिष्ठता भापदः कुतः । 

जस्माकं मुनिंशाद्‌ ल दौ.स्थिस्येन किलाऽभदः ॥६ 


फाकमुगुण्ड वोले--हे मुने ! यह कल्पतर युग-परिषतंन के घोर 
विक्षोभों मोर भीषण ज्ञातो में भी सदव सुस्थिरं रहता हुमा, 
करभौ भो कम्पित नहीं होता 11१) साति हीमौ ते युक्त इष पृथिवीका 
जव हिरण्याक्ष ने अपहरण क्ियाधा, तव भोपह्‌ वृक्ष क्रचित्‌ भी 
नदीं डिणा रा अपनीदो धनां हारा जवं घगवाव विष्णु ने मे 
फोदवाकरभन्यदो इाधों दारा मेदराचलक्षा उद्धार किष, तव 
भो यहं वृक्न छिवित्‌ नदीं हिला 11३॥ भगवाम्‌ रद्र जवे पृथिवोकौ 
मस्तक पर निरन्तर धारण करते वले गेप भगवान के रूप्‌ को प्राप्त 
हृए तथे, तथा जव गरुड दम॒ भूतल से उड्कर ब्रह्माण्डे व्रिचर्ण 
करनेलगे तव भौ यद्‌ कल्यतस कम्प्ायमान नहं हुमा ।४॥ प्रलयकाल 
को प्राप्ति पर जद शेप भगवानु कै फणोंदे शेन, सागर जयदा समक्त 
जीदो के लिए असह्य प्रलथागिनि की उवालाएः निकली, तव मी पष 
दृक्ष कम्पित नहीं भा ॥५।। हे मुनिशादरूल | इव प्रकार इस श्र 
दक्ष पर रन्ते हुए हम विपत्तियो को कंते -म्त हौ सक्ते? जदकि 
विप्तिणं की प्राप्ति तो निकृष्ट प्या्नो पदो होती है ६1 


कल्पान्तेषु महावुद्धं व्रहतसुत्पातवायुप्‌, 1 
भपतर्स्विनदुभाकंष्‌ कथं तिष्ठसि विज्वर; 11७ 
यदा पपात कतगान्ते व्यवहारो जगत्स्थितौ ¦ 
छृतघ्नं इव सम्मित तदा नीडं त्य जाम्यहुम्‌ ॥ ८ 
अकाश एव तिष्ठामि विग॑ताखिलकेल्पनः । 
स्तच्यभ्रङृतिसर्वा द्धो मनो निर्वान यथा 1 
जगद्गलितमेर्वादि याव्येकाणेवतां यदा । 

वायनरीं धारणां वदुघ्वा सप्ठवे चलघीष्तदा ।\१० 


सृष्टि स्वना | { पदे 


ब्रह्याण्डपारमासाद्य त्वन्ते विमले पदे । 

सुषुप्तावस्थया तावत्तिष्ठाम्यचलरूपया ।११ 

यावत्पुनः कमलजः सृशिकम शि तिष्ठति । 

तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्डं तिष्ठामि विहगा्ये ।(१२ 

विष्ठजी ने पूषछठा-है महावबुद्ध ! कल्प के भन्तिमि कालमेंनजो 
परयंकर उत्पात करने वाला बौर तक्षतत, चन्द्रमा तथा सूर्यं तक्को 
गिरादेनेभेंसमर्थं जो वायु चलता है, उसङेवेगके समय तुम्‌ निश्चित 
कषे रहते होगे ?॥७। काक ने कहा-है भूते | कलय ॐ भन्तिम 
काल मे जव जगत्‌ की स्थिति वाला क्रम गिरने लगता, तवर्य 
भते मित्रो छोड देने वलि कृतेध्न करै समात्त ही भपते दृप्त नीड 
को छोड देता हं ॥२॥ सम्पूणं कलनां को छोड़ कर स्थिर स्वमावं 
मे स्थिति हृभा ४, वासना-रहित, मन के समान, शून्य माकाश मै 
ह स्थित रहता द १1६।। मेह सादि पवतो के द्रवि दने षर जद यह्‌ 
सम्पूर्णं विश्व-समुद्ररूपहो नाताहै, तवमै वायु-व्रिपयक धारणाम 
वेधकृर, निश्चल बुद्धि हुभा उप्त उत्प्लव मे ही तैरता रहता हूं १० 
्रह्माण्डके पारक प्राप्त कर विमल बात्म-पद में सुपुप्तिके समान 
निविकत्प समाधि की मवस्थाभें ब्रह्माजी के पुनः सृष्टि कमं मे प्रवृत्त 
शि तक लीन रहता हँ मौर वृष्टि के कायंर होने पर ब्रह्माण्डे 
प्रविष्ट होकर अपने कल्पवृक्ष स्थित नीड मे पुनः मवस्थान करता 
ह ॥११-१२॥ 

यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र धारणाभिरखण्डितः । 

कल्पान्तेषु तथा कस्मान्नाज्ये तिष्ठन्ति योगिनः ।1१३ 

बह्एच्ियतिरेषा हि दूरत द्रया परमेश्वरो । 

मयेदृशेन वे साव्यं भाग्यमन्यैस्तु तादृशैः ।१४ 

मत्स द्ुल्यवशेनेव कल्पे कल्पे पुनः पुनः। 

अस्मिन्नेव गिरेः द्ध तररित्यं मवत्ययम्‌ ॥१५ 

वृहत्त राऽशिलावृक्षामजातत्रएवीरुषप्‌ 1 

अदौत्वनवृक्षौवां स्मरामीमां घरामघः ॥१६ 


चै ।  वोगवासिष्ठ 


दशव्पसनखात्म उशवपैशतानि च 1 
सस्मत।र राप. स्मरामि घरामघः १७ 
लनृष्पघ्चदिवाधीशामनातशशिमण्डलाम्‌ 1 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामवः। शय 


घसिष्ठजौ वोते-- पलोद्ध 1 जिस प्रकारं उन-उने धारणो वै 
पदण्दता को प्रप्त हूए तुम प्रलयक्रालमें भी स्वि रदत ठो, उत 
प्रकार अत्य योमीजन जीवन धारण पूरक स्वि्त वरथो नदीं रहते (१ 
11 १३॥ काकमृगुण्ड वोत्ते-है ब्रह्मन्‌ ! ईश्वरो शक्ति ॐ निवर्गोषा 
उत्तंघन कोटं नहीं कर सक्ता, -सलिए अन्य योगीनन देही का 
ष्याण कर्देते ई, केवनर्मे ही स्वि रहता ह ॥॥१४।। प्रत्येक कल्यं 
मेपरेदीसंक्छाये समी यद-श्ि्ठर्‌ पर यह्‌ कल्दनृक्ष वारस्व्रार 
उच होता है ।१५। मुक्ते स्मरण दहै किमेवङे नीचे स्थित इभ पृथिवी 
मे शिला, वक्ष, तृण, सुखदो, पर्वत, वन ओर वृक्नादि कुं भी नदीं 
या 11१६॥ मृप्ते यहमभोस्मरणहैक्रिमेदक्ते नीचे सवित यह पृथिवी 
१्यारह्‌ हजार वर्पो तकत भरप्म-पार पे परिपूर्ण थी (अर्वा सवत्र धुल 
हो धरून यौ) 1१७1 मेर के नीचे हियत्त इस पृथिवी पर पद्धितेसू्ेया 
षह्रमाकाषी नाभाष नहीं होठाया, यद्‌ मद्रं स्मरणरहै 11१८ 


मेदरत्न7लोद्योतेरधंप्रकटकोटरमू । 
लोकालोकमिवाऽऽ्डवाद्रिमुदनं स स्मराम्यहम्‌ 11 € 
प्रवृद्धामुरसग्राम क्षीयमाणान्त रामिह्‌ 1 
पलायमानामसितः स स्मरामि धरामिमाम्‌ 11२० 
तुयं गानि चाऽऽकान्तामयुरेमेत्तकाशिभिः। 
दैत्यान्तःपुरतां प्राप्तां संस्मरामि धरामिताम्‌ 1२१ 
घुलनीरुध्रमूपोठ~+कत्पितमहाणेवम्‌ । 

स्वयं ख जातपुरुपः कचित्सगं स्मराम्यहम्‌ ' २२ 
अपर्वतमभूमि च ऽ्योमस्यामरमानवम्‌ । 
चन्द्राकंप्रकाणाढ्च कच्चित्स स्मराम्यदमू 1२३ 


सृष्टि स्वना 1 ८५ 


अनिन्द्रममहीपालममध्यस्याघमोत्तमम्‌ 1 
सममन्धककुप्‌ चक्र कचित्सर्ग स्मराम्यहम्‌ ॥२४ 


फिर मेरु पर्वत के रत्नो से पृथिवी फा द्धं कोटर प्रकाशित होते 
लगा तव यह्‌ पवतो के कहीं कहीं प्रकट होने पर लोकालोक प्रवत 
के समनग दिखाई देने लगी, यह्‌भी याददहै ॥१६।। जब सेनां आदि 
वृद हूए मघुरो के उन्न होने पर युद्ध के कारण पदरदालित्त हई ग्रह 
पृथिवी आन्तरिक रूप से क्षीण होने. लमी, तब पलायन करने वालों 
से इसके व्याप्त होने की भौ मञ्च याद है ॥२०॥ म्ल यह भी स्मरण 
है रि मदमत्त मसुरो से आक्रान्त हुई यह पृथिवी भमुयंके अन्तःपुर 
रूप मे चारयुगों तक रही थौ ॥२१॥ फिर मृक्ञे उस सृष्टि कोभी 
यदिह जिसमे पृथिवौकापृष्माय वृक्षे परिपूर्ण था, उस समयं 
तक महासागर को कल्यनामौ नही हदैथी भौर पुरूष वर्गं बिना 
मैथुनी सृष्टिकेही उन्न होतेये ॥२२॥ मूञञे वह्‌ भो याददै जव 
पवत या पृथिवी कृ भी नही या, देवता'बोर मनुष्य आकाश मेही 
रहते थे एवं सूयं मौर चन्द्रमाके विना भी प्रकाश रहता था ॥२३॥ 
मुले इसका भौ स्मरण है करिन कोई इन्द्रे धा, न कैद राजा, उत्तम, 
मध्यम मौर अधम कामद भी तही या, सम्पूणं दिक्चक्रं अन्धह्मर 
से ही परिप था ॥1२४।। 


स्गप्रारम्भकरना विभो भुवनजये । 
कुलपवेतस स्थानं जम्बूदरीपं पृथक स्थितम्‌ ॥२५ 
वर्णघर्मधियां सृष्टिविभागो मण्डलावने; । 
त्क्ष चक्रकस स्थानं ध्न. वनिर्माणमेवे च 1) २६ 
जन्मेन्दुभास्क रादीनामिन्द्रोषेन्दरन्धवस्थितिमू 1 
हु रण्याक्षपहूरणं व याहो रणं क्तेः ॥२७ 
कल्पनं पाथथिवानां च वेदानयनमेव च । 
मत्दयोःम्‌लन' चाञच्धेरमृतार्थं च मस्यनम्‌ ।\२ष 
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अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संभवः । 

इत्यादिका याः स्मृतयः स्वल्पातीतजगक्रमाः । 

वालेरपि हि तास्तात स्मयन्त ताघु को ग्रहः ।२६ 

गरुडवाहनः विहशवान 

विदहुगवाहून वृषवाहनम्‌ । 

दूपननवाह्‌न गरुडदाहून 

कलितवानहं ककितिजीवितः ।1३५ 

प्रयसर्ग की कल्पना हई, फिर तीनों लोकोंमे विभाग हुमाः 
फिर कूल पञतोंकी स्थापना हुई मौर जम्बरूदीप स्विठ हए ष्ठाने 
वणे घमं वाली वृद्धि उत्पन्न की1 फिर मंडल ख्य मे विभाग क्रियां 
आर नक्षत्त-चकू तथाघ््ूवमंडल दनाया ॥२५-२६1 फिर चन्द्रमा, 
सूयं, इन्द्र, उपेन्द्र की व्यवस्था हुई 1 तव हिरण्याक्ष ने उस पृथिवीका 
अपहरण कर लिया, जिसन्ना उद्धार वाराह वेशघारी भगवान्‌ विष्णु 
ने क्रिया ॥२७।। फिर मनुष्यादि मे उनके अधिप्तियो कौ कल्पना हुई, 
मत्स्यरूप ध्रारे भगवन्‌ वेदले अये, ।फर मेदराचल का उन्मूलन कर 
अमृत प्राप्ति के लिए क्तौरस्तागर मया गया, फिर अनुत्पन्न पंख वाले 
गरुड़ मौर समूद्र उत्पन्न हृए । यह्‌ सव वात नो मुज्ञ स्मरणर्है, वहं 
मुज्ञमे अल्प आयु वाते जपजंशंको भीज्ञातर्ह, इसलिए मेरे कथन 
मे व्निपता दही क्वा दै ? ।२८-२द।। मृज्न दौघजीवी ने यह भी देख 
क्रि इस कल्पमें गर्डवाहुन नारायण ने हुसवाहन ब्रह्याजी काल्प 
घरण कर चृष्टि-काय सम्पादन किया तथा दस्तवाहन ब्रह्माजी ने 
वृपमवाहन दद्र-ख्प होकर संहार किवाभोर वृपमवाहुन रद्र ने गरुढुः 
वादेन नारायण स्परे सृष्टि का पालन किया ।>०॥ 


१८६-- युग-युग की स्मृतियां 


ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मद।दिपु 1 
भरदाजपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरौ चषु ॥\१ 


-युग-युग कौ स्मृतिर्यां ? [ ०८७ 


पुलहोदालकायं षु क्रतुभरवद्जिरस्मु च 1 
सनत्कुमारभू द्खीशस्कन्देभवदनादिषु ॥२ 
गौरीसरस्वतीलक्ष्मीगायत्प्रा्यासु भूरिषु । 
मेरुमन्दरकलासहिमवदहदुं पादिषु ।।३ 
हयग्री वहि रण्याक्षकालनेमिवलादिषु । 
हि रण्यकशिपृक्राथवलिप्रह्वादकादिषु 1४ 
शिविन्यकुपृथुकाद्यवन्परनाभागकेलिषु । 
नलमान्धातृसगर'दलीपनहुषादिषु 1५ 
आत्रेयन्यासवाल्मीकिशुकवार्स्यायनादिषु 1 
` उपमन्युमणीमद्धिमिगीरथशुकादिषु ।\६ 


काकभुशुण्ड वोले-हे.भगवनू [ उनके पश्चत्‌ जो उत्पन्न हए 
` उनमें भ।पक्रे सहित भरद्वाज, पुलस्त्य, म्नि, नारद, इन्द्र, मरीचि, 
पुल, उद्‌ालक, क्रतु, भृणु, अंगिरा, सनत्कुमार, भू गीश, स्कन्द, गणेश 
आदिकेस्मरणकोतो गिनती. दही क्या है ? ॥१-२॥ गौरी, सरस्वती, 
, लक्ष्मी, गायत्री आदि मनेक शक्तिथां एव मेर, मंदर, कौला, हिमालय 
मोर ददर भादि पततो, हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, वल, हिरण्यक 
` शिपु कराय, वनि, प्रह्वाद भादि दंल-दानवोंकी तो गिनदी ही क्थाह ? 
1 ३-४॥ फि९ शिवि, न्यक, पयु, उलाख्य, वैन्य. नाभाग, केलि, नल, 
मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजागण एवः भात्रेय, व्यास, 
वाल्मीकि, शुक वात्स्थाथन वादिज्ञानी ऋषि मौर उपमन्यु, मणोमकरि, 
भगीरथ शुक आदि जो उत्पन्न हुए उनकी क्या गिनतौ है ?॥ -६॥ 


मुनेतेब्रहुपुत्रस्य जन्मष्टकमिदं किल 1 
संस्मराम्यष्टमे सगं तरस्मस्त्व मम सद्धतः 1७ 
कदाचिज्जायसे व्योम्ना कदाचिज्नासे जलात्‌ । 
कदाचिद्वायुतः शं लात्‌ कदाचिज्नातसेऽनलात्‌ 1८ 
यादृशो यादटणाचारो यादक्संस्यानदिर्गण! 1 
सगोऽ्यं तादशानेव ल्लोःसर्गान्‌ संस्मराम्यहुम्‌ ॥1४ 


८८ |] { योगवासिष्ठ 


भन्तधनिं गता धालो वारपश्चकेमृद्ध,ता 1 

सूने पच्चसु सर्गेषु कर्मेणेव पयोनिधेः ॥१० 

मन्दराकषंणावेगपर्याक्‌लयुरासुरम्‌ 1 

स्मरामि द्वदश चेदममृतम्भोधिमन्थनम्‌ ॥११ 

स्वौपधिरसोपेतां बःसग्राहस्तदा दिवा] 

वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वघुवामधः ॥१२॥ 

दे मूते! भाप ब्रह्मपुत्र का यद माठ, जन्महै, उस सगेमेनजो 
सठर्वां जन्म भापका हृुञा था, उसमें मेरी बापकी ट हर्द थी यह्‌ 
मुज्ञ स्मरण है ॥७।। माप करभौ भआकूश से कभी जल पे, कभी पदनसे 
कभी पदतसे जोर कमी अग्निस उत्यन्न होतेह ।८। इसी संक 
स।चरण एव ` दि शा-सस्यान भादि के समानी इसे परहिते क तीन 
सगं हए ह, उनकी मृश्च याददै 1६1 हे मुने जल में विलीन हए 
दपर भूतल का कूम भवतारधारी भगवन्‌ नेर्पाच सर्ग मे पाच वार 
ही उद्धार क्रियाया ।१०॥) मृङ्गो यह्‌मीस्मरणहै कि मदराचलको 
खींवने के श्रम से व्याकुल हृए्‌ दैवनदानगँं द्वारा किया गया 
भमृत-मंथन वारहूवीं बार हुआ यां ॥११॥ स्व्गे-निवासी समी देव 
ताभांसे कर वसूल करने वाला हिरण्याक्ष सर्वौषधि सौर रसो 
सम्पन्न इस वरसून्धरा को तीन वार पातालमेलेि गया था ।१२॥। 

रेणुकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरिः 

वहु सगन्तिरेणाऽपि चकार क्षच्रियक्षयम्‌ ।१३ 

रत कं।लयुगानां च हरेवुं ढदशाशतम्‌ । 

` शौक राजतयवाऽप्तं स्मरामि मुनिनायक 11१४ 

तिशस्विपुर्वक्षोमान्‌ द्रौ दक्षाध्वे्संक्षपौ | 

दशशक्रविघातांश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ १५ 

वाणा्थुमष्टो सग्रामान्‌ ज्वरग्रमथमन्तकान्‌ 1 

विक्षाभितसुसनीकानू स्मरामि हरिशर्वयोः 1 १६ 

युगं प्रति धियां पु सां न्दूनाधिकतया मुने ! 

क्रिय ङ्गुपारुषेचित्पयुक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥१७. 


युग-युग को स्पृतियां ] {- ८९ 


एकार्थानि समग्राणि वहुपाठानि मेऽनघ । ` 
पुराणानि प्रवतेन्ते प्रसृतानि युं प्रति ॥१८ 
रेणुका के पुत्र रूप मे उतपन्न भगवान्‌ परशुराम ने ठनेक सर्गोके 
अस्वर से छघ्वीं बार क्षत्रियो को तष्ट किया ॥१३।। हे मुनिनायक ! 
सौ वार कलियुग भाया मौर राजा शुद्धोदनके पत्र हूप्रसेप्रकेट हृए 
भगवान्‌ विष्णुनेष्ौद्रार ही बुदधत्व रो प्राप्त किया ॥१४।। शंकर मे 
तीस कटयोंमेतीनवारदहीद्विपुर नाण किया भौरदो बार दक्षयज्ञ 
विध्वरस किया । मुन स्मरपहै कि उन्हे दष द्यो को दंडिते किया 
१\१५।\ चएमासुर के तिरु ज्वरो मैर्‌ प्रपथगगों क प्रेरित करने वले 
:एव' देवताभों को भी क्षुब्ध करने वाले भगवन्‌ विष्णु भौर रुदरके भाठ 
युद्ध हए यह मुक्ले याद है ॥१६॥ मुञ्चे युग-युग में न्यूनाधिक वुद्धिके 
कारण क्रिया अंग एवः पष्ठोंमे क्षम या जधिक प्रवृत्ति बाते वेदोका 
लभी स्मरण है ॥१७।। है अनघ { एकार्थक परन्तु अनेक पाठभेद वलि 
हुत से पुराणों की युगनयुगमें रचना ोती रही है ॥१९॥ 
अख्यानकानि शास्त्राणि निवृत्तानि युं ध्रत्ति! ` 
विचित्रसाननेवेशानि संस्मरामि मनीश्वर ९५ 
` भरयस्तान्येव्‌ तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 
साधो पदाथजालानि प्रपरयामि स्मरामिवे॥।:. 
राक्षसक्षतये विष्णोमेहौमवतरिष्यतः । 
अधुनेकादश अन्म रामनाम्नो सविष्यति ।(२१्‌ 
वसुदेवगृहे विष्णोमु वो भारनिवृत्तये । 
अधुना;षोडश जन्म मविष्यति मृनीश्वर ।२२ 
जगन्मयी च्रान्तिरियं न कदाचन विद्यते ! 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुदवुदवस्स्थिता ॥॥२३ 
विचित्रसंस्थानविशेषदेशपन्‌ 


विचिव्रकार्याकूल भूतकोशान्‌ । 
विचित्रविन्या्विलासवेषान्‌ 


स्मराम्यहं बरह्यदिनेष्वशेषान्‌ ॥२४ 
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हे मुनीश्वर | अद्भुत कथानकों से युक्त अनेक आाख्यानों एव 
पुराणों कौ युग-युग में प्रवृत्ति हुई, रेखा भी मुञ्च स्मरण है ॥१६॥ है 
साधो ! मै युग-युग उन्हीं सव पदार्यां कोततथा अभ्यान्थ पदाय को 
भो वारम्वार देखता रहा ह, यह मूञ्लो स्मरण है ।२०॥ अव निक्रट 
भविष्यमेही राक्षसो काक्षय करनेके लिए ग्यारहुवीं वार नारायण 
काजोअवतारहोगा वह राम" नामसे होगा 11२१1 हे मुनीषवर | 
पृथिवी का भार हरण करने के लिए वपुदेवजीके घरमे विष्णु का 
जो अत्तवार लेगा, वह सोलह्वीं बार होमा ।२२।1 यह जगन्मयी 
श्रान्ति कभी भी विद्यमान नहीं रहती । जंसे जल में बुलबुले उष्ठे हैः 
उसी प्रकार यह भी विद्यमान सी भरतीत होती है 11२३ हे मुने! 
ब्रह्माजी कै दिन रपी कत्पों मे यहं भदृभुत संस्थानों वाले देशों से 
सम्पन्न विचित्र कर्मो मे माकुलता पूवक लगे हुए प्राणियों के कोश- 
भत एवं मदूमूत विन्यास, विलास बौर वेशो वति युगोका मुके 
स्मरण रहै २४ 


ई-- मृत्यु किसे नहीं मारती 
अथाऽसौ वायसश्रेष्ठो जिज्ञासार्थमिदं मया । 
भूयः पृष्टो महावाहो कत्पवृक्षलताग्रके ॥१ 
चरतां जगतः कोशे ग्यवहारवतामपि। 
कथं विहग राजेन्द्र देहं भृत्युनं बाधते ॥२ 
जानन्नपि हि सवेन्न ब्रह्मञ्जिन्नासयेव माम्‌ । 
पृच्छसि प्रभवो नित्य भृत्ये वाचालयन्ति ही ॥३ 
तथापि यत्पृच्छसि मा तत्तं प्रकथयाम्यहुम्‌ । 
आन्ञाचरणमेवाऽष्टुमु ्यमाराधनं सतार 11४ 
दोपमुक्ताफलप्रोता वासनातन्तुसन्ततिः। 
हदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥५ 
निःच्ासवृक्षक्रकचाः सेवदेहलतावुराः 1 
माधयो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥६ 


सूघ्यु किसे तह मास्ती 1 ॥ { ८१ 


, वसिष्ठम ते कहा--रे राम] हे पहादा { रत्प्वृक्ष की तह्य 
अप्रेमाय में शस्यत उङ्‌ वायरश्र् से दने भयता प्रए्न क्या ॥१॥४ 
दे विहयराजोमे भीष} जयत्‌ कोरें दिदरते हृष्‌ व्यदहार रं 
प्राणियों के शयेर को मृ दष्ा ही पहुंचा, बह उगय वताद्ये 1\२॥ 
शुण्ड वो्े-है उव ! हे ब्रह्मन्‌ { अ संद कुष जात्ते हृ भी 
यु्षते चिज्ञामु फे समान नो प्रन कर. रहै, वह भपषके उप 
युक्त ही है कथक षस्य पद्य हसौ प्रकार भपने सेक्क को वाक्पटु 
व्नाति ह 11३॥। फिर भी शापक प्रशन का उत्तर देना स्मै अपना कत्तव्य 
समक्षता हं क्योकि एञ्जन पुरुषों रौ यज्ञा वालन दही उनतत सेवा कहु 
जादी है 11४॥ वरना ल्पी माला, लिसमे योद ल्पी मोही युधे हों कहु 
निसके हूदय-कमल मे ददीं पडी हदो, म्य उठक्ता विनाश वेदीं करवौ 
५५ देह सूपी लता रे लिए धुन सथदा उसके उच्छेद मै र्थं 
निःवात रूपौ सकि जिनके छारा उल्मन्र हठे है 2 व्थथार्‌" न्प नहीं 
छेदतीं, मृत्यु उपे मारन नही चाहती ।1६1 
यन्तर तिलानां कठिनं राश्िमुप्रमिवाऽऽकरचप्‌ । 
य पीडण्ति नाऽनङ्धुस्तं मृ्युन जिघांसति 11७ 
एकस्मिदिपले येत पदे प्रमपाववे । 
सश्रता चित्तविश्वान्तिस्तं मृष्युनं जिघांसति ।15 
वपूःखण्डामिपतितं शाामृखपिवोदित्तम्‌ । 
न चश्चलं मनो यस्य तं मृष्युने निर्घासहि ॥४ 
एते ब्रह्मन्‌ महादोपाः संसा रव्याधहवः \ 
मनाप्पि न लुम्पन्ति चित्तमेकं समाहितम्‌ ९० 
नाऽप्तमेति न चोदति न संस्मृते विस्मृतिः! 
न सुप्त न च जाग्रलस्याच्चित्त यस्य समाहितसु ॥(११ 
अन्धीहृतहदाकाश्राः कामक्रोपविकारनाः । 
चिन्ता न परिहसन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥१९२ 
तिलके देर कफो व्ययित करने काचे कोत्टके समान दग्र कामदेव 
“ लि पौडित नहीं कर्ता पृषु उसे नहीं मारना चाहती 1७] जिषे 


२ 1 { योगवासिष्ठ 


एक मल-रदित परम पवित प्रद मे अपने चित्त को स्थिर करलियारै, 
भूसयु उसके. विन की इच्छा नहीं करतो ।॥८।\ जिक्र मन देहरूपो 
वनखंड मे चन्दर के समान उचछलकूद करै सै विरत होगपा है खे 
भी मूष्यु मारना नहीं चाहती ॥६।। हे ब्रह्मन्‌ ] यह समी महादोप 
पंसार रूपी व्याधिके देतु स्वप ह समादित चित्तकोवे कमी विव- 
लित नहीं कर सकते ।1१०}। जिसका चित्त समहिते है उस्तका व 
चित्त उदय-अस्त को प्राप्त नदीं होता । स्मृति विस्पृह्ति अथवा, सुप्त 
या . जागृत्ति भी उमे नहीं होती ॥११॥ समाहित चित्त वालेकी 
काम, क्रोधादि विकारो से हृदयाकाषए को गच्छन्न कर देने वाती 
चिन्ता, दिस्ा नहीं कर सकती ।1"२॥ 

इत्युक्तवन्तं विहगं भुशुण्ड पुनरप्यहुम्‌ । 

जानन्नपीदमव्यग्रः पृष्टवानू क्रीडया पुनिम्‌ )\¶३ 
` सवसं शपविच्छेदित्नत्यन्तचिरजीवित्त + 

यथार्थेन्नहि मे साधो प्राणचिन्ता किपूच्यते । पृष 

सवेवेदान्तवेत्त(ऽक्ि घवसशयनाश्चकः । 

मामतत्परिहासा्थं सुने पृच्छसि वायसमू 1।१५ 

अथत्रा भवतामेव भगवन्‌ परिशिक्षितुम्‌ । 

पुनः प्रद्युत्तराणीदं का मे क्षतिदपस्थिता ।१६ 

भुणुण्डजीवित्तकरं भुणुण्डस्वात्मलामदम्‌ 1 

भ्णृणु प्राणस्माघानं वक्ष्पमाणमिदं मया ।\१७ 

पग्येद भगवन्‌ सर्वं देहगेह मनोरमम्‌ । 

तरिप्रकारमहःस्थूणं नवद्रारसमावृतम्‌ ) १८ 

विज चोक्त--है राप } इसप्रकार कते हुए उप्त काकभुणूुण्ड 
से यने.सव कुछ जानत्ते हुए भी, व्यग्रता-रहित चित्त से फ्रीडा पूवे 
प्रण्ल क्रिया ।१३॥ हे साधधो ! है सवं संशयो का उच्छेद करने वरल 
चिर्जीवौ विहगराज ! मृक्ञे यथार्थे रूपसे यहु वताभो क्रि प्णचिन्ता 
-किदचे कहा जाता दै ?।।१४)। काक ते उत्तर दिया--हे मून ! मापतो 
, सप्रू वेदान्त कै ताह, समी संशयोंकोदुर करनेमें भी स्नमथंर, 


मयु किसे नही मास्ती ] { ६३ 
फिर इसन प्रकारका प्रदन याप भु कौए्‌ का परिहाप्त ` करने के लिए 
ही पृछ रहे प्रतीत होते दै ॥१५। अथवा, यदि हे भगवन्‌ [ भाप 
जैसे समथं कै समक्ष शिक्षा प्रहूण कप्तेकोदषिसेष्टी, म जापके प्रष्न 
का उत्तरद्‌ तो उपमे मेरी हानिदहीक्या होगी ?।१६॥ है प्रमो |. 
गृहण भुशुण्ड को लिने चिरजीवी बनाया मौर निमेल स्वात्म कौ उपलच्ि 
फरार ऊंस प्राण-समाघान को कहता हँ ।1¶३।। `हे भगवन्‌ [ -सव प्रकार 
के मनोहर इष शरीर रूपी घर का अवलोकन करिये, इमे त्रिदोषं ॑सूपी 
खके"भौर नौहर वने हुए है ।1१८॥ 
पुयंष्टक शलत्रेण तन्मात्रस्वजनेन च॑ । 
अहङ्कारग्रहस्थेन सवेतः परिपालितम्‌ ९९ 
अर्पः पश्यसि सत्कणं शष्कुली चन्द्रश्ाछिकम्‌ । ` 
शिरोरुहाच्छादनवद्विपुलाक्षिगवाष्चकम्‌ ॥ २० 
आास्यग्रघानसुद्ारं भुजपार्घोपमन्दिरम्‌ । 
दन्तालिकेसरसग्भिभर षितद्ारकोटरम्‌ २९ 
अनारत्त' रूपरसस्पशेनद्वा रपालवत्‌ 
संकुलालोकवलित' ताराछिन्दकृतस्थिति । २ 
रक्तमांसवसादिश्धं स्नायुसन्ततिवेष्टितम्‌ 1 
स्थूलास्थिकाष्ठसम्बद्ध सुकूडय सुसमाहितम्‌ ॥२३ 
इडा चः पि द्धा चाऽस्य देहस्य मुनिनायक । 
सुस्थिते कोपजे सध्ये पा कोष्ठो तिस लिते ।\२४ 
पद्चयुगम्रत्रयं यन्लमस्थिमांसमयं मृदु 1 । 
धर्वध्पनालमन्योन्पमिलत्कोमलसदटलम्‌ ॥(२५ 
यह्‌ घर पूरयं्टक रूपी पत्त बान्धव अदि से परिपू एवं हकार 
रूपी गृहस्य हारा पालित्त है ।१द।। उसमें जाप देख रहैटहैकि कान 
रूपी दो सृन्दर चन्द्रशालाएं ह, उप्र शिरोरुह्‌ का माच्छादन करने बाले 
चाल मौरनेत्र रूपीदो वड़ी-वड़ी गौरव दह 11र०]॥ मूख लूपी -उभ्रका 
प्रघान द्वार, भुजा गौर पाव वर्ग ह, वह प्रमुख द्वार दंत-पंक्ति ख्पी 
काटो से खदा सुशोभित र्ता ह 11२१ खूप, रस्त, - स्पशे. नादि का 


< { योगवासि्ठ 


घनान करानि वाली इचिर्थाही उसके द्वारपाल, मास्माके प्रकाशये 
प्रक्षि उस घर की नेत्र पुतलियीं के सभी, ही वहु भआट्मा गृहपति 
हप यै सवर्थित ट ॥२२॥। रक्त, मिनि ओर चर्मी रूपि जल, मिट, 
रारे मादि सै लिप्त, शिरा च्पी रस्सिर्णोसे जक्डे हए, स्थूल अल्थि 
स्पीकाष्र कै माधःरो पर टिकी हुई धीत नाला वह घर दृठ ल्पते दना 
है ॥२३।) हि युनिनायक | इडा-पिक्ला नाम को धे नाड्या इसके 
दाए-र्वाए्‌ भौर अवस्थित ह 1 उपमे सर्वर-माष् युक्त एवं कोमलं तीनं 
फमल युश्फु हु} उनमें नीचे उर जो नालदण्ड लेह, वे परस्फर भि 
कर कोमल वन खूप लगते ह ॥२४-२५।। 

सेकेन विकसद्पव' सकलाकाशचारिणा 1 

चलन्ति त्य पल्लाणि मृदु व्याप्तानि वायुना 1२६ 

चलत्मु तेषु पत्रेषु स महत्‌ पररिवधते । 

चातहूते लतापत्रजारे बहि्रिवाऽभितः 112७ 

वृद्धि नीतः स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकक्षा 1 

ऊरध्वधिोवतमानाु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ।1२८ 

प्राणापानसमानादयं स्ततः स हृदयानिलः । 

सङ्कु तेः प्रोच्यते तज्जं विचिताचारचेष्ितै! ।।२९ 

यान्ध्यायान्ति विकषन्ति हरन्ति विहूरन्ति च । 

उत्पतन्ति पतन्त्याश्रु ता एताः प्राणाशक्तय! 11३० 

स एष हुत्पद्चगतः प्राण इत्युच्यते बुधैः । 

अस्य काचिन्मूने शक्तिः प्रस्पन्दयति लोचने ॥ ३१ 

काचित्स्पशमृपादत्ते काचिद्रहृत्ति नासया । 

काचिदच्च' जरयति काचिद्क्ति वचांसि च ॥३२ 

नाप्तिका कै अग्रभाग से पीव पयंन्त समस्त दैहाकाण मे संचरणशील 
भपोन वायु द्वारा सित्र कर उसके पत्र विक्रसितहो रहै हं 11२६॥ 
हदय-पन के संकुचित विकसित होने पर वन ते लत, पन्रादिंको व्याप्त 
फरते वालि वायु के समान ही देहस्थ वायु बद्धित होता ३ ।।२७॥ वः 
वृदधिकोको प्राप्त रमा वायु हूदयादि को आश्रयण बनाकर ऊर नीचे 


मृत्यु किसे नही मास्ती ]} {[ ६५ 


छवस्थित नाडयो मे प्रविष्ट क्लेकर शएरीरमे.संचरण करता है ।।२८॥ 
उस वाय की उन्हीं चेष्टाओं के कारण विद्रञ्जन उप प्राण, अपान, सममन 
आटि नामों से कहते ह ॥२६।1 वही प्रण-शक्तियां द्रत गति चलतीं 
तीं. वविकषणण्हरण फरर्तो, विहार, उत्पतन भौर पतन मादिका 
निर्वहन करती है ( अर्थात्‌ वे प्राणशक्तिर्या ही अन्ने-र्स भादि की गति 
का संचालन करते वली हे) 11३०॥ हे मुने { विद्वानोंने हृद्य कमल 
मे अवस्थित शक्ति कोप्राण कहा" इसी को कोई शक्ति लोचनोंमें 
स्पन्दन करती है ॥३१। प्राण की ही कोई एक शक्ति स्पश ्रहण करती, 
कोई नासिकरारे श्वाघ् चेती, कोई अत्र का परिपाक करती मौर कोई 
बोलती है ॥२३२॥। 
तनोर्वाधो हिसद्ध ती प्रदृतावनिलौ मुने । 
प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटो दौ चरानिलौ 11३३ 
शरीरपुरपालस्य मनसो रथचक्रयोः । 
- शह द्ध रनरृपस्याभ्स्य प्रजञस्येष्टतरङ्कयोः 11३ 
तयोमंमाऽनुसरतः प्राणापान्ामिध्ानयोः 1 
गपि शरीरमरतोराशरीरमरुढयोः ॥३५ 
जाग्रस््वप्नयुपुप्तेषु सदव समरूषयोः । 
सुपुप्तसंस्थितस्येव शयन्‌ गच्छन्ति वासराः ।।३९ 
अविरतगतयोगति विदित्वा 
हदि मरुतोरनुसृत्य चोदितां ताम्‌ 1 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 
मूदिततमनाः परुषः प्रणष्टपाशषः 11३3 
शरीर में ऊध्वं गमन सौर सघौगमन करने नलिनोदोश्रे्ठ वायु 
स्थितरहूवे प्राण मीर जपान नामसे प्रकटं एवः प्रसिद्ध हैं ॥३३॥ 
रूपी परौ का रक्षकजो मनै, उषठके रथ के यह दोनों चक्र ह भौर 
सहकार सूपो जो राजा है, उप्तके यह्‌ दोनों वुष्दर श्रौर इच्छानु्ार 
चलने वति भ्व ह 1३1 हे प्रहन्‌ 1 उन एारोरगतत जाग्रत्‌, घ्वप्न 
सृप्ति मं खदा समान रहने उलि मौर अधिक अभ्या के कारण 


प्रणायाम दास मोन प्राप्ति १ [ ६ 


रहती है (३1 दे ग्रह्यन्‌ { ध्पान शक्ति भमी सदा स्पन्दनशील भौर 
गतिपती रहती दै ! यह्‌ शरीर के बाहर सीरर रहती हुई नीचे की भोर 
यमन करती है (४॥ जाग्रतु, स्वप्न गौर सुपुक्षिसे युक्तं प्राणियोंके 
लिए प्राणायाम श्चेष्र॒ साघनहै, उषे माप श्रवण करिये ।\५। विना 
प्रयाप्न ही हूदयपद्मकोभ से उपलच्छ, प्राणोंदी बहिमू्ता का जो 
सप्पा दै, उसे ज्ञानीजन रेचक कते ह ।1९)। वाद्व प्रदेश पे वारह्‌ 
अंगुल पर्वन्त सघोगमन करने वालि प्राणो के साय जंगोंकास्प् पूरक 
कहा जाता है 11७11 

अपानेऽस्तं गते प्राणो याचन्नाऽ्युदितो हदि 

तवेत्‌ सा कुम्भकावस्था योर्िभि्यीऽनुभूयते 1८ 

रेचकः कुम्भकश्चं व पूरकशठ त्रिधा स्थित्तः ! 

उपानस्योदयस्थाने इादशान्तादघो वहिः \ य 

बाट्यानाभ्यन्तराश्चं तानु कुम्भकादोननारतम्‌ 1 

प्राणापानस्वभावांस्तात्‌ बुद्ध.वा भूयो न जायते 11९० 

ष्टावेते महावुद्धं रालिर्दिवमनूस्मृताः। 

स्वभावा देहवायूनां कथिता मुक्तिदा मया ॥११ 

गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा 1 

एते निरोधमायान्त प्रकृव्याऽतिचलानिलाः ॥१२. 

जब्यग्रमस्मिनु व्यापारे वाह्यं परिजहुन्मनः । 

दिनैः कतिपयैरेव पदमाप्नोति केवलम ॥१३ 

सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः दुरवन्वाऽपि बुघो जनः 1 

पराणापानर्मति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते 11१४ 

भपान्‌ दायु का णमन होने पर प्राणवायु जव चतक हदय में अभ्युदय 
को प्राप्त नहीं होता, उचत अवस्था को कुम्भके कहते है, इस अवसा का 
योगो को पूणं अनुभव होताद 1] नासिकाङ अग्रभायसे वार्ह 
भगुल पयेन्त, अपानवायू के उत्पत्ति- 
मणिायाम-रेचक, कुम्भक मौर पूरक 
फे स्वभाव वाते वाद्याभ्यन्तर जौ 


स्यान मे तीन मवस्था वाला 
टोत्ता है 111 प्राणापान वायुरमों 
कुम्भक सादि प्राणायाम ह, उनेग ` 


४० 1 { योगवार्सि्ठ 


पतान हने पर जीव इस जगत्‌ भँ पुनः उट्त्च नहीं होता, पा ज्ञानीजन 
फते है ॥१०। है महामते । देहं्ायु के स्वभाववे ले यह प्राणायापर आठ 
प्रकारके, जो इना रात-दिन स्मरण कररता, उपति वह्‌ मृत्तिदायक 
हो जति 11१) चलते, ठहरते, जापते या सोति हृषु भौ अस्परास 
फ़रने पर भव्यन्त चंचल वायु गिरीन भी हो जति परा प्राणके 
चिन्न रूपी भक्थापमे लगा हंभा एवः वाद्धय-विषयों से विरत हुमा 
मन कुछ ही दिनों मे उसकेवल पदं को प्राप्त कर लेता दै 1१३॥ 
समी कर्मो मे अनूषितं निभेल चित्त वाला ज्ञानी पुरूष प्राण भौर अपान 
फी गत्ति जान्‌ कर ही स्वस्थ सुख मेँ प्रतिष्ठि। हो जता है ।(१४] 

सौदयास्तमयं सेन्दु सरश्मिं सगमागमम्‌ । 

हदगरे भास्करं देवं यः परयत्ति स पष्प्रहि ।)१५ 

अस्तं गत्तवत्ति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्पूखे \ 

वहिः कुम्मकमालम्ड्पर चिरं भूयो न शोच्यते ।1१६ 

अपानेऽस्त गते प्राणे कििदभ्गरुदयोन्मे 1 

भन्ताकुस्भरकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते 1१७ 

पुष्पस्याऽन्तरिवाऽऽपमोदः प्रास्याऽन्त रवस्थितम्‌ 1 

त सप्राणं न वाऽपानं चिदाट्मानपूपास्मह ॥¶८ 

जलस्पाऽन्तटिवाऽऽस्वादमपानस्याऽन्तरस्थितम्‌ । 

न पप्राणं न वाऽ्राणं चिदस्पानपुपास्महे ॥1१े४ 

प्राणक्षयस्योपान्तस्थमपानक्षयकोटिगर्‌ । 

अपानप्राणयौर्मध्यं चिदात्मानमृपास्महे ॥२० 

यदखिलकलनाकलङद्धुहीनं 

परिवलितं च सदा कलागणेच । 
स्वनुभवविभवं पदं तदग्रयं 
संकलयुरप्रणतं परं प्रपद्य । .१ 

उद्धव भौर अष्त वलि, चरद्रमा, रमि सौर गपन-आगपतसे युक्त 
दयाकाश म भवस्पित प्राणस्प सू्ंकेजो द्णंन करता है, यथापे पे 
पदी द्तंन करता दे 114५) प्राणवायु जद अस्त होजाता भौर सपान फा 


प्राणायाम ह्यास मोक्षप्राप्ति | [ २५ 


उदय होता है तंव वकु मक रा विर-मध्यात फरने पे संसार रूपी 
शोक की श्राध्ति नहीं होती ।1१६।) गोर मपानं वायु के भस्तरहोने तया 
प्राणवोधरु के फ्िितु उदिते होने पर बास्तरिक कुम्मक के चिर-अश्थासं 
से भी भवरूषी इस शोक मे नहीं पडना होत्ता १७} पृष्पुके पौत्तर 
स्थित सुगन्धि के समान प्राण मे लदस्यितत तथा प्राण-जपनि दोनों 
रहित गो विशता 8, हम उसकी उपासना करते ह 1१४) जनमन 
स्थित द्रवता के समास, धपा में अवस्थित प्राणापान से रहति चिदा्पा 
षी हम उपासना करते है ॥1प ६" प्राण नौर्‌ मणनके क्षय का समीपं 
शौर अम्ते मेँ प्रकाठक तथा प्राणापान दोनोमें सित जो चिदस्मा, 
हम उसके उपाक ह १1२०) जो सम्प कत्पना-कलंकरो से रहति है, 
जो कलाम से सदव परिपृणं रहता है भौर जो अपने अनुभव पी 


वभव से सम्पन्च द, उस सुर वन्दित परमपदे की हम उपास्ता करते 
ह ॥1२१ श 


२१--वसिष्टनी का स्वसतोकं पूनरायतन 


एतप्तं कथितं ब्रह्मच यथाऽध्पि यदिहाऽस्मि च । 
व्वदात्तामाव्रसिंदधयथं घाटय त जा्नपार ॥१¶ 
अहो सु चिं भगवन्‌ भवता भूषणं श्रुते। । 
भात्मोदन्तः प्रकेथितः पर विस्मयकारणम्‌ ॥२ 
धन्थास्ते ये महत्मानम्यन्तचि रजीवनम्‌ 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पद्चजम्‌ ॥३ 
यावद दृशो घन्धाः स्वात्मोदन्तमखण्डितम्‌ 1 
यथावत्वावनं बुद्ध : सवं कथिततवातसि 1! 
तदस्तु तव कट्याणं प्रविशाऽऽत्मगृहं घुभाष्‌ । 
मध्याल्लसमयो यस्मे ब्रजामि सुरमल्दिरम, ॥ 
दर्याकण्यं भुषुण्डोऽप्तौ जग्राहोस्थाय पादपात्‌ । 
सद्धहिपता्यां हस्ताभ्यामुपात्त' हैमपल्लवम्‌ ॥६ 


१०० ] [ योगवासि्ठ 


नाषुणुण्ड पोते ब्रह्मन्‌ } हे सान-पारगत | भाप्रकौ प्रका को 
पावन करने के उश्य ये ही पने भणते चिरजीवन फी फथ। सुनाने फी 
वृषता की ह ।।१।॥ बलिष्ठ ने कहा--भह है भगवन ] भाषते 
श्रवण सोम्य गाधा चै भूषण स्वहूप एव" विस्मयञ्द भपते चिरजोवन 
फी घदृशुत कथा मृक्ने युना है ॥२) है विदृग | दशर ब्रह्मा के समान 
माप दीधंजीवो के द्धन करने वाले महद्मा धन्य ।1३1। आपके 
तने समय तवा द्णेन करते र.फ कारण मेरे नैत्रभी धन्य होए 
हु । मापने वृद्धि फो पान कर्ने वाना भग्ना जीवनवरृत्त भक्ष णः कट्‌ 
दिषा ३ ।४॥ पका कल्याण हो, भव आपि मपनौ ध्रेठ गुफा धं प्रवेष 
फीजिष्‌ 1 मेय भी मध्या कमं फा राप्य होगया है । गतः भी भपने 
देवपन्दिर को प्रस्थान कग 1४1] प्‌ सुनकर फाक नि उथ्कर संदल 
से स्पन्दित हारों म युवं पल्लव ग्रहृण पिया ॥६।1 

कल्पनृक्षलतापृष्पेसरेखा हिमत्विपा । 

तत्पात्रं मौक्तिकारध्येण पूरयामास पूणेधी। ॥७ 

तेनाश््यपादयपृष्पेर चिनेत्रमिव मामसौ । 

भापादमस्तकं भवत्या पूजयामास पूर्वजः ॥८ 

अतूव्रज्याकदधन खगेन्द्राऽलमिति न्न वनू । 

विष्टरादहुमत्थाय ततः खगवदाप्लुत्तः 1४ 

व्योम्नि योजनमात्रः तु मदनुत्रज्यया परतः । 

कर करेगणाऽवष्टम्य वलात्‌ सरोधित्तः खगः ।\१० 

मधि याते धणेनेव गगनाध्यन्यदहए्यताम्‌ 1 

निवृत्तोऽसी विहद्धं धो दुस्त्यजा संगतिः सताम. ॥१।१ 

फिर उत पूरण॑ज्ानी पधी ने कल्पवृक्षलता फो पृष्पके्रो एवः 
लुणे के समान फान्तिपप गृक्ता सूपी भघ्यं-जलसे उपे पूणं किया 
॥1७॥ पूर्वकाल मे उद्यत हए उप काके भगवान्‌ त्रिनेत्र फे समान 
ह्री गध्यं, पराद्य ओर पृष्पँस्ेमेरा आपाद मस्तक पूजन रिया ।९८॥ 
किर ह विहमेद्ध } भाष मेरे पीठे चलने का कष्ट त कर" एसा फटता 
मा प आसने उठा भोर पक्षो के समान उद्ने तमा ॥६॥ फिरभी 


वसिष्ठजी का स्वलोक पुनरावततन |] [ ९०१ 


वह काकराज एक योजन तक मेरे पीपी चलो । तव भने खये भपने 
हाथ हारा, वलात्‌ भागे वद्नेसे रोका 11१०।। फिरर्मक्षणभरमेंदही 
उस्र गगनमडल मे अटष्य होयया, तव कहीं बहु वापस लोटा । क्योकि 
सज्जनो को संगति दुःत्याञ्य होती है ॥११॥ 


अन्योन्यमपि करस्मिश्चित्तर गक इवाऽम्बुधौ 1 
याते कृत्तयुगस्यऽऽदौ पुरा वषंशतद्रये 1 
संगतोऽदहं मुशरुण्डेन मेरोः श्यृ्खद्र मेऽभवम्‌ ।१२ 
अद्य रास कृते क्षीणे तेता संप्रति वतते 
मध्ये त्रत्तायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमर्देन ।१३ 
पुनरदाशटमे वषं तत्रं वोपरि भूभृतः 1 
मिलितोऽभूदुमुशुण्डो मे तथेवाऽजररूपवान्‌ ॥ १४ 
इति संकथित चि भृशुण्डोदन्तमूत्तमप्‌ 1 
शर त्वा विचायं चैवान्त्युक्त तत्समाचर ॥१५ 
इति सुमतिभुशुण्डसत्कथां यो 
विमलमति: प्रविचारयिष्यतीह्‌ 1 
भवभयवहुलाकुलास्थितां स 
प्रसचमसत्सरितं तरिष्यतीति ॥१६ 
. सतयुगकेदो सौ वपं व्यती होमे पर मेर पवत ह्थित कल्पत 
. पर उप्त काकभुशुण्डसेमेरी प्रथम रेट हई थी ।१२॥ हि राम ] हे 
शत्रुमर्दन 1 सत्युप क्षीण होचुका, भेतावुग दतंमान है। नापे जन्म 
धारण कियाद, बह युग यटेत्रेताही है 1\९३॥ लवे गाठ वष पुव उसी 
 मेरु-शिखर पर, जरा-रदित उप्त काकसतेमेरी पुनः भेट हुई थो 11९४1 
इष प्रकार काकमूशुण्ड का यह्‌श्रष्ठ चरि मने कटार, इष सुने हए 
पर विचार करके उसके समान बाचरण कीलिएु ६\५१५॥ वा र्पोकि 
वोले--काकनुणुण्ड धमी इस प्रष्ठ कथाका जो निमंलबरृद्धि पुरुप 
विचार कर्ता, वह भव-मयसेव्प्ाकुल प्राणियों को व्याप्ठ करने 
चालत माया स्प्‌ ससितासेपारदहो जायगा ॥ १६] 


चिदात्मा ही पूज्यदेवताहै ] [ १०३ 
है, यह्‌ अज्ञान-चक्रिका कसी विचित्र दहै? ॥५।॥ जसे पाषाणका 
घनत्व उससे पृथक्‌ नहीं है, वसे ही आत्मा की घनता सामान्य सत्तासे 
अभिन्ने, क्यो किसद्रपसे भिन्न कोदूरूपरहै ही नहीं ।1६11 इस 
विषयमेंजो कथा कही जा रहीहै, उधे भाप अपरादृष्टि से सुनिएु1 
यह्‌ कथा कौलास परवत कौ गुफामे भगवानु शंकरने संसार केदुःख 
काशमन करने के विचार से कही थी ।1७॥} 

अस्तीन्दुकरस'भारभासुरः पारगो दिवः। 

केलासो नाम णलेनद््रो गौरीरमणमन्दिरम्‌ ।८ 

तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चन्द्रकलाधरः 1 

तं पूजयन्महादेवं तस्मिन्नेव गिरौ पुरा 1 

कदाचिदवस' गङ्कातटे विरचिताश्रमः। 

तपोर्थं तापस्ताचारे चिराय रचितस्थित्ति" ॥1१० 

घ्थ॑कदा कदाचित्तु बहुलस्याऽष्टमे दिने । 

गते श्रावणपक्षेस्य रात्रयगने क्षयमागते ।११ 

दिक्षु सशान्तरूपासु काष्ठमौनस्मितास्विव । 

खड्गच्छयान्धकारेषु कुञ्खंषु गहनेषु च ।१२ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामां प्रथमे गते । 

समाधि तनुतां नीत्वा स्थितोऽहं वाह्य +ग्नहक्‌ ९३ 

अपश्यं कानने तेजो ज्जटित्येव समूत्थितम्‌ । 

शृश्राश्रशतस काशं चन्द्रविम्वगणोपमस्‌ ॥१४ 

चन्द्र किरणों के समान जाज्वल्यमान केलाण नामक नजो पर्वतराज 
ऊचार्दमेभाकाशकेभी पार चला गया है, वह गौरीरमण भगवान्‌ 
शिव का मन्दिरस्वरू्पटहीरै ।1८।1 चन्द्रकला के घारण वक्रनेवले 
भगवान्‌ मह्‌।देवशी का नित्रा वहीं पर है । पुराकालमे म उस पवत 
पर उन्दींदेतताक्‌। पुजन कूरनेके उद्देश्य से गगात्तट पर आश्रम 
वना कर रहने'लगा। वदहाँर्मने चिरकाल तक तपस्वियो ङे आचार 
फा पालन करते हुए तपस्या षी ॥द६-१०॥ तमी एक समय, श्रावण 
कृष्णा अष्टमो कौ सचति काप्रयमांश व्यठीत होने पर गहनकुर्जे तलवार 


चिदात्मा ही पूज्य देवताद्ै ] { ९०५ 


शपते हाय मे पार्वतोडो कादा लिएुये। सन्दोगण अगि षे लोगों 
फोहहा स्ट ये ॥१६॥ तभी मैने सपने उपस्थित समी शिष्योंको 
सम्बोधित किया नोर स्वयं सावधान एवं प्रपन्न चित्त मे अ्पपात्र 
प्रह्ण कर उन गौरीपति भगजाद्‌ कीदष्टि सेही पर्चिन्र हुई सनिनषि 
भे पटच गया ॥१७॥ दह दर पे हीरे पूष्पजल्ि मोर अर्यंका 
समर्पण किथा सौर उत निने को साट प्रणाम ६व' अभिवंदन किर्या 
॥१८॥। तथी, पने जसे भगवान्‌ शंकर का पूजन क्वि षा, वसेह 
सखि से युक्त तथा गण मंब्लपे धिरी हुई भगवती परो का पूजने 
क्रिया ।\१९६॥। पूजा-काद्‌ं सम्पूर्णं होते पर उर स्थान प्रर देठे हए मुच 
वे भद्ध चन्द्रकला के धारण करने दाते भगवान मौरैपति पृणंचन्द्र- 
र्दिमियं के समान शोतल दाणौ से दोतते ॥२०॥ हे द्यम्‌ { सांसारिक 
विपथं दे विरक्तं बौर परवह के चिन्तनमें विशान्ति को प्राप्त दई 
तुम्दापे चित्तवृह्तर्या कल्याणकारी पद मेही तो सव््थितरहत ? 
२१1 कस्या + लक्षये वर्ठुमान तुम्हारा तप निविध्नष्प्र मेद 
रहा न? तुमह परतव्यङप्रप्तिरो होगरईन ? तुम्हारे सांघारिष 
भोका पूणे शमर हो चूक न ? ॥२५१ 

एवं वादिनि देवेशे सवच्तौक्केकारिणि । 

मिराऽनुदयशासिन्या मयोक्तं रघुनन्दन ।।१३ 

च्क्षानुस्ृत्तिकल्याएवततामिहु महेष्वर । 

न किचिदपि दृष्राएत्‌ च्‌ काश्चन योतय: 11२४ 

जञानापृंककलणो धृतिज्धोत्स्नानिशाकरः । 

अपत्रगपुरद्मर्‌ ्वदतुरमरणं प्रभो ।२५ 

त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमतरा मया । 

सवसिमापदां मूष्नि दत्त भूपते पदमू ॥२६ 

इत्युकत्वा सुपरषन्न तं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 

अवोरदे प्रणतो भूवा युद्राम तदिदं ग्यृणु [२७ 

भगवदस्त्वलसादेन एणम्‌ सकला दिशः। 

किन्ते पृच्छामि द्वश सन्देह तवर निणेयम्‌ ॥ रप 


चिदात्पा ही पूज्य देवता है } { ९०५ 
न ब्राह््णो नाडवनिपो नाऽहं त तं द्विजोत्तम! 

देवो देहुरूपो हि न देवश्ित्तरूपधुक्‌ ॥ रेष 
न देवः कमलाङूपी नाऽपि देवो भवेन्मतिः! 
अङ्त्रिममनाद्यन्तं देवनः देव उच्यते ॥२५ 
तदेव देवशब्देव कथ्यते तल्प्रमूजयेत्‌ ! 
तदेवाऽस्ति यतः सव॑ सत्तासत्तात्मरूपधुक ।३६ 
अन्ञातशिवतत्वानामाकाराधर्चन कृतम्‌ 1 
योजनाघ्वन्यशचक्तष्य क्रोश्राध्वा परिकल्प्यते 11२३७ 


यिवजी वोले-टे ब्रह्मलान्यिंमें प्र् | मै तुमसे उस उत्तम 
देवार्चन-विधान को कटुता ह जिसके करनेसे विङ्चय ही मोक्षक्ती 
प्राप्ति होती है 1३१।। हे दिन ! हि महावाहो { क्या तुम जनतेदो 
किष्देव' है कीन ? देखो, न पुण्डरीक्षदेवहैं भौर न विनवे शिदिही 
११३२) कमलोत्पिन्न प्रटमा मौ देव नहीं दहै1 देवें इन्दर, चायु, 
सूयं, यगि, चन्द्रमा इनमे भी कोई दे नदीं है ॥३३॥ हे दिलोत्तम 1 
ब्ाटमण भीदेवनदहींहै, रजा भी नहीं। र यात्रुम मेंसे भी क्रो 
देवता नर्हीहिन देह ल्पध्ारी देव है, न चत्तङ्प धारी +।३४।१ च 
लक्ष्मीरूप देवता है सौर न मत्ति ही देवता दै, परन्तु भटत्रिम, आदि- 
मन्त-रदित जो चित्‌ दै, उपरी को ज्ञानोजन देव कठेते ह ।\३५1 सम्पूणं 
अस्मिच्य उसी ऋ सत्तापि हीने के कारण वही विद्रप देव" शब्दस 
करहु जातो द खोर उप का पूजन पिया जतः है 11३९. जिन्हे शिव 
तत्व का ज्ञान न्ट, उन्दी के चिए्‌ अन्य देव अंत व्रिहित दहे! द्णोकि 
यगक्तं पथिको कौ छान्सनाके चिए्‌ योजन परिमाण वाले मार्ग 
सोमोपत्ने गणनापङ्ती जाती दहै 11७ 

इयत्ताद्िपरिच्छिन्व रद्राः प्राप्यते फलम्‌ ! 

धकरत्रिमननादन्तं फलमानन्द आत्मनः 1।द६द 

भकरत्रिमफतने त्यकत्वा यः करृलिमफलं व्रजत्‌ । 

व्यत्रतवा स मन्दारवन कारञ्ध याति काननम्‌ ।३ 


१०८ 


४.) 


नो सा---य = ~ ण्यग तत्र चं 
5 घ्रः कान्य रन इत पुप्पाण्यग्रागि तत्र च 1 


चिव चिन्नात्रमनलं धूच्यं पूज्यविदा विदुः 11४० 





चिदात्मा ही पूज्यदेवताहै | { ९०४ 


इत्येवं स्वप्नयूरवज्जगद्धाति चिदात्मकम्‌ 1 
एवं चिद्व्योम पाव्रास्म जगदच्छं न वित्तिमत्‌ ॥४९ 


याः काश्चन तणोये ये भावाभावास्तिकालगाः। 
सदेशकालचित्तास्ततसर्वं चिद्रयोममादकप्‌ 11७ 


स एष देवः कथितो यः परः परमा्थेतः । 
यस्त्वं सौऽहमरेष वा जगदेव च योऽखिलः ।।४८ 


सङ्धुल्पने स्वप्गपुरे शरीरं 

चिहचयो मतोऽन्यच्चयथाऽस्तिकि्ित्‌ । 
तथेह से प्रथमं कसर्गान्‌ 

सूने प्रभृत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ 1४४ 


शिवजी वोले--पारावार से रहित यह चेत्य-रहित चिदाकाक्चही 
सवेद विद्यमानहै 1 कल्पान्त मेभी यही जेष रहता है (५४४१ स्वयं 
प्रकाश वाते पदार्थाके प्रकाणसे स्पन्द जंक्षा प्रतीतं हने वाले जगत 
कै समान चिदाकाश की अपरि्िन्नेता कि मायावरणन दछिपं सकतेके 
फारण रागादिसे जो स्म्द-पा प्रतोद होता है, उसीसे इस विश्च 
ख्पत्व की प्रतीति होती है11१५।। इस भाति स्वप्न नगरीके समान 
यह विचित्र प विष्व चिदात्मक हीह 1 बुद्धि पूर्वक विचार करसे पर 
दस विष्व की किम्री भित्ति (जाघार) की सिद्धि नदीं हो पाती ।४६॥ 
विभिन्न दृष्टं से युक्त, चिराल देश, काल मौर चित्त से समन्वित 
भाव जीर अभाव वाले जो-जो पदाये हु, वे सव व्िद।काश मात्रही 
ह 1४] परमाये रूपसे प्रोष्ठ, तुम्हारा, तत्परां का, मेरा मौर सम्पूर्ण 
विष्व का स्वरूप तथा परिपृणं है, वहं जानरूपो पूजन-सामम्री से अतन 
फे योग्यदेवता द । षह तुम्दारे पूछने पर मैने वत्तादिया दहै 1४८]1 जसे 
संत्पित्तपदार्थो भोर स्वप्न नगरो के दुष्य पदार्थो में चत्तन्याकाल्त के षति. 
रिक्त युख्नदीं दै, वे ही प्रयम समे से दस सगं ठक स्थित ईर विष्व 
पैतन्यारण स्वरूप परमाध्िक खूप के मतिरिक्त कु पौ नदीं है ॥४द॥ 


१९१० } { योगवासि्ठ 


२२३--युख-दुःख-मोग के लिए ही देह की प्राप्ति 

एवं सवमिद विष्वं परमा्म॑व केवलम्‌ 1 

ब्रह्मं व परमाकाशमेप देव! परः स्मृतः ॥९ 

तदेतत्पुजनः श्र यस्तस्मात्‌ सवंमवाप्यते 1 

तदेव स्ेभूः सवेमिद' तस्मिन व्यवस्थितमु 1२ 

अकृलिममनाद्न्तमदितीयसखण्डितम्‌ 1 

अवहिःसाधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते ।1२ 

चिन्मात्रमेव संसारसारः स कलसारताम्‌ । 

गतः स देवः सर्वोऽहं तस्मात्‌ सर्वमवाप्यते ।् 

न स दुरे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्रापः सं कस्यचित्‌ । 

संस्थितः स सदा देहे सर्व्व च खे तथा ॥१ 

स करोति स चाऽदनात्ति स विभति प्रयाति च 1 

स नि्रसिति कवेत्ता सोऽङ्कान्यङ्धानि वेत्ति च ॥६ 

प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवोऽयं जडतां गतः । 

मोदाद्धिस्मृतभावत्वाच्छद्रतामिव सद्द्िजः 11७ 

भगवान्‌ शंकर वोले-हे मने | इस प्रकार यहु सम्पुणं विश्व ही 
एकमात्र परमात्म ब्रह्मरूप है, वही परमाकाश ओर परमदेव कहा जाता 
है 1१ इसीका पूजन परम कल्याणकारी है, क्योकि उसीके दारा 
सवः प्राप्ति संभव है, वही सगं ङ्प आरोपका भधिष्ठन ह अत यड 
सव कुछ उसी में स्प्रवस्थित है ।1 र्‌) भङृशत्रम, नादि, अनन्त, अद्वितीय, 
घवंडित भौर बाह्य साधनों से जिसकी सिद्धि संमव नदीं, उसी के पूजन 
से नित्य सुख कौ प्राप्ति संमव है 11३ चिन्मात्ते ही संसार कासारषहै, 
ओर सम्पूणं सारभूत वस्तुमं के सार ल्प वालादही्े परिपृणं देव ह 
मतः चिदात्मा ही सभी कुछ प्राप्ति हो सक्ती है 11४॥1 हे ब्रह्म्‌ ] न 
वह दूर स्थित है भौरनदुष्प्राप्यहीहै, वह तो सदेव इष देहे 
लोर{ाकाश मे विद्यमान रहृता है ॥५॥ वही कमं करता, वही भोनन 
करता, वही प्रालन करता, वहो जाता, वही शवाप्त लेठा, भीर वदी 


सुख-दुःख-भोग के लिए ही देह की प्राप्ति ) ( १११ 


अंग-अंग काज्ञाता ह ।६॥ जपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल जानेके 
कारण ही उषने वसी जडता प्राप्त करलौहै, जसे कि मोहेवश अपने 
स्वाभाविक कमे कोभूल जनि पर सद्‌ ब्राह्मण करो शूद्रत्वं की प्राप्ति 
होती है ।1७॥1 । 

प्रविस्मृतस्वसावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 

मोहापहुतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥(८ 

शरीरणकटानां हि कषणे परमात्मना । 

सनः प्राणोदयौ ब्रह्न कृतौ क्मङृतौ ददौ 11 

चिच्च व्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्द्रमायान्ति वासनाः 1 

तदीरिता स्मरत्यन्तयन्यदिस्मरति स्वयम्‌ 1१० 

हुत्पद्चपत्रस्पुरणात्‌ स्फुटं पुयैष्टकं भवेत्‌ 1 

हुप्पश्चयन्त्रे वहुनाद्र ड पूर्यष्टक क्षयि 11११ 

देहे पुयेष्टकं यावदस्ति तावर्स जीवति । 

शान्ते पुष्टे देहो मत्त इत्युच्यते दविज १२ 
संर पद्मयन्त्रे हि प्राणे शान्तिमुपागते । 

देहः पतत्यधैर्योऽयं का्टलोष्टसमः क्षितौ 11१३ 

यथेव व्योममरति लीनं पुेष्टकं धवेत्‌ 1 

तथेव तत्रव तदा लयमेति मनो मुने ॥१४ 

मोह मे चित्तके विलीन होने से गपने स्वरूप को विस्मृत हृए 
महान्‌ व्यक्तियों को जंमे दीनता की प्रास्ति हौजातीदहै, वसे ही अपने 
वचनन्या्मक स्वभाव के विस्मरणसे चिति को भी जडइद्व की प्राप्ति 
होती हि 11८1] परमात्मा ने इस देह्‌ रूपी एक्ट को खीचने के लिएु मन 
ओोरप्राण रूपौ दो सुद्‌ कर्मचारी उत्पन्न श्ियि ह 1151) मोहवश उर्ग्च 
उपस्त चिति मे विपयात्मक ज्ञान से वासनां का स्पन्दन होता है, 
जिनको ब्रेरणा से उसे बपते पूवः भोक्त.त्वादिकास्मरण होता भौर 
वह स्वरूप स््रयंदही भूल जातीहै11}०] हुदयक्मल का पच्च जव 
स्फुरित टोता दै, तव यदे पूरक प्रकट होता है भौर जव उस हूत्कमल- 
पत्र फा स्फुरण निरोध को प्राप्त होता है, तव पूर्य्टक का क्षय होनाता 
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है। हे विप्र | देह में पुटक फ अत्रस्थित रुने तक ही जीवन रहताहै, 
जव पूर्ष्टक क्षीण होजातादहै, तव देह को प्मृत' कहा जाताहै। 
उस पदमयन्त्र के स्पन्दनहीन होने गौर प्राणकेतेज मे विलीन हौजाने 
पर धृतिश्रहितं हुआ यह्‌ शरीर काठ या देले के समान पतितत हौजाती 
है1 हे मूने ! हूदयकाशके प्राण मे लीन होजाते पर मनसी प्रणमे 
ही विलीन हो जाता है ॥११-१४॥ | 

शरीर शवत्तामेति मनोमारतव जितम्‌ 1 

गते गृहुजने दूर गृहं षशुन्यतामिव ।,१५ 

जोवशक्त्याऽपरामृष्टे निरुद्धं पद्मयन्त्के 1 

प्राणे सं रोधमायाते भ्रियते मानवो मुने ॥१६ 

यथा जातानि जातानि जाऽन्यान्यन्यानि कालतः । 

वृक्षात्‌ पर्णानि शीर्यन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥4७ 

जायन्ते च च्रियन्ते च शरोराणि शरीरिणाम्‌) 

पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना 1१८ 

चिदम्बुधो स्फुरन्त्या देहबुद्बुदपड कतय; । 

इतश्च!ऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न घोमतः ।१४ 

सनेगाऽपि चिदेतप्मिश्च तसि प्रतिविस्वत्ति । 

पदार्थमन्तरादत्ते नाऽन्यो हि मूकराहते ॥२० 

विदमलनभसि प्रयत्नरूपाः 

परिवित्ते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
कलकलमुखराः स्पुटाभिरामा 
विविघशरीरविमोहुतापनाय ॥२१ 

जंघे घरमे रहने वाले मनुष्यों के चले जानि पर घर सुना होजाता 
दै, वसे ही मन ओर प्राण विहीन हुभा यह देह शव' स्वरूप हौनाता 
है ।१५॥ हे मने ] जीव-विपयक्र स्मृत्ति-शक्तिं की असम्बद्धता भौर 
पद्मयन्त के निरोधष्ठे प्राग नवर हौ जति है, तमी मनुष्यकी मृ 
होजाती है ।।१६॥ जते उद्न्न होर वृश्च ऊ पत्तं समय पाकर ज्लड़- 
ड़ जति ह वेसे ही प्रणि्यों के यह्‌ देह गिर जाति ह ।(१७)। वृक्षों के 
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पत्तो के समान प्राणियों के यह्‌ देह भी उत्पन्न हौ होकर मरते रहते है, 
तवं नके विषयमे परिसंतापही कंसा ? ॥१८॥। चंँतन्य रूपी सागर 
मे शरीर रूगी वुद्वुदौं कौ पक्तिं कहीं कं्ौ मौर कदीं कसी (विभिन्न- 
प्रकार की) स्फृरिति होती है, मतिमान्‌ पुरुष इनमें विष्वा नदीं रखते 
11१811 सवं व्याप्त यह्‌ चिति चित्त रूपी देणे हौ प्रतिविम्बितं होतो 
है, क्यो दर्पण के अतिरिक्तं अन्य कोई भी अपने अन्तर मे किष 
प्दरथंको प्रविष्ट नहीं होने देता ॥२०॥ इस निर्मल चिदाकाश में 
जपने शुभाशुभ प्रयतनं के फल स्वरूप, सुख दुःख आदि के उपमोग~काल 
म विभिन्न कोलाहलो से मुखरित भौर रमणीय होकर यह्‌ जगद्रप 
कत्पनाएुः विविध देहो कै द्वारा ्रान्तिपू्क आत्मा को विमोदित भौर 
संतप्त करने के निमित्त प्रकट होती ह ।॥२१॥ 
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च द्राधंशेखरधर वित्तत्त्वस्थ महात्मनः । 
अनन्तस्यैकरूपस्य द्धि्वं कथपूपागतम्‌ ।\¶ 
कथ च तन्महादेव रूढं पर्यायसंकुलम्‌ । 
भवेह -खोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ।४२ 
सवैशक्ति हि तद्ब्रह्म सदेकं वियते यद्वा । 
तदा निमू छ एवाऽयं द्वितवेकत्वकरोदयः ॥३ 
संति दित्वे किलेकं स्यात्‌ सत्येकत्वे द्विरूपता 1 
कले हं जपि चिद्र.पे चिद्र.पत्वात्तदप्यसत्‌ ॥ ४ 
एकाभावादभावोऽच्र एकस्वद्विव्ययोट्र योः । 
एक विनान द्वितीयं न द्वितीयं विनंकता ॥५ 
कायकारणयोरेकसारत्वादेकरूपत । 
फलानतस्याऽपि वीजादधिका रादिह्‌ कल्पना ।1६ 
चित्त्वं चेट्यविकस्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकारादि तदेवाऽन्पस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥७ 
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वसिषएटजी वोले--है अद्ध चद््रधर ! हे महात्मन । मञ्चे यद्‌ वता- 
द्ये कि अनन्त भौर एकमात्र चैतन्य त्त्वमेद्वित्व कौ प्राप्ति किस 
प्रकार हई 7 11१ हे महादेव ] अनेक वन्धनों में जकड़ा हु लोर चिर 
कालीन भनु्रत्ति प्रस्वित उस द्वित्व भेदकादुः को काटनेके मग 
मे तत्वज्ञान का निवारण किस प्रकार होगा ? ।१२॥ शिवजी बवोले-- 
वह सवं शक्तिमान्‌ ब्रह्म सदा एक रूपस स्थित रता है, इसलिए 
उसमे द्वित्व फा आरोप निराघारही है ।1३॥1 सद्ब्रह्म में दत्व का 
शारोप होने पर उसके निवेध स्वरूप एकत्व का प्रतिपादन किया जता 
है । वही एकल जव अन्य एकत्व से द्वित्व मे कलित होता है, तव दोनों 
सपिक्षतासेवेनिद्रपहीहँ (अर्थात्‌ चिद्रप होते से दत्व की कल्यना 
अस्तित्व दीन है) ।1४॥ एक वस्तु के भभाव से एकत्व भोर द्वित्व दोनों 
फा अभाव होजात। है, क्योकि एक्‌ विनादूपरा अथवा दु्तरेके विना 
एकत्व नदीं होता ॥५॥ कार्य भौर कारण दोनोर्मेजौ सार है वद 
उनका एक तत्तव खूप होने से एक सूपता दही हैँ । जपे वोज गौर फल 
फैभेदसेएकके विकरारसेहीदूपरे कौ कल्पना होती है ॥६।) जगः 
द्रप चेत्य के ।वकल्प से चितितत्व ही चेत्यमय होकर स्फुरित हौोतादहै। 
विकारादि सम्पूणं प्रदाथं तच्स्वरूप से भिन्न नहीं हं 1७1 

देशकाल विकारादिः कृतो मेदश्चितस्तु यः 1 

तच्चिदेतदसत्प्रोक्तः ने प्ररनोऽव्र तवोचितः ।।८ 

असंभवत्तर द्धस्य चिद्विकासमहम्बुधैः । 

तरद्धितत्वमिव यत्तत्तावच्चेव्यसंगिता ।& 

तदेतत्परमं ब्रह्य .सव्येश्च रणिवादिभिः 1 

पून्येकपरमात्मादिनामभिः; परिगीयते ॥१० 

द्ित्वस द्ुःलपतो द्िव्वमेकस्यैव प्रवतंते । 

अद्वित्वसंविदा द्वित्वमनेकस्याऽपि नदयति ।११ 

परमात्मतया द्वित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते 1 

अविका रादिमत्तेन स्वगत्वेन सव॑दा ॥.२ 
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यत्स्वस द्धुल्परचितमस द्कुल्पक्नयं हि तत्‌ 1 

यथामुने मनोराज्यं गन्धर्वनगर यथा ॥१३ 

पृष्टसङ्कुल्पमात्रेण यदिदं दुःखमागतम्‌ । 

तदसङ्कत्पमात्रेण क्षयि काञ्त्र कद्थंना ॥१४ 

देश, काल ओर विकारादि स्वर्पस विति का जोभेद किया 
गया है, वह्‌ सव चिति स्वरूप ही है । अभेदमें भेद की स्थिति कंषेहो 
सकती है ? जिघे तुम असत्‌ कृते हो, उसके विषय मे प्रष्ठ करना भनु- 
चित है ॥८। जितने तरगेदहोदही नहीं सकतीं, उप्त चिद्विलास रूपी 
महापमूद्र में तरगित के समान जो व्यव्रहूत होता है, वह चैत्ये 
* सुसंगत है 11&।। वही चिति तच्छ परत्र, सत्य, ईश्वर एवं शित्रादि 
स्वल्प है, वही शून्य एवं एकमात्र परमात्मा अनेक नामों से गाया 
जाता १८1] बद्ित्व पदाथ में द्वित्वं संफत्पसेहीद्ित्व भविकी 
प्राप्ति होती है र उद्िस्व भाव घे मनेकानेक द्वित्व दही अद्रंत दोजति 
दै ॥११)।1 त्मा विकारादि से रहित, सर्वदा सवत्र गमनशील तथा 
परमात्मा का स्वरूप प्रत ही दै, भतः उक्तम द्वित्व की विद्यता कभौहो 
ही नहीं सकती ।१२॥ हे सूने ! यह्‌ मनोराज्य अवने संकत्पसेही, 
गंधव नगरी के समान स्थ)प्ति होजात्ता है, परन्तु संकल्प का अभाव 
होन पर उसका अस्तित्व नहीं रहता ।१३॥ इस सम्नूणं दृः की 
प्राप्ति भो संक्त्पसेहीदहुर्ईै, जब संकल्प नष्ट होजायगा तो यह्‌ 
संसार-र्पी दुख भी नहीं ररैगा, फिर इसमें चिन्ताहीक्या २१४ 

मनसा मनसिच्छिल्लं स्वेन्दरिपावयवात्मनि। 

सत्यालोकाज्जगज्जाले प्रच्छन्तं विलय गते ॥१५ 

छिद्यते शीणंसंसारकलना कल्पनात्मिका । 

भृष्टवीजोपमा सत्ता जीवस्य इतिनामिका ।.१६ 

पर्यन्तो नाम कलितोत्सृजन्ती चेव्यचरवणाम्‌ 1 

मनोमोहाध्रनिमु छता शरदाकाशकोणवत्‌ ।।१७ 

शुद्धा चिद्धूावमान्तस्या चेत्यचिच्चपलं गता 

समस्तसामास्पवतो भवतीणंभवाणेवा ॥१८ 
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वोधात्‌ कलद्धुविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 

विदद तदाभास सर्वसत्ताथंद तथा 11१ 

स हरिः स शिवः सोऽनःसब्रह्मास सुरेश्वरः। 

अनिलानलचन्द्राकवदुः स परमेश्वरः \\२० 

स एप सवेगो ह्यात्मा चित्निश्चं तनः स्पृतः । 

देवेशो देवभृद्धाता देवदेवो दिवः पत्तिः ।1२१ 

मन के हारा भपनी इन्द्रियों के व्यापारं के कारणभूत मन के छिन्न 
होजोनि पर प्रच्छन्न विषएव रूपी जाल विलथ को प्राप्त हौजात्ताहै, फिर 
कल्मना ल्पी जीर्णं शीणं इस जगत की कलना क्षीण होजाती है, तव 
भने हए कीज के समान जीव का अस्तित्व रह जाता है ।\१५-१६॥ 
पदयन्ती नाम वाली उक्तं अवस्था चेत्य विपयक चर्वणा शरत्कालोन 
काश के समान मानसिक मोह ल्पी मेघो से वहीन हू्द्‌ योगियोद्सय 
व्यवहारमें लाई जाती है 1१७1) चित्तं के पूर्वं संकर्त्पो से चंचलता को 
घ्राप्त हद्‌ चि.त भी शुद्ध चिद्धाव मे अवस्थित होकर सभी उपाधियों 
कष त्याग करके भवसागरसे पार टौजाती र ॥१८॥ वदी चिति तरह 
्नान से कलं रहित होकर परमकल्याण स्वरू! होती हु, वही सय 
पदार्थो करो भ्ित्व सूप स्पफुति देने वाली तथा देव स्वरूपिणो है ॥१६। 
वही दिष्णुदै, वही शिव ओर अजन्पा ब्रह्मा दै, वदी इच्दे, वायु, वरगिनि, 
चन्द्रमा मौर सूयं तथा वही परमेएवर है ।1२०॥। वही प्वेगामी मात्मा 
चैतन्य स्वरूप, देवेश्वर, देवभृत्‌, धाता, देवाधिदेव तया दिव्व्रलोकर का 
स्वामी रहै ।२१४) 


ततश्चिद्र.पमेवकं सवेसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूत्तिमय शुद्ध देवं रुद्र श्वर विदुः ॥२२ 
वीज समस्तवीजानां सार संसारसंसुतेः। 
कर्मणां परमं कर्मं चिद्धात्ु विद्धि निर्मलम्‌ ।॥ २३ 
कारणं कारणोघानामररणामनाविलम्‌ 1 
भावनं भावनोघानामननाव्यमभवात्पकम्‌ ।1२४ 


आत्म-युजन से ब्रह्मरूप-प्राम्ति |] | ११७ 


स्वसंविदात्मा देवाऽग्रं नोपहारेण पूज्यते । 

न दीपेन धूपेन न पुष्पत्रिभवापणैः ॥२्‌ 

नाऽन्रदानादिदानेन न चन्दनविलेपनः। 

नच कुकुमकपु रभोगश्चि्रं नं चेतरं: ।२६ 

निस्यसक्लेशलभ्येन शीतरेनाऽविनाशिना । 

एकेनेवाऽमृततेनेष बोधेन स्वेन पूज्यते ॥२७ 

एतदेव परः ध्यानं पूजंषेव परा स्मृता । 

यदतारत्तमन्तःस्थशुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ 1, २८ 

इस चित्ति रूपी आत्मतत्व का साक्षात्कार होने प्रर जीव जन्म 
रहित होजात) है, इपलिए ज्ञानीजन अपने द्वारा अनुभूत इप्ती शुद्ध 
तत्व कोरुद्ररूप ईश्वर एवं देवता स्वीकार करते हैँ ।॥२२॥ तुम इस 
निर्मल चिति तत्र को ही सम्पूर्णं बीजों का बीन भौर जगतूरूपी सृष्टि 
परम सार तथा सभो कर्मोमें प्रम कमं जानो ।२३॥ षही सव कारणों 
काकारण भौर अपनी सत्तासे हौ सबको भस्तित्व देने वालारहै। 
यथा्थमेतो वहुनकारणदहै,ने कार्य, पितु विकार रहित भमा- 
वात्मक है 1 २४॥ स्वानुभूत इस भामा का गंध, दीप, धूप, फल मथवा 
घन जादि भेट करने से पूजन सम्प्र्न नहीं होतः 1२५ अन्नादिके 
दान से, चन्दन, कू कुम, कर्पूर नैत्रेयया इत्र भआदिकेसमपेणसेमी 
इस देव का अर्चन सम्पच्च नहीं होता २६) इसका पूजन तो विना 
क्लेश केप्रा-त दौ सके एके शीतल, मविनाशौ, एकमात्र, भसृतत स्वह्प 
केज्ञान से ही सम्पच्च हो सकता है ॥२७॥॥ मन्तरमेंस्थितजो शुद्ध 
चिन्मात्र तत्व है, उसका अविच्छिन्न संत्रेदन ही सव ष्यानों मे उत्तम ओर 
पूजनों मे रे पूजन कहा जाता है ॥२८॥ 


परयजञ्छृण्वनस्दुणन्‌ जिघ्रन्नएन नगच्छन्स्वपन्धन्‌ । 
प्रलपन्विसृजन्गृ हुन्‌ शद्धसविन्मयो भवेत्‌ 1२६ 
घ्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमोश्वरम्‌ । 
परमास्वादयृक्तन मुक्तन कुमुमेदितिः ॥1० 


११९ { यागवासि् 


बोधात्‌ कलङ्कुविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 

विदृदेव तदभात्तं सव॑सत्ताथंद तथा ॥१३ 

सहरिः स सिवः सोऽजः सत्रह्या स सुरेश्वरः 

अनिलानलचन्द्राकवदुः स परमेश्वरः २० 

स एष सर्वगो ह्यात्मा चित्खनिश्चं तनः स्मृतः । 

देवेशो देवभरृद्धाता देवदेवो दिवः पतिः ॥२१ 

मनके दारा भपनी इनदरो के व्यापारो के कारणभूत मनके छनि 
होजानि पर प्रच्छन्न विष्व खूपी जाल विलय को प्राप्त होजाता दहै, फिर 
कल्मना रूपी जोणं शीण इस जगत की कलना क्षीण होजाती है, तब 
भुने हए दीजकै सप्रान जीव का अस्तित्व रहं जाना है ।।११५-१६॥ 
पश्यती नाम वाली उक्त अवस्था चेत्य विषयक चर्वणा शरत्कालोन 
जाकाश के समान मानर्निक मोह रूपी मेघो से । वहीन हुई योगियोंद्वरा 
व्यवहार मे लाई जती है ॥१७।। चित्त क पूवं संकल्पो से चंचलत। को 
प्राप्त हूई्‌चि,त भी शुद्ध चिद्व मे भव्थित होकर समी उपाधियों 
फा त्याग करके भवसागरसे पार हौजाती है ॥१८॥ वही चिति त्रा 
क्ञान से कलं 6-रदित होकर प्ररमकत्याण स्वरूप होती ह, वही स्तव 
पदार्थो को अ्ित्व रूप स्फति डते वाली तथा दैव स्वरूपिणी है ॥१६॥ 
वही दिष्णरद्रै, वही शिव ओर अजन्मा ब्रह्य है, बही इन्द्र, वायु) यगि, 
चन्द्रमा मौर सूरे तथा वदी पप्मेत्रर है ॥२०1। वही सवगामी आत्मा 
चैतन्य स्वरूप, देवेषए्वर, देवभृत्‌, घाता, देवाधिदेव तथा दिन्वरलोक का 
स्वामी है ।॥२१॥ 


ततश्िद्र.पमेवेकं सवंसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमय शुद्ध देवं सुद्रश्वर्‌ विदुः 1२ 
तरीज समस्तवीजानां सार संसारसंसृतेः। 
कमेणां परमं कमं चिद्धातु' विद्धि निमंलम्‌ ।।२३ 
कारणं कारणौघानामऊरणामनाविलम्‌ । 
मावनं भावनौघानामभाव्यममवात्मकम्‌ ॥२४ 


आत्म-पूजन से ब्रह्मरूप-प्राप्ति |] [ ११७ 


स्वसंविदात्मा देवाऽ नोपहारेण पूज्यते । 

न दीपेन न धूपेन न पुष्पतिमवापेणः ॥र२१्‌ 

नाऽ्लदानादिदानेन न चन्दनविलेपनंः । 

नच कुकुमकपुं रभोगेश्चित्रं नं चेतर: ।।२६ 

निव्यमवलेणलभ्येन शीतठेनाऽविनाशिना । 

एकेन वाऽमृतेनेष वोधेन स्वेन पूज्यते ॥२७ 

एतदेव पर ध्यानं पूजंषेव परा स्मृता । 

यदनारतमन्तःस्थशुदढचिन्मात्रवेदनम्‌ ।२८ 

इस चिति रूगी आत्मतत्व का साक्षात्कार होने प्र जीव जन्म. 
रहित होजाता है, इपलिए ज्ञानीजन अपने दारा भनुभूतं इसी शुद्ध 
तत्व को रुद्ररूप ईश्वर एवं देवता स्वीकार करते हैँ ।॥२२॥ तुम इस 
निर्मल त्विति तख को ही सम्पूर्णं वोन का वीज ओर जयतूरूपी सृष्टि 
परम सौर तथा सभो कर्मो में परम कमं जानो 11२३1 वही सव कारणों 
काकारण ओर अपनी सत्तासरे हौ सव को अस्तित्व देते वालाहै। 
यथा्थंमेतो वहन करारणरहै, न कार्यं, अपितु विकार रहित अमा- 
वात्मक द 1 २४॥ स्वानुमूत इस्त भालमा का गं, दीप, धुप, फल अथवा 
घन भादि भेंट करने से पूजन सम्पन्न नहीं होतः 11२५।॥ भन्नादिके 
दान से, चन्दन, कू कुम, कपुर नैवेयया इत्र भादिकेसमपणसेमी 
दस देव का अच॑न सम्पन्न नहीं होता ।२६'॥। इसका पुजन तो विनां 
क्लेश कं प्रात दौ सके एसे शीतल, अविनाशो, एकमात्र, भसृत स्वरूप 
केक्ञात से ही सम्पन्नौ सकता दै ॥२७।\ अन्तरम स्थित जो शुद्ध 
चिन्मात्र तत्व है, उप्तका अविच्छिन्न संवेदन ही सव घ्यानों मे उत्तम भीर 
पूजनों मेँ श्च पूजन कहा जाता है ॥२८॥ 


परयजञ्छृण्वरस्पुंणत्‌ जिघ्र स्चपनन्यच्छन्स्वपनश्वनु 1 
प्रलपन्विसृजन्गृ हृन्‌ शुद्धस्षविन्मयो भवेत्‌ 11२९ 
ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमोश्चरम्‌ । 
परमास्वादयुक्तंन मुक्तन कुसुमेदितंः 11; 


९१८ 1] ॥ योगवासिष्ठ 


ध्यानेनाऽनेन सुमते निमेषास्तु योदश 1 

मूढोऽपि पूजयित्वेलं गोप्रदानफलं लभेत्‌ ॥॥३१ 

पूजयिल्वा निमेषाणां शतमेकमिति प्रभुम्‌ । 

अश्चमेधस्य यज्ञस्य एलं प्राप्नोति मानवः ।३२ 

पूजयित्वा स्वात्मानं वटिकार्धंमिति प्रभुम्‌ । 

अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्नोति मानवः ॥\३३ 

ध्यानबल्युपहारेण स्वथमात्मानमात्मना ) 

घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयं लभेत सः ॥३४ 

मध्याहनपुजनादित्थं राजसूयेकलक्षभाक्‌ । 

दिवसं पूजधित्वेव परे धाम्नि वसेन्नरः ॥३५ 

एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा क्रिया 1 

वाटयसंपूजनं प्रोक्तमेतदुत्तममात्मनः ।३६ 

एतत्‌ पविलेमखिलाघविघातटेतु 

यस्स्वाचरिष्यति नरः क्षशमप्यखिन्नः। 
तं वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपूगः 
प्राप्ठास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌ ।३७ 

देखते हुए, सुनते, स्पशं करते, सु घते भोजन करते, चलते, शयन 
कर्ते, इवास लेते, वौलते, मलादि कात्याग करते भीर इच्छित वस्तु 
का ग्रहण करते हृए्‌ अर्थात्‌ सभी समय शुद्ध संविदात्म रूपी गात्माका 
च्यान करता रदे 11२६1 परम गास््राद से युक्त, पुष्प आदि समर्पंणके 
प्रयत्न से रहित होकर घ्यान रूप भमृतके दारा त्मा रूपौ देवताका 
स्वयं पूजन करना चाहिए ॥*३०॥। है सुबद्धं ! यदि तत्वकान जानने 
वाला भी तेरह निमेप तक इस प्रकारे ध्यान से अतप देव का पूजन 
करले, तो उमे गोदान क्रा फलं [समलता ।11३१।। गौर एक सौ निमेष 
पर्यन्त पेता ध्यान कस्ले तो, उस पूजन से अश्वमेव यज्ञस जो फल 
होता है, उषकी प्रास्तिदहो जात्ती ह ५३२॥ आदी घडी तक इपर प्रकार 
ध्यान रूपौ मात्म पूजन हौजाय, तो एक सद यशवपेध यज्ञोका फल 

प्राप्तदहो जाता है परेरा जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान रूपी वलिक 


सब देवो मे चिदात्माहीसारदै 1 [ १९४ 


उपहार भेट करता हुमा एक घडो पर्यन्त अत्मा का पूजन करे तो उसे 
राजसुय यन्न का फल मिलता है ॥३४] यदि मध्या काल तक इस 
प्रकार ध्यान रूपी भात पजन करे तो एक'लाख राजसूय यज्ञोको फल 
को उपलच्धि होती है मौर दिन भर रेम्रा पूजन करेतोपरमधाममें 
नित्रा प्राप्त होता है ॥रेभ्र)) यह्‌ जो भासदेव काश्रष्ठ बाह्य पूजनं 
मने तुम्हारे प्रति कहा दहै, यही प्रम योग अथवा उत्तम कमं है 1३६॥ 
इस समी प्रापो के विनाशक एवं पावय त्म पूजनकोजो रोई विकार 
रहित होकर क्षणभर भीकेर लेगा, वह सभी वंधनों पि छट कर ब्रह्य 
रूप हो जायया सौर देवत्ता, दैत्य भाद जिस प्रकार मेरी वेदना करते 
है, उसी प्रकार उक्तकी भी करेगे (३७॥ 


२५-- सव देवों भे चिदात्मादहीसारहै 

यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 

चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽचेनमातमनः ।१ 

तेने वाऽऽल्वादमायात्ति याति प्रकटतां तथा । 

तथा स्थितेन रूपेण स्वेनैव स्वयमीश्वरः ५२ 

रागद्ध पादिशब्दार्था नाऽऽत्पन्यस्यतयाऽमले । 

संभवन्ति पृथग्रूपा वह्नौ वह्निकण इव ।२ 

यद्यदराजत्नदीनत्वसुखदुःखादिवेदनम्‌ 1 

आत्मीयं परकीयं च तत्तदचन मात्मनः ।1४ 

विश्वस विनत्निरेवार्ऽ्वा नित्यस्याऽभ््मन एव च । 

घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमा्मा तथैव च 1 

जहो नु चिन्नमात्मेव घटाद्यन्यद्रयवस्थितमू 1 

जोवादिस्वरवमावोऽन्ततूं न ` विस्पृतिमानिव ॥६ 

णभु वोक्ने-दह मुने ! तुम यथाक्राल एवं यथाशक्ति जौ क्म करते 
या नहीं करते, वह सव चिन्माव्रात्मक शिव स्वल्प अन्तरात्माका 
पूजनदौ टै \ १ एमे पूजने ही वात्मा को बपने अनन्द स्वस्थग्मी 
भभिव्यक्ति टोती है, क्योक्रि यवने क्प सै हौ परमात्म स्चस्प जीवाः 


९२० 1 ( योगवाति्ठ 


आवन्णोय रदित टोत्राद्रै ॥२।॥ मल-रदिति वात्मा रायद्रषप.दि 
छव्द तथा उनके दिप्रय चग्निमं चिगारी के नमान, बत्मास्र पृथक 
नदरी रट्‌ मक्त (द्‌ राजपद, दीनता, नष, दुःखादि वेदना तथा यद्‌ 
व्ास्मीयद्रै, यह्‌ परक्रीयदै, द्य प्रकारका ममपेण मी आत्मान दी 
दा जा जाक्राणादि ष्टवे जाग्रततादि स्वन्प जगतुद्धा यध्वारोपदै, 
वह्‌ गात्मा क्ापूुननद । जय त्रह्य च्राकाणाद्वि मे वट स्वन्पमेंतिघ्रु- 
पितद्दातादै, प्रदी बात्माकी स्वि द्र ।५।। टो | यह बउदूभूत 
सात्मा दी पन आन्तरिक स्वच्पक्रा भूनकर जीवाद स्वनावं करो 
छना स्वभाव मानता हूम्रा वट वादि केद्परमें अवस्यि्त दै ॥६॥ 

सवत्मिक्रस्याऽनने स्य चिवस्याउन्तः क्रिलाऽऽत्मनः । 

पूज्यपूजकपूजाघ्यो वरिञ्चमः प्रोदितः कुतः 11७ 

नियताकारताणान्त न च संभवतीश्रे । 

यत्र म॒द्ुल्प्यते ब्रह्मन्‌ पूज्यपूजामयः क्रमः 1८ 

पटयतन्यात्मानमात्मेव विचारयत्ति चाऽतसमना । 

भादमवरेह ऽन्ति नाऽविच्ा इत्यविद्याक्षयं व्रिदुः 11 

यावक्किच्िदिदं वस्तु नाना नाऽ्माऽवगम्यतामू । 

क्रमा गृहूपदेणाद्या नःऽऽरमन्नानस्य कारणम्‌ ॥१० 

गृर्दीन्रियवृत्तात्मा ब्रह्य सर्वेद्ियक्षवयात्‌ । 

यद्वस्तु यल्क्षय प्राप्यं त्तस्मिन्‌ सति नाऽप्यते ।1११ 

यकरारण्रान्यपि प्राप्ता नृण कारणतां द्िज । 

क्रमा गृन्पद्रणाद्या बात्मन्नानस्य सिद्धये ॥१२ 

सवािमन्, श्रनन्त, शिवात्मा के अन्तर्‌ में पूज्य, पूनक यथवा पूना 
विपयक वरिघ्रम करटा प्रप्त ह्ोगया ८७ ब्रह्न ] जिस्य पूज्य 
एव पूजामय क्रम का क्स्य क्रिया नत्त दै) उम अआकार-रहिति में 
पूज्य, पूजादिका मावनदीं द्धो प्रकता 1८1 घात्मादही भाल्माको 
दता मोरस्वरयंदी अपना विचार करदा दै । विष्वं बाल्नादही 
धवरियते दै, अविद्या का जमाव, थता का कय दाना कटा ग्या 
६६ जो-जौ विसि वनु, वद यात्मा नूह । गद का उप- 


सवे देवोंमें चिदात्पाहीसारदहै ]} १२१. 


देष भादिजोक्रम है, वह आत्मन्ञान काही कारण है ॥१०॥ द्योकि 
गुर तौ इन्द्रियों हे युक्त पूरक स्वल्पहै घौर त्रह्य की प्राप्ति होती 
है सभी इन्दरियोंके क्षयको प्राप्त होने ष्र। भतः भो वस्तु किसा 
वस्तु काक्षय होने पर उपलब्ध होठी है, उसकी प्राप्ति क्षय होने काली 
वस्तु के उपस्थित रहते हृए संमव नहीं ह 1११1 है दिन { जे कोई 
भपते पासी वस्तुकोभूल जाय भौर कसी दूसरेके हारा वतते 
पर (कि यह तेरेही प्ति है) प्राप्त हुई के समान, मात्मज्ञान की सिद्धि 
के निमित्त गुखूपदेश आदि कारण-रहित होते हुए भी कारण दन 
यये हैँ ॥१२॥ 

शाखार्थेवु ध्यते नाऽऽ्त्मा मुरोर्वचनतो न च । 

वुध्यते स्वयमेवंष स्ववोधवचतस्ततः ।(१३ 

गुरूपदेषशाद्छार्थे विना चाऽऽ्मा न दुष्यते । 

एतत्संयोगसरीव स्वात्मन्ञानप्रकाशिनो 11; 

गुरुशाख्ा्थंशिष्याणां चिरक्तयो गसत्तया । 

हनीव जनाचार आत्मन्ञानः प्रवत्तते ॥१५ 

कमवुद्धीद्िप्रायन्तसुखदुःखादिसंक्षये । 

शिव भात्मेति कथितस्तत्सदिव्यादित्तामभिः :4६ 

शिव आत्मा पर्‌ ब्रह्मे व्यादिशब्दस्तु भिन्नता 1 

पुरात्तनविरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥१७ 

एवं देवाचंन नित्य ज्ञः कुर्वन्‌ मुनिनायक । 

यत्राऽस्मदादयो भृत्यास्तस्याति पर पदम्‌ ।1१८ 

यह आला शास्त्रों यथवा गूटके वचनो से बोधको प्राप्त र्हीं 
ठोता, पितु षषपने दही चोघसे्वयंको जान तेता ह ॥१३।। परन्तु, 
गुरुके उपदेशो ओर शास्र केदचनों के ह्नामी मासो को वोघ 
की प्राप्ति नहीं हौ पाती । वयोर एन सवकी संगतिषे ष्टी सात्मन्नान 
की अभिव्पक्ति सुनम दै 11१८ गुर, णास्त्रायं मौर पिप्य का दीघं 
ग्रयोग, दिन की प्रात्तिपर उन्न आवार के समान अालमनान की 
प्रवृत्ति करता दै ॥ ११ कमं नौर नृद्धिस्णी एन्य षा अन्तष्टरनि 


कव देवो विदासमादीसारदै ! ( ९२३ 


अनुष्ण करके अज्ञपद (अज्ञान) मे स्थित हौ जाती है ।[२२३॥ फिर 
कन्दशक्ति, क्रिया शक्तिं भोर लान शक्ति उसका अनुगमन करने वाली 
होती ह, जिससे उनका स्फुरण होरा रहता है 1\२४॥ 


मिलित्वैष गणाः क्षिप्र स्मृति समनुक्रखयन्‌ । 

मनो भवति भरतात्म बीजं सङ्कुल्पशाखिनः ।\२५ 
जतिवाहिकदेहोक्तिमाजन' तदिदं घाः । 
अन्तःस्थया ब्रह्मशक्त्या जूं स्वात्मना ऽऽरम क्‌ ।२६ 
सम्प्यमाना एवाऽस्मिश्चे तसीमा हि शक्तयः 1 
पश्चादिह वहिषटास्ता उचन्त्यनृदिता अपि ॥२७ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पर्श सत्ता तथव च । 
रउक्सत्ा तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ।२८न 
रूपसन्चा जलघत्ता स्वादुसत्ता तथेव च 1 

तथ॑व रससन्चा च गन्धसत्ता तथेव च॑ ।२द . 
भूसत्ता हेमसत्चा च पिण्डसत्ता च पोवरी । 
देशसत्ता कालपत्ता सर्वाढचाकारर्वाजिता ॥६० 


उन शक्ति आदि संगत एवं स्मरणशक्ति को अनूद्रूलठ) क प्राप्त 
हए, संकल्पवृक्ष का वीजरूप एवं परचभूतात्मक मन उतपन्न होजाता 
दै ।२५॥ "यदह भातिवाहिक देह है" ज्ञानीजन उक्त मन के दियं 
ह रेषा कहते ह । वही मन्तरस्थ ब्रह्मशच्छि से ज्ञान को प्राप्त होकर 
 मपनी भात्माकैप्रकाशषेदही आत्मा को दैखता है ॥२६॥ उपरोक्त 
कंल्पनाए मनुदित होतो हई भी, दृश्य रूपी माकारमें वदल कर 
उदित जनो हो नाती हं ॥२७।। किर वागुक्ता, स्पन्द चत्ता, स्पशे 
सत्ता, २ पत्ता, तेजसत्ता ओर उन सभौ सत्ताभों को दिखाने वाली 
चु इन्दि प्रकट हौ जाती दहै ॥२८॥ इसी प्रकार रूपरत्ता, स्वाद 
सक्ता, रससत्ता भौर ग॑घतन्ता की प्राप्ति हती दै ॥२६॥ फिर पृथिवी, 
सुवणं, एिडि, पीवरो, देश नोर सप्रौ साकारो रदित कार्लसत्ता 
र्त्प्रत्र होती 2।३०॥ 


संसार मायापध्रदै } १ ९२१ 


जीवं विवेकिनमिदरोपदिशन्ति तञ््ा 
लो बालमुद्भ्रममसन्मयमार्थपुक्तप्‌ । 
भन्ञं प्रशास्ति किल यः कलकावदातां 
स स्वप्नटष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥1द्द 

षर्हा वासन, वासक अथवा बाध्यमे से रो भी तरीं रहता; 
घपितु कलना-घ्रम से रहित केवल केवलीभावं हौ रह जाता है ॥३६॥ 
जमत्‌ के नामे, षुन्यमें देतानके समान इक्त चित्तवातना काही 
उदय हा है, जव वह छान्त होजाताहैत्तव प्रासिही रहं जातीदहै 
६।३७॥ हन्ता, अगत्‌ ओर पमृगतृप्णाजलसे, इनमे जिस पुरुष कौ वृत्ति 
है, उसको धिक्कार, बहे इस प्रकार कै उपदेश-योग्य भी नहींहै 
॥३८।। क्नानीजन योग्य पुरूषको ही उपदे देते है, उसके (अबोध) 
पूते को नदीं । भ्रम पड़ हृद्‌, म्वंत्वल्ते हीन, गसद्रपर्मे वास्या 
से मसन्मय एव' अज्ञानी अनध्िकारोकोजो उपदेश देता है, वह उसी 


फे समान पूरखं है जो भपनो सुवर्ण-जेगी कन्याक्तो स्वप्न सेंदेते हुए 
पुर्षकोदेता हौ 1३६] 


२९--संसार मायामात्र है 


परस्माद्‌ परमे व्योभ्नि पूर्वौक्तक्रमतो वपुः 
जोवः पदयति सपन स च स्वप्ननरो यथाः (१ 
सवगत्वाच्चिद्घनस्य कार्यं स्वप्तन रोऽ्पि हि । 
यथा करोत्याशु तथा जीवोऽपि शरीरधूक्‌ 1२ 
सनातनोऽह मन्यक्तः पुमानित्यभिवां ततः। 

क रोतयात्मनि तेनाऽऽश प्रथमः प्रथितः पुमात्‌ ॥द 
एवं स सगं कस्मिश्चित्‌ प्रथमोऽय सदावः । 
कर्रिमसिद्िष्णुरिच्युक्तो नाभ्युत्पन्नः पितामहः ॥४ 
पितामहः स कर्टिमश्चित्‌ करस्मिशचिदपि चेतरः! 
सच सुद्धुल्पदुरपः सद्धुल्पान्मूतिमास्यितः 11५ 


संसार मायामतरहै ] ४ ९२७. 


निमेपशतभागाधंमात्रनेव परा चितिः ।. 
स्वरूपतश्च ल्लुखिता पेषो देत्यनवस्थितिः ॥१२ 


साज्ञरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता, 
तदनाद्यवमातात्म त्रह्यब्देन गीयते ।१३ 


घस्मित्‌ प्रौढि मते सगं महाचिद्योतनं न च । 
सङ्खुतासत्यदिग्देशकालांशपरमाणुता 11१४ 


जिस फ्मसे सभी कमो मे समथे इस मनुष्य की उत्पत्ति ह, उसी 
फरमसे कीटभीक्षणमर मे उस्पन्नहो जाताहै ॥८।। वपे ही स्थावर 
प्राणियों की उत्पत्तिकाक्रमहै, वैसह श्रण्डज भादि चर विधिके जीव 
शोर स्द्रसे तरुण पर्यन्त सभी उत्पन्न होति दँ ॥1६॥ कोर्सगे परमाणु 
फे मान सूक्ष्म भौर कोई जणुके समान वद्‌ दै, भूत-भविष्यत सर्गो 
काकरमभी एसी प्रकार जानो ॥१०। परमाथं-चिन्तन से इस संसार 
रूपौ मायाकेखेदका शमन दो जाता टै भोर निरंतर अभ्यासके दारा 
सवत्व की प्राप्ति होती है ॥141; निमेष के शर्तांश में से फिसी एक 
अशक आधे मश मान्न स्मय तफ भी यदि परा चिति अपने यथार्थं 
रदह्पकोछोडवैटेतोदटी भप भनवं स्वरूपो जता ।1१रा। 
.्त्वन्नानियों द्वारा अनुभव में ई हई शि्लाक'ए के समान अपने स्वरूप 
मे स्थित चित्ति ही पर-प्रकाण से रहित, भन्मसे विहीन तथां चतन्य दहै, 
उसका हौ ष््रह्म' णठः फ कर गायन किया जाता दै ॥१३॥ इस 
सगेके प्रोदृ्व को प्राप्त हो जःने पर महाचित्‌ का प्रकरा संभव नहींटै, 
असत्य स्वरूप दिणा, देश गौर कात से उद्भूत परिदोक्ते द्वारा बास्मा 
फो परमाणुता भादि को प्रात्ठि होती ६ ॥१४८। 

जीवतामागता भूततन्पात्रवलनाक्रमात्‌ । 

भवत्यद्धु मृगीवोरुत्कीटदेवागरुरादिकम्‌ ।१५ 

यस्मिन्नित्ये ततेऽनन्ते दे लगिव त्तिष्ठति 1 

सदपद्ग्रयितं विश्च विश्वे विष्वकमखि ।॥१६ 


राम की शिवार्चन में तस्परता 1 [ - 434 


पुष्पांजलि भेद की भरव अपने परिवार सहित मम्बरकोश्रक) भोर 
उड़ गये ।२०॥। उन त्रिभुवनपत्ति उमेश कै चले जाने पर मै क्षण भर 
उसी प्रकार वंठा रहा मौर उनके दारा उपदेश किये हए वारम-देवता 
का अपनी पवित्र हुई बृद्धिके दारा अमीकार किया तथा पहिले जो 
जड देवाचन करता था, उसका मैने परित्याग कर दिया ॥२१॥ 


२७--राम्‌ की शिवाचन में तत्परता 


एतदुक्त परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 

राम त्वमपि जानीषे यथेदं समवस्थित्तम्‌ ।\१ 

यत्नाऽललीकमलीकेन किङाऽलीके विलोक्यते । 

तस्यां ससरारमायायां कि सत्यं किमसन्मयमर्‌ 11२ 

दृ्ट्याऽनया रघुपते सङद्धमृक्तेन चेतसा ) 

संसारविरलारण्ये विह राऽस्मिन्च खिद्यसे ।(३ 

दुःखे महति स प्राप्ते धनबन्धुवियोगजे । 

एतां हष्टिमवष्टभ्य विचारं कुरु सुव्रत ।\् 

सुखदु.खे न कतेव्ये धनवन्दूदयक्षये 1 

एवप्राया एव सर्वा नित्यं स सारदृष्टयः ।\५ 

जानास्येव गति चितां विषयाणां प्रमाथिनी ६ 

यथाऽप्यार्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च \६ 

एवमेव प्रवततेन्ते प्रेमारि च घनानि च। 

एवमेवाऽवहीयन्ते निमित्त रविचारितेः ।1७ 

व्तिष्ठजी वोनले-दहै राम ! भगवान्‌ शंकर दारा कहै हए इस 
णिवाचन को मे स्वयं जानता हं। यह्‌ संसार जिस प्रकार शवस्थित है, 
वह॒ भाप स्वयं भौ जानते हँ ॥षा। मस्द्रवी मायाके प्रमदे मद्रप 
उपाधि से असतु जीवको यर्‌ जगत्‌ भसत्‌ ही दिवा देता है, उस 
मायायुक्त संसारम सत्य क्यादहै मौर लसव्य व्याह? रहे 
रपुष्ते { दस इष्टि से, संग-तिहोन चित्तके द्वारा इस विरल संप्रारं 
वनमे विहार कनि, इससे जापको कपीचेद नहीं होगा ॥६ दहे 


१३० 1 [ योगवासिष्ठ- 


सुव्रत ] वन श्रौरर्वाववोके विपोगसे उत्फनघोर दुख कौ प्रास्त 
पर आप दष्षी रष्टिसे विचार कीजिए्‌ ।।४॥; घतत यथवा बधवोंके 
मिलने याक्षं होने पर सुखय। दुख नीं मानना ्चा{ए्‌ क्योकि 
संसार का यह्‌ सभी टरेष्य नाक्ञञान्‌ है ॥५।। जिस प्रकार विपयोंक्ौ 
अद्भुत अवस्थाभो का माना, जाना अर उनके दारा स्टापक्त पृरषकाः 
जीप नेना होतादै, उस सभीकोषघापजान्ते हं 11६11 इसी प्रकार विता 
विचारे हृए्‌ कारणों से प्रेम अथवा छतों कीप्राप्ति शौरद्यन होती है 
{ यह्‌मभी माय भते प्रकार जानते) 1 

न तास्तव न तासां त्वं निमंलाऽन्तजगक्करियाः । 

इदमित्थं जगत्कथ्वित्‌ कि पधा परितप्यसे ।5 

तात चिःमात्ररूगोऽिनते भिन्नमिदं जगत्‌ । 

अतस्तव कथं कुत्र हेयो प्रदेयकेत्पना 11८ 

इति चिच्चकचाश्त्मे चिन्मये जगद्रम्बुधौ । 

तरद्धजाले चाऽम्भोधौ कः क्रमो हृपं शोकयोः ॥१० 

चिदेकतानतामेत्य सौपुप्ती पागतः स्थितिम्‌ । 

सद्य प्रभृति राम त्वं तुर्यावस्थात्मको भव ११ 

समः समसमाभासो भास्वदपूरद'रधी. 1 

तिछाऽऽ्मार्चासतो निस्य परिपूण इवाऽप्रवः 11१२ 

एतत्त्वं श्रुतवान्‌ सर्वं स्थितस्त्व परपूर्णघीः। 

यदिच्छसीत रलप्ष्टु तत्पृच्छ रघुनन्दन । 

यत्पृष्ट प्रथमे क्पे तदद्य परिच्‌। रय ॥१३ 

है मल-रहित ! वे विश्व व्यापार आपके मीतर नहीं मौर बाप 
भी उनके भीतर नहीं हँ । यहः जगद्‌ तो अत्यंत तुच्छरहै, फिर अपक 
परितापे? ॥८। है तत्त] अप्‌ त्वन्मात्र रूपुह, यह विश्व 
(पते भिन्न नहीं, अतः अपरो हीन घथयवा उच्च की भावता करटा 
से हीमी ?१।।६। इम प्रकार चिन्मयसंनार प्तागर मे चित्‌-चक्त चंचलता 
कोप्रप्त हौ जाय भौरत्तरगें उठने लगे तो उसमे हषः या शोक ही 
कप्रा ? ॥१०।। ह्‌ राम ! प्रयम चंतन्य ल्पता को प्राप्त हओ, किर 


राकी शिवार्चन मे तत्परता ] | १३१ 


सुषुप्ति म ्रवस्थित होकर भन्नी से तुरीयावस्था स्वप हो जागो 
१११ साप समान रूप से समाभासं युक्त, तेजोमय देह ओर उदार 
बुद्धि वाले होकर आ्माचन मे अवस्थित होकर समुद्रे के समान परिपूर्णं 
हो जाये ॥१८॥ हे रघुनन्दन | इस सव को सुन कर भाप परदिपूणं 
वुद्धि मे अवस्थिते ह! यदिक ई अन्य प्रश्नहोतो उसे भी पू लीजिए । 
परिे पूषे हु९ किसी प्रएन कासमाधानने हृभाहोठो भव उसका 
समाधान कर लीजिये 111३1 

इदानीं स'शयो ब्रहान्‌ विनिवृत्तो विशेषतः 1 

ज्ञात ज्ञातव्यमचिलं जाता तृष्तिरछ्त्रिमा ।(¶१४ 

ने मूनेऽस्ति मले द्वित्वं त चेत्यं न च कल्पनम्‌ } 

तदा ममाऽमरदन्ञानं प्रशान्तमधुना तु ततु ॥१५ 

कलङ्क आत्मनोऽस्तीति तदज्ञानवशेन या । 

भ्रान्तिरासीदिदानीं सा निवृता स्वल्प्रसादतः।\१६ 

न जायते न श्ियते न चे वाऽऽत्मा कलंद्धितिः । 

सर्वं च खतिवदं ब्रह्ममयसिल्युदितोऽस्म्यलम्‌ ॥ ७ 

सम्पदामवधिन्ञति दृष्टः सी मास्त आपदाम्‌ 1 

सवेषारेऽ्यदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर )\ ४ 

ययावभेद्यामपरेर्दलिताशामतद्जम्‌ । 

स सारसद्धरे सम्यग्वी रतामागतं मनः 11१२ 

परिगलितविकल्पतामुपेतं 

प्रगसितवाज्छमदीनसारसत्वम्‌ 1 

चिजगत्ति यदत्तिप्रसन्नरूपं 

^प्रमू{दितमन्तरनुत्तसं मनो मे 11२० 

श्रीराम योले-दै ब्रह्यच्‌ ! धस प्रधारसे अजि मेरे सेशपको 
विकषिप खूप से निवृत्ति हो चक्री है1 सभो जानने योग्य तत्त्व को जानं 
फर मेस्त्रामाविकतृक्तिको प्राप्तहो ग्या [पाहि मने ! मृञ्चमें 
घवश्रमयाद्त्त वुद्धि नहीं रही, चेत्य भोर मन काभौो उभाव 
गया हत्तथा जौ अज्ञान न्णप्त था चहु भमीजेष नहीं र्हा है ।॥१५॥ । 


-वित्वौपोख्यायिका | { १३३ 
स्यन्दभानरसापूरां स्वाद्रीं रसचमच्छृतिम्‌ 1 
यस्याऽतिशेते नो कश्चिदपि राघव षड्सः ॥८ 


वसिष्टजो वोले- हे राम { यवं माप त्वन्ञान विषयक विस्मय 
भौर उल्लास के करते वाली एक अपूवं गौर सुरम्य कथा को सक्षेप 
मे सुनिये ॥१।। सहस्र योजन विस्तार बाला एकत विमल, स्फुट एव' 
विशाल वि्वफल है, जो युगोंके व्यतीत होने परमभी गीणेनहींहो 
सकाहै 11२्‌। वह्‌ अविनाशी रस्त का माधार स्वरूप, अमृत कै मधुरः 
सारे समान ओर पुरातन होने पर भो वदते हुए वाल चन्द्रमाके 
समान सुखमय एव" सुन्दर है 11३11 वह॒ व्पुहके मध्ये के ममान 
महात्‌, मन्दराचल के सपान दृट्‌ मौर महाप्रलय फो प्रचण्ड ्ज्ञासे 
भी चलायमान होने वाला नहींहै ।४।। रंदडों करोडलाह गुणे दस 
सहस्र कोटि योजनो के विस्तार से भी जिसकी माप सम्भव नहींहै,ष्ह्‌ 
विल्वफल इ विद कौ स्थिति का आदि मूल है ।(५॥। इतत विर्वफल 
के निकटवर्ती सभी ऊंचे ब्रह्माण्ड भी पवतो फ नोचे सरसों के कारणों 
की पत्तियों ॐ समान सुशोभित प्रतीत होते दै ॥९।। हे राघव ! इस 
विस्वफल से स्लवित होने वाले रष के समाने अन्य कोई भो सुस्वादु 
एव" चमत्कारी प्रस नहीं है 11७1 


न कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ ! 

सदव पववमप्यद्ध जरसा यन्न वाध्यते 1८ 

ब्रह विष्ण्विन्द्ररदराय्रा जराः केचिदेव न 1 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति मूलं वा वृन्तमेव च ॥ 
समस्तफलसारस्य फलस्याऽप्य मह्‌ करतेः 1 

न मज्जा नाऽष्ठि विततो निविकारो निरञ्खनः ॥१० 
शिलान्तरिच नीरन्ध्र: स्पन्दमनिन्दुविम्बवत्‌ ) 

रस स्वस विदाऽऽस्वाद्य' स्यन्दमान इवाऽमृतम्‌ ॥११ 
कोशः सकलसौष्यानां श्रीतलासौककारकः 1 
फएौलानोऽपृतपिण्डामो मज्जा आस्मफलस््थितेः 1१२ 


१३४ | 


तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽप्तौ स्वात्मचमत्कर 

अनन्तरक्षित्तो नित्यमनन्यः श्रीफचं गतः ॥१. 

अद्‌ द्ुरासमरुदय्तमनन्तरमेव सा । 

वलिताऽऽक्राशब्दा द्रं लोक्यपरमाणु्निः 11९ 

एसे रघ से भरपूर वहु वित्वफल प्कने प्रमी 
होता कथोक्रि पक्नेपरमभौ वहुजीर्णताक्तो प्राप्त नः 
इसकी उत्पत्ति के विपयमें ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सुद्र 
महीं जानते । उन्हं इसके मूल एवं शाखो का भीन्ञा 
सभी फलोमेंस।ररूप एवं दद्‌ आकार वाले दष फल 
भादि कुभो नहीं है, इस प्रकार यहु निविकार ध्रौर 
॥१०।। शिला के भन्तःस्थलकै समानदही यदं द्रि 
समृत-वर्षा करने वालि चं्विम्ब के समानस्वानूमव से. 
इम विल्वफल से मानन्दामृत कौ वर्पा होरी है 1११ 
सम्पूणं सुखो का कोण स्वस्य, यहु शोतलप्रकाषा का 
पवेत के समान सुशोभित, भमूृत-्डिके समान शोभा. 
भत्मफन कौ मज्जासूपसे अवस्थित है ॥१२।। आला 
ही इम परम पृत्पकौ मज्जाह। यह फल सदैव सूरक्षिः 
यही अनन्य आत्मा श्रीफल स्वरूप को प्राप्त हमा है 114: 
कौ उत्पत्ति होने पर वही आत्मचमलत्कृति बाक्राण मौर उषः 
रूपौ मगौ मौर देह के परमाणृमों घ युक्त हो जाती है ॥१: 

इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 

मञ्जाप्राक्‌सन्निवेशं स्वं तमेवाऽप्यषषमुञ््ती 1१५ 

संविच्छकत्या तया तत्र ततस्तरलरूपया । 

निज एव समे रूपे हगित्थं स प्रसारिता ॥१६ 

इदं व्योममहानन्तमियं कालमयी कला 1 

इयं नियतिरत्युक्ता क्ियियं स्पन्दरूपिखी १७ 

अयं संकल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तरभ्रमः । 

राद्धं पस्थित्तिसियं हेयोपादेयघोरिमम्‌ ॥१८ 


विल्वोपाख्यायिका [ १३४. 


इयं च्वत्ता त्वियं मत्ता तत्त यं संस्थिना स्वयम्‌ 1 
ब्रह्माण्डौघोऽयमूध्वेस्थः स्वयम द्धोध्व मप्यघः 11 यै 
अनन्तकलनातत््वपरिपल्लविता हरेः । 
हदन्जंकणिका चेयं लोक्रपद्याक्षमाकिका ॥२०॥ 
इयं कोशोमह्‌रुद्रगणापूरित्तकोटरा । 
दीर्घाभ्रसरणिभ्रन्तिर्वसनेभ्यः प्रभाविनी ।२१ 


भपनी पूर्वै को चंतन्यात्मक स्वरूपता को न छोडती हुई यह्‌ चिति 
धीरे-धीरे करफे व्यवहार कुशलता क) प्राप्त हौ जाती दहै ॥१५॥ इस 
प्रकार्‌ व्यवहार कुशलत्ाको प्राप्त हुई चंचल स्वरूप उस चिति-ाक्ति 
ने हौ इपर जगदाकार दृष्टि काप्रसार किया है ।\१६)। यह्‌ चिति-रक्ति 
` महान्‌ भौर अनन्त है, कालमय्यी कला भीयहीहै। इनी को' नियति 
कहते ह 1 यहुः स्पन्ढन रूपिणी क्रिया कटी गई है 1१७ संक्त्पका 
वि्तार भी यही है । दिशान्तर का ध्रम एवं रागनदरेष रूपौ विकार तथा 
हेय भौर उपादेय वुद्धि भी यही है ॥१८॥ तत्ता ( छ्वद्रप ), मत्ता 
(शर्हरूप) मोर तत्ता ब्रह्मरूप) यही है । उध्वं ब्रह्मण्डों का समूह्‌ एवं 
उपर-नीचे भी यही स्यित है ।॥१६।। यदह चिति-शक्ति ही अनन्त कलना 
त्वो से खला हुमा, भगवान्‌ श्री हरिका हूदय-पद्म एवं लोकशूपो 
कमलगदों को. मालिका है ॥२०॥। इम वित्ति-शक्ति के कोटर महारद्रगणों 
से परिपू है, यही माकाश स्वरूपो महती सरणि ह तथा स्वरग-सुख 
0 वाले पुरुषों को वहां से नीचे भिरानेमेंभी यही कारणरूपा 
1२१ 


दयं च ताराकिञ्जत्का ब्रह्माणंवतटस्थिता । 
अपारापारपयंन्ता व्योमलीलासरोजिनी ॥२२ 
इयं क्रियापरिग्राहा तरद्धतरलावली । 
सर्गावत्तेविघानस्थभूरिभूतपरम्परा 1२३ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकल्पादिपल्लवा 1 
तेजःकसरिणी कालनलिनी व्योमपद्धुजा 1 


[1 
८411 
८१ 


1 { योगवातिष्ठ 


द्मा मावविकरारादट्वा जरामृतिविपूचिक्मः 1 
विद्ाविद्याविलाप्राहच्या दमाः लास्ायट्पः ॥२९ 
णान्ता स्वस्या निरात्राधा स्तोम्या मावनयोरिनिता। 


~ --~- 


कलु त्वमप्यस्त्तरु तव करत्वाऽङ्त्वव सह्यत 1२६ 
एषं क्रिकेव विवियेव चिभाव्यमाना 
न ्ास्मिक्ान विविधा ननुं सैवं सेव । 
लजान्तिसमक्स्पा 


सत्यास्थिता सक्र 
{तमिकाऽक्तिमहती चित्िन्वपाक्तिः 1२७ 


यही चिति-क्तित्तारागण् स्यो क्रमरसे बुक्त, ब्रह्मापष्ड-सागरक 


तट पर स्पत, ऊपर तवा मव भरम वार-रदरित अपात्‌ विया स्यमा- 
कार सरौजिनी ह ॥२२॥ जिसमे तवत कमं ष्य प्राद्‌ गेति त्गातेरह 


॥ 


सान, खनु आदि जिप्तमे चंचनतरगोके समाने, भो उत्पत्ति-भमसो 


भौर भून-परम्बरजो स्न समन्ते है,जो बायु प्मिमषपसे ददते हुए क्षण, 
वत्य आदि पथोंनेवृक्तरहै, तडष्पो केर मे मगोभिह यह्‌ 1. 


पक्ति रूरी कालनननी (पोर) व्योमन प्रो त विभूषित है ॥२३ 

२८1 यह्‌ भाव-विकारो से युक्त जौ बृद्धाव्रस्वा ओर मृत्यु स्पी च्रिपू 

चिक्ार्‌ ह, वे सव विति-क्तिहीतोटहै । विद्या सौर स्विदयाके 
विलाप्रसे प्रेरित विविव शस्त्र-टष्ट्यां भो वहो वित्ति-वक्ति है ।२५॥ 
यद्‌ चिति-गक्ति सदव पान्त, स्वस्य, वाधा-रहित, सौम्य आर मावनामौं 
से सूक्तं रदतीदै। यकन करती हर मोरी प्रतोतत होठीदटहै जेषे 
क्रि रचना करती हर्‌ सवस्थित हो ॥२६॥ अद्वितीय स्वरूप बाली यह्‌ 
चिति-णक्ति, (वुद्धि श्रमे) विविध ल्य वासो कत्पिति को जाती ह। 
परन्तु वह्‌ न एक्ात्मिका है मोर नबिधित्मिष्ही ह । यह्‌ चिति-पक्ति 
सत्य में स्थित, दंत-वुद्धिके एमन होने पर स्तम, एकं ङ्प मौर सर्वा 
समिर हे 1२७1 


चत्वज्ञान से ब्रह्य को उपलन्धि | ८ ९३७ 


२४ तत्वज्ञान से व्रह्म की उपलब्धि 


न पुनभवतः पूवे सम्पन्नाश्छश्युरादयः । 

यथा कमलजस्य॑तत्‌ सवमेव त्वया श्रुतस्‌ ॥४१ , 

वहमाणयं छकस्याऽऽदावथं संविचथोदिता । 

वय॑ कस्य सवस्य तथं वोदेति सर्वदा ॥(२ 

विद्धि पुयंष्टकं जीवो यो मभेस्थेन्द्रियोदयः १ 

यद्यथा सावयत्याशु तत्तथा परिपदयति 1३ 

इन्द्रयाणी नदरियार्थाष्य' विद्धि संवेदनं स्वकम्‌ । 

सम्पन्न च यथा तत्ते प्रोक्तमाच्च मनःस्थितौ ॥# 

शुद्धा संवित्‌ सं्वन्ती संवेदनमनिन्दितम्‌ 

ततोऽहुवेदनानन्तजी वपुयं टकान्विता ॥५ 

न त्वेकत्वादनन्तत्वादवेद्त्वादनामये । 

भभावत्वादनेकत्वादशून्यत्वात्‌ परास्तिता ॥६ 

चेत्यादिबुद्धया तत्किश्विन्न मनस्तां च गच्छति । 

न द जीवत्वमायाति न च पृयेष्टकाह्मिक्ा 1७ 

वसिष्ठ जी दोले-हे रप { कमनो हिरण्यगर्भ के समान सृष्टि 
के पुवं ब्रह्म स्वभाव में {स्त भापकं नेवादि काधी उदूमव नदींहुभमा 
था, मेरे इस कथन को मापने समन्षटीलियाहै 1६१ जंते ब्रह्म विषयक 
पुष्टक का अधं-ज्ञान स्के लादिमें उव्िति ह्‌'ताहै, वसे ही समस्त 
पुयष्टरों का अर्थ-ज्ञान उदयको प्राप्तहोताटहै ॥२।॥ जो जीव गभं 
द्‌) नेत्रादि इद्वियो से सम्पन्न होकर पूयष्टकत्व को प्राप्त हो जातारहै, 
वह्‌ तभीसे जिन व्यवहार योग्य वस्तुको जंषी भावना करता है, 
उसी पभावनाके भनुखूप देखता है, यह जान लो 1२1 इस प्रकार 
हिरष्यगमं के मनोव्यापारमें जते निजी संवेदन विषयष्पदहौ जाता, 
चसेही व्यष्टि जीव स्वरूप मापकाभी संवेदन होताहै, यही मन 
फी ्थित्ति स्रमक्षियि 1४ व्यव्टि मौर ्मष्टि मयी संवित्‌ 
सृष्टि से एवं अनिन्दित थी । ष्टि कान्त में च्ल दी 


१६८ [ योगवास 


वद मट्‌-अशिमानी ननन्त जीवं पृयष्टकों से युक्त टौ जाय, फिर मी 
उसका संवेदन स्वरह्प कषपो कलंप्रिति न्दी टता 1४ दम द्वितीयः 
अनन्त अवेद्य शौर त्रनामय नित्िम परर पदां कामरितःवद्रे ही नरी 
योक अन्य पदार्थतो देण, काल, दस्तु के प्रमाव नौर र्युन.ाम 
सम्पन्न ट ।1६।। चिति केः मनलादि न्पहनि की वाति कवल चिन्तन, 
मनन से संवंधित वुद्धि व्रृत्तके भध्यारोपमदी फली गरष, यतः चिति 
मनोल्पत्व, जीवस्त्वं अथवा पुरयष्टर्त्व को कभी प्राप्त नदीं 
होती ॥।७॥ 

न विद्यादिविलासरोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदा । 

परमात्मति कथितो मनःपष्टद्द्रियात्तिगा ॥८ 

तस्मात्‌ स पद्यते जोयरश्िन्मृतिमगनात्मकः । 

श्रमः केवलनिव्या्य उपदेणाय गयत ।।& 

यतः कुटश्चित्‌ सपनन त्ववि्रामय आमे) 

उपदेश्योपदेणेन प्रविलीने विचारणात्‌ 11१० 

प्रान्तसकखवःर नानं तत्राञत्र्चिप्यतते | 

यत्राऽकाशमपि स्थूलमणाविव महाचलः 1११ 

` यत्नोययदाचारमपि सदप्यसदिव्र स्थितम्‌ । 
 जग्ज्नान्विपयांस्त्यवत्वा काये त्व तिष्ठ निर्मले १२ 
` असनन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव हि । 

यद्क्षिना सतौ नून नश्यस्परेव न दृष्यते ।\१३ 
` आलोकितं नाम कथमवस्तु किल लभ्यते, 
` प्रयत्नेनाऽपि स प्राप्तं मृगतृष्णाम्बुकेरिव ।1१५ 

है राम | विदया-विलाप्च का गपना कोरु अस्तित्व नही दै 1 विज्ञ 
जनं का दम विपयक्त जो तर्क है, वह्‌ सदेव स्थित रता है 
परमात्म संज्ञक भोर मन सहित इद्रियोका विषयमी वही है ॥८॥ 
उसी परमात्मा से इम चंतन्मूति जीवको उस्पत्तिहै, यह्‌ मानसिक 
उसी परमत्मासे इस चैतन्य मूत्तिर्जव की उत्पत्ति है, यह्‌ मानसिक 
बत्पना केवल ण्णंको उपदेणदेने के उटृष्यघ हौ मायी जातीहै 


त॒व्वज्ञान से ब्रह्म कौ उपलन्धिं | { ९३६ 
1811 विचार पूव"क उपदेश देते हुए मनन युक्तं विचार से जिस अविद्या. 
खूपी रोग के शमन होने पर सव आकारो से रहित एेसा स्वरूप ज्ञान 
शेप रहता है, जहा परमाणुमे आश भी सूमेर पवत कै स्मान स्थुल 
जैसा स्थित रहता है ॥१०-११।। जव सव्यभूत पदाथं भी क्रियाके 
आश्रयसे-शृन्य के समान अवस्थित, तव उस्र भअनामय्र ब्रह्मपदं 
सांसरिक विपयों का त्याग कर माप जीवन्मुक्त हौ जाओ ॥१२॥। यह्‌ 
भले प्रकार दिखाई पड़ने वालो . अविद्या दृष्ट मे नहीं माती, किन्तु 
नष्टहोरहीषहै, भतः उस अविद्याका स्वरूप वही प्रसिद्ध भसद्रपदही 
है ५1१३ मृगतूष्णा का जल. दिखाई देने पर भी नने प्राप्तकर 
लिया ?.उसी मृगतृष्णाजल के समान श्रान्तिवश देवे गये. पृदाथं प्रयत्न 
पुवकमभीपालिये जातिरदैक्था.? मर्था नहीं पाये जाति ॥१४॥ 
 भम्तदेव सदेवाऽप्तदन्ञानादस्य सत्यता । | 
ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु. दृयते नर््रति भ्रमः ॥१५ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा वारेन निशि यक्षकः। 
पश्चतन्मात्रकलनां संभादयति सत्तया ॥1९६ 
तत्राऽऽत्मनि तथा रन््रान्‌ प्रपद्यति तथोदितान्‌ ॥१ॐ 
एभ्य एव समुत्पन्न वहिःस्थं भूतपच्च ठमू 1 
परयत्यनन्यदन्यां शाखाश्रतमिवाऽङ्क रः 11१८ 
इदमन्तरिदं वाह्पिति निश्चयवांस्ततः। 
जीवो भावं यथाऽदत्ते तत्तथा द्रहयत्यथ ॥ द॑ 
रस्मिजालमिवेन्दोयेदात्मनः प्रतिभासनम्‌ । 
व्ह्यघ्षणतया तेन तदेवाऽऽशूररीकृतम्‌ (1२० 
आ्मनवेदमखिल सम्पन्नः ह तमद्यम्‌ 1 
खण्डो मधुरसेनेव मृदेव च महाघटः ।२९ 
समत्‌ पदार्थं का सदामाप्त सपद्रप अव्द्ासेदीदहै। ज्ञानकेदासा 
तो, वस्तुका यवाय खूप टी दिखमई टेतादै, क्योकि ज्ञान से श्रम नष्ट 
द्रीरादा दै ॥१५. जेत सा्लिके समय कोई बालक यल्ल की कल्पना 
प्रते, किर्‌ वु अम्च्यदीव्योनदो। यहु जीवविति, पृचतन्नात्रां 
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तस्व्लात से ब्रह्य कौ उप्न्धि 1 १ १४१ 


फालादि जनित विकार आस्म मे संम्नं नदी है ।९२।। जितत च्स्तुसे 
जो कायं तिद्ध हीना ह, दहु-उव्ेःहोगा, ही परदह्य दासा कल्पित दष 
क्रषमे कौन व्यवक्षानं उपरिथत्त कर सकता है ?।२३॥ अङण 
स्वच्छ होने पर भी वहू दपं के समान प्रतिविम्क्तनही होता कथो 
धाकाश अथत्रा उपकः कार्यभूत लन्य सूतौ मै भक्षण फ) भेद ही नदीं 
दता ॥२४॥ परन्तु अचिद्याके संदल चले ब्रह्य भे भतः स्ठलू्पसे 
क्ात्सा ही सित स्ता है, ब्दी जो स्पसे प्रतिविम्बत रोता दटै। 
स्वभाव 9 चिन्मय होने के कार्ण अदेहं होमे पर भौ उत्तमे भेद-वुद्धि 
प्रतत होती ह ।२५।। जैवे माभूपणकेस्वणे मँ सत्य रूप स्वणंत्व 
मौर वसत्य रूप दकत्व दोनों हो रहत, वेषे ही हास्मा पे चित्तव 
छीर भविस दोनों की प्र गति है) २६५) चंतन्य तँ वाप्तना ष्पी कलि- 
कए विकसति होत्तौ हु, तभो यहं नीवं विचित्त भावनार्मो वाला 
होकर स्वयं हौ भिद्व-भिन्न स्प वाल। हौ जति है ॥२७। जेषे स्वप्न 
मदेषधेहृए प्राणमं वन भादि के सवलोकनते पसा दिखाई पड््ताहै, 
उसी प्रकार हम जीवकामभीदेहसे दू्षरेदेहको प्रष्ठ होना स्वप्ने 
ही समान है ॥\८॥ 

वस्तु दृष्टमदृष्टः च स्वप्ने पमतुभूयते ] 

जीवत्वप्ते जगद्रपं विद्धि वेद्यविदां वर्‌ ॥२यै 

प्राक्तनी वासनाऽ्याऽपि पौरवेणाऽवजीयते । 

ह्यः कुकर्माऽद्य यत्तेन प्राति हि सूकर्मतताम्‌ ४३० 

मोष्टादते न जञाम्यन्ति जोवहां चक्षुरादयः ! 

उन्मजन्ति निमज्न्ति केवलं देणकालत्तः ॥३९ 

मनोवृद्धिर्हद्कुारस्तया त्र्पात्रपञ्चकमू । 

ति पुयेष्ट प्रोक्त देहोऽप्रावातिवादहिकः ॥३२ 

चदाचिद्धि सुपुप्तस्थः कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः 1 

गातिवादिक्देहोऽयं सदस्यैवाऽवतिष्ठने ।३३ 

यदा सुपुप्तभाःवस्था भाविदुःस्वप्नवेद्धितः। 

तदा कालानेचप्नमस्तष्ठत्यनुदिताकृत्िः (२४ 


१४२ } ( योगवाति् 


स्थावराद्यास्वेवस्थामु कत्पवृक्षदशासु च । 
भवत्येव सुपुप्तस्थो घनमोह्शिलावनः ॥ ३५ 


हे ्ञानियोमेश्रं्श्रौराम | यह्‌ जगद्रपतो जीव का एक स्वप्न 
ही है। वथो स्वप्नमें दष्ट मौर दृष्ट वत्तुभोंकान्नान होता 
1२६1 जसे पिते अनुचित कमं वर्तमानमें कयि गये न्ने्ठ प्रयतते 
सुकमंमे वदल जति दहु, तते दही पौरप पूव्रक वाप्रनाको जतत जा 
सक्ता है ।1३०।। जीवों कौ नेत्रादि इन्दियां मोक्षके विना शान्त नहीं 
हो षकतीं, क्योकि वे देश-क।ल आदि मेदो से भवतिन्धु में ्वठी उत- 
राती ह ॥३१।1 मन, वुद्धि, अहंकार तवा प्र चतन्मात्राए-ग्रह अआोंका 
समूह पुर्यक दै1 इमौ को “मातिवाहिक्त' देह कहते हैँ ।३२॥ यहं 
भातिवाहिक देह ही कभी सुपुघ्तावस्वा में मौर कमी स्वप्नावस्वामे 
स्थित रहती है ॥॥३३॥। यद्‌ आतिव्राहिक दद जव सुपुष्तावस्वा में स्वित 
हई वासनामय दुःस्वप्नं ते विद्ध होकर स्मृति ते रहति तथा अनुदित 
आकृति वाली होजाती है, तव वितिके प्रसिविम्व से प्रपयाग्नि जी 
प्रदीप्त होकर स्यित रदत है ।1३४॥ स्यावरादि अवस्या एवः कत्पत्रक्ष 
को दशा मे पत्वर को शिला के समान घनीभूत मोदमयो यह माति- 
वादहिक देह सुपुप्ति मे स्थित्त रटी ती है 1३५॥ 


सुपुप्तताऽस्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि ससृतिः। 

यः प्रवोधोऽस्य सा मुक्तिस्तज्ञग्र्या तु तुर्यता 11:६ 
जीवप्रवोधान्मुक्तिहि प्रवोधात्‌ परमात्मताम्‌ 1 

सोऽभ्येति क्षालितमलं तास्रः कनकतामिव ॥३७ 
जीवन्मुक्ति तुयत्वं तुर्यातीतं पदं ततः 1 

बोधो जीवः प्रवोधोऽयं स च वुद्धिप्रयत्नतः 11३०८ 
वन्घोऽस्य वादनावन्धो मोक्ष. स्थाद।सिनालयः। 
वासनान्तन्तोऽस्य सोपुप्तौ स्वप्ने विस्फुरति स्थितिः । ३२ 
त्रिजगच्चिच्च मत्कारस्त्वलं भेदविक्रत्पनः। 

शोभिताः स्मश्चित्ति चिरात्‌ सवाद्या्यं न विध्यते 11४० 


सयु नाद्यानं { १४३ 


शल्धियेथा जल मपास्तसमंस्त्भेदः 
, खादच्छमेव सकल द्रवमेकशुदधम्‌ \ 
सवै तथेदमपहुस्तितभेदनात- 
माद्यं परं पदमनामयमेव -बुद्धम्‌ 1\8१ 

हे रम { सुपुप्तावस्थः में स्थिति ही ततो जडता है, स्वप्नावस्या मे 
हौ समह गीर इमक्ता तच्वज्ञनि दी मूक्ति दै तथा जाग्रति दी.तुय द्प्त्व 
है ॥३६।। जीवको प्रवष्ठहोने से ही मुक्ति संभवे! प्रवोशखेही 
परमाप्म रूपठ्न प्राप्त होता है, जिस प्रकार किर्मल टन पर रतावा 
सोने के समान चमक्तत्ता दै 11७11 जीदन्भुक्ति ही तुरीयावस्था दै । फिर 
तुरीयातीत द्रह्यपद दै । तत्वज्ञान की प्रापि परर जीवर स्वयं ही प्रवो 
रूप दौ जाता है, परन्तु तत्व्ान की प्राप्ति प्रयत्नो हो स्कतीदहै 
दत वासनां का बन्धन दही जीव का बन्धन है-मीर वासनाभों 
नाष्ादी जीव का मोक्षदटैगोर वासनायों केनो भन्तात्रत्या ही जौवःको 
सुपूष्ठि है1 वह्‌ वाक्षना ही स्वप्नमनं बदूनुत स्प से स्फुरित होती है 
११३६ यह्‌ तीनोलोक चंतन्यारेम त क! चमत्कार ही है, इसलिए मेद सकस 
कसा ? हम चिरकाल मे तत्वन्ञानके दाग अपने चंतन्य ङ्षमें.स्थि 
ह 1 पट्‌ वाद्याप्यन्तरिक ससार च्रिकालमें पीनं है ॥४०।। तत्व 
पूर्वं, विचार किया णया यह्‌ जगत्‌ जसे तरगादि भेदोंसे न्य समूद्र 
योर माकाश से भी निर्मल तथा विणुद्र जल प्वरूपटहैःवैसे ही 
चापनात्मक विभ्नेदों से रदित एव विकार से रहति परमपद ब्रद्स्यल्प 
हीह 1४१ 


३०--अजु नाख्यानं 
पुण्डरोकाक्षरतिदि्टा मसं सक्तिगति शुभाम्‌ 1 
यामालिद्धुच महावा जोवन्पुक्ती महामुनिः ॥१ 
पाण्डोः पृद्ठोऽजुनो नाम सुं जीवितमात्मनः 1 
क्षपयिष्यति नद्‌ खं तथा क्षेपय जोवितम्‌ ॥२ 


घनुनाद्यान ] ( १४५ 


पस्याऽ्च यःवदनप्‌ प्रवाहुपतिते निजे । 
केमष्यचकलसंकाशस्थिरं सित्तमवस्थितम्‌ । त 

भगवान्‌ स यमः किञ्िन्दते प्रत्िचतुयुगे । 

तेपः प्क्ुरते भरुतदलनात्‌ पापशङ्कुया ।९ 

कराचिदषटौ वर्षाणि दश द्वादश वाऽपि च। 

कदाचित्‌ पञ्च सप्तादि कदाचित्‌ षोडशाऽपि च ॥१० 

तन नी्रधरतौषनिःसन्वारं महीतलप्‌ 1 

भवति प्रापि स्री कुञ्जरो मणकरिव ।\११ 

वरतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः 1 

भैषयन्ति पुरा साम भ्रुवो मारतिवृत्तये ॥१२ 

९ युगसहस्ताणि व्यव्हारथतानि च। 

पमतोताम्यनन्ताति भुतानि च जगन्ति च।।१३ 

नरस्वतोऽय तु यमो य एष पितृनायकः । 

पनेन त्वधुना साधो परिक्षीणेषु केषुचिद्‌ १४ 

पुध्वधविघाताय वर्षाणि द्वादशात्मा] 

नेतचर्येह कर्तव्या दूरास्तजनकषं खा ॥\१५ 

है निष्पाप [ उन यमराज का चित्त सर्-का्त हे आज पर्ैनत पते 
भित कमे मे पवेत के समान मदत स्प श्रवस्थित है 1२ वह्‌ 
यमराज प्तयेक चतुग का कुठ समथ व्यतोत. हौजाने पर जीवों के 
परा हने से उदन्त पाप की आशंका ते कभी-कभी कुछ तप प्री करते 
६५६ वे कभी माठ वर्ष, कमी दव, वारह्‌, पौच अथवा सात वर्प 
गोरक्ष सोच वष.तक तपस्य! करते हैँ 114०1, उनके उक तपस्था- 
फलम क्रिसौ भी जीव ॐ (िसित्तनदहीमे से पह पृथिवी, जपे वर्षा 
भलर मच्छरों क प्रकोप से पीडति हाथी पीने से लवपय द्दूता टै, 
पेषे दी मनेक प्रकारके प्रायो के संचष्ण के योग्य नीं रहो ॥११ 
फ़िर उप वोधिल ड प्रथितरीके मार की निदृक्तिफे लिए श्ीङप्णा् 
पभ देदेता अनेक युक्तियों डे पृथिवो पर उतन्न होत ह ॥१२॥ द्र 
मकार घदुननो युग, संक व्यवदार (वण) तथ। सनन्त = भीर्‌ उवद 


भजु नाद्यान [ -१४५ 


युधिष्ठिर के चाचा कः पुन्न दुरोन दोगा ! उद दुयोधन का प्रतिद्न्री 
(उदी केसमान वीर) पाण्ुका द्य पुत्र भोम होगा, जपे करि सप 
का प्रतिटन््री: नकल होता है 1२१ परस्पर एक एक दूसरे .की पृथिवी 
-का अपहरण करने के लिए युद्ध से तत्पर उन दोनों की भीषण भढहर 
भक्षौहिणी मेना महाभारत धु के लिए एकच हौपौ ॥२२॥। ` 
~ ततक्षयेण विभारत्वं भूवो विष्णुः करिष्यति 1 . 
राघवाऽजु नदेेन व्हद्गाण्डीवघन्वना ।२३ 
विष्णोरजु ननासादौ प्राकृतं नावमास्थित्तः 1 
हर्वीमर्षान्वितो देहो नरघर्प भविष्यति ॥२४ 
सेनाद्रयगतान्‌ दृष्ट्रा स्वजनानु मरणोन्पुखाचु 1 
विषादनेष्यत्यु्ीगं युद्धाय न करिष्यति ।२५ 
तमजु नाधि देहु प्राप्तकार्येकसिद्धये । 
हरिव द्धन देहेन बोधयिष्यति राघव ॥२६ 
न जायति ्ियते वा कदाचि- 
चाऽयं भूत्वा सवित्ता वा न भूयः । 
रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
त हन्यते हन्यमने एरीरे ॥२७ 
अनन्तस्यैकरूपस्य सतः सूष्ष्मस्य खादपि! ,. 
आत्मनः परमेशस्य क्रि कथं केन नदयत्ति ॥२८ 
अन्तमन्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानमालोकय-संविदात्मन्‌ । 
संविहपुः स्फारमलब्धदोप- 
मजोऽसि नित्योऽसि तिरामयोऽसि !1 रद ¦ 
दैराघव ! वृहद्‌ गंडीदघारी बजुन रूपी शरीर घे उन विणास 
सेनार्ओका नाथ करके भगवानु श्रोह्रि इम पृथिवी के भारक्ो दूरक्र 
दने ९३॥ युद्ध के प्रारभे अजुन नामक वह्‌ विष्णु-खरोर, मानवे 
्राकरते प्रावि युक्त हषं णोकादि से समन्वित रहेगा ॥२८।. भौर दोनों 
सेनाओं के गघ्य जाकर समने ही बन्धू कयो मरणोन्भुद देख कर भजु 


उपास्य भौरज्ञेय का स्वरूप 1 [ १५१ 


कि तद्धावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्रये। 
कवते वाऽपि जगर्कि वा कि पु्ा परिमुह्यसि १८ 


इति श्र त्वाऽमयं त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ 1 
जीवन्मुक्ताश्च रन्तीह्‌ सन्तः समर्साशयाः 1१६ 


निर्मान षोहा जितसद्खदोषा 
: अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 1 
रनद विमुक्ताः सुखदुखसंनै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ।\२० 


विभिन्न प्रकारके भाकायों भोर विकारो वत्ति तरगौ मं जेमे जल 
मीर कटक श्रादिमें स्वरणं अनुगत, वैसे ही नाना प्रकारके यहनो 
समस्त भूत रहु, उने मात्मा ही अनुगत दै ॥१५॥ जे जल मे सभी 
चंचल तरभों का निवासहै मथवा स्वं मेंक्टकभादिरहवेसेही 
यह समस्त भूत-समूर परब्रह्म मे टो निवास करते ह ॥१६॥ हे भारत ] 
भूतादि सव पदाथ भौर वृहद्‌ ब्रह्म उन सवको' दपंण भौर प्रतिविम्ब कै 
समान एक रूप समभो, इनमें क्रचित्‌ भौ प्रयकत्व नीं है ॥१ 11 ्विलोकी 
-निविकार ब्रह्मं ही एक मात्र है, तव जन्मादि विकारो काजन्यश्नाश्चयदी 
भंव्यादै? तव वार्धव वधादि भाष विक्रार भी कहां रहने ? मथवा 
परह्य के मतिरिक्त यह्‌ जगत मी क्या है ? (जव कुछ नहीं है तव) तुम इनमे 
मोहरी क्यो करते हो ?॥१५] इन उपदेशों का श्रवण कर भौर 
न्तर परै प्रय ब्रह की निश्चित भावका कर समानचित्त वाले सन्त 
नन जीवनन्भुक्त होने हृए विचम्ते हूं ॥१६॥। मान-रहित, मोह~रहित, 
बाह्य विपयों मे निरासक्त, पिपयों से विनिमुक्त, भात्मन्नान मे भव~ 
धित, दुःख, सुखादि सभो हन्द्रो से विपृक्त तथा सभो भेद-प्भेदोंये 


रहित क्ानमति सन्जन उप्त मग्यय पदको सटजही प्राप्त कर लेते 
ह।॥ २० 


कृष्ण द्वारा जुन को ज्ञान प्रदान ) ( १५३ 
ब्रह्मही है, वह उदच्नश्र नष्ट नहीं होता, यह परम सत्यहै, एेखा 
जाननाहीधष्ठ ज्ञान है ।१५।। इस ब्रह्म रूपी महासमुद्रमेतरग खूप 
से कुछ उत्पन्न भोर नष्ट होजाता है, भाज वोधके इष उदय कालमें 
तुमनोस्फुरणक्तो प्राप्त होरहैहो, वह तुम सभी प्रकारके विकासो 
रदित ब्रह्म हो, उससे भिन्न नहीं हो ॥६]1 तुम मान, मद, शोक, भय 
इच्छा मौर सुख-दुव समी कात्याग करदो । यह पम्पुणे दंत प्रपंच 
मसद्रपहै, इये त्याग कर एक मात्र सद्र.प होजाभो 11७] 

पुरुषाक्षौहिणीनां च क्षयेणाऽनुभवात्मना । 

ब्रह्मणा वृहितं शुद्ध चठ ब्रह्ममयं कुर ८ 

असंविदन्सुखं दुःखं लाभालाभौ जयाजयौ । 

शुद्रत्रहं कतां गच्छ तब्रह्माल्विस्त्वं हि भारत ।1६ 

मनपेश्नफ़लं ब्रह्य भूत्वा ब्रह्मं तिवाधितम्‌ । 

क्रियते केवलं कमं ब्रह्यज्ञे न यथागतम्‌ ।। १० 

माकमफर्हेतुभू मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि 1 

यागस्थ। कुर कर्माणि सङ्क ' व्यक्ट्वा धनञ्जय । १९ 

त्यक्त्वा कमफलास द्घ' नित्यतृप्तो निराश्चरयः। 

कमण्यमिग्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः १२ 

भासक्तिमाहुः कतुं त्वमकतुं रपि तद्भवेत्‌ 1 

मोष्यं स्थिते हि मनसि तस्मान्मौष्यं परित्यजेत्‌ ॥१३ 

देमजुन [ तुम मक्षौमहणो तेना का विनाश कगेगेतोवह्‌ भो 
बरहम्पहो दोगा । इसलियै कयात्मक भौ ब्रह्यही वहित है, उतः तुम 
णुद्धवब्र्यको ब्रह्यात्मक दी वनाय ॥८1 है भारत | तुम सुख-दुःख, 
लाम, हानि, जय, हार बाद परध्याननदेते ह्‌ केवल ब्रह्य रूपी 
होमो, क्योकि तुम निश्चय हो ब्रह्मख्यी महाप्तागर ही 11 जो ब्रह्म 
नान को प्राप्त कर चुका, वह्‌ मम्पू† कामनाओं की प्रिसमास्ति वाला 


परस्प पुरुषाय फनत्व को प्राप्त होता हुमा भोर ब्रह्मनाद से बाधित 


हमा कम करतादै 11१० ह धनञ्जय ! नुम कमफलसे सम्पन्नन 


तौ मोद कमं नष्टरनेमे मो थासक्तनवनो] तुभत्तोयोगके वव्र 


वेताल मीर राजा का संवाद 1 [ १५४५ 


ओर संदेद्‌-रहित वुद्धि वाला होकर भगवान श्रीहरि की सारयितासे 
सम्पन्न हुमा सं्राम में कूद पड़ेगा ॥१६॥। फिर वहु वीर मजुन इष 
पृथिवी तल को एसी महानदियों से भर देगा, शिनमें मादृत हए महानु 
राज, मश्व, सारथि भादि तुरन्त वहने लगेगे । वह माकाश को भी 
एसा कर देगा क्रि उपका सूर्यङ्पी लोचन वाणो गौर उड़ृती हई मदा 
धूलो से युक्त स्यलों से ठक तायगा 1१७ 

३२ वेताल भौर राजा का संवाद 


जोवोौऽजीवो मवत्याशरु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 

विचारादित्यविद्यान्ते मोक्ष इत्यभिवीयते 11१ 

मृगतूुष्णाजलमिव मनोऽदहुन्तादि दृश्यते । 

असदेव मनोगेव तद्विचारात्‌ प्रलापते ॥२ 

संसृतिस्वप्नविश्रान्तौ वेत्तालोदाहुतानिमान्‌ ॥ 

प्रष्नानाकर्णय शुभान्‌ प्रसङ्धात्‌ स्मृत्िमागतान्‌ ।1३ 

अस्ति विन्ध्यमहाटन्यां वेतालो विपुल छतः 

स किचिन्मण्डल गर्वाद्ाजमाम जिघांसया 1४ 

स वेतालोऽवसद्पूवं कस्मिश्चित्‌ सञ्जनास्पदे । 

वहुवल्युपहारेणा निव्यनूप्ततया सु ।।५ 

नितिमित्तं निरागस्क पुरोऽप्यभ्यागतं न सः। 

ध्ुधितोऽपि नर हन्ति सन्तो हि न्यायदर्शक।: ।1६ 

स काटेनाऽटवीगेहो जगाम चगरान्तरम्‌ । 

स्याघयुवत्या जन' भोक्तु" धुघा समभिचोदितः 11७ 

वसिष्रजी वौने--तत्व फा विचार फरतेने पर्‌ जीत सजीवे को 
प्राप्त दौीजाता दै चरा चित्त त्तो मीमचित्त स्पत्व की प्राप्ति दोतीदहै। 
एस प्रकार विचार पूर्वक यत्न पे उत्पन्न कायं कारण ल्प वातो चदि 
न्ट टहोनातो दै, तव्वज्ञानीजन पेमा रहते ह ॥१।। मृगतृष्णा 
समान यसद्धपक्षगात्मक मन एवः चन्त यादि प्रपच सन दुद तत्व 
विखार से विनीनष्टोजष्छे ष्र्‌ वद प्य संखारस्पो रयप्न-ध्मन्ति दिप 
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यकं लो प्रन वेताल ने वे, उन्हं आप सुनिये, यह्‌ विषय प्रखगव् 
मुज्ञे याद ाग्या ह 11३11 एक समयक्ती दात है--विन्छ पवेत कौ 
महाटतौ भें एकत महाकाय वैताल र्दठावा । वद॒ नारे जानिके योग्य 


लक्तानि्यौ मे सतादरसे उनका वध कम्नेको घे जिस एकत 
मंडल मे जा पहु्द। 11४1] वह वेतात्त पहिले एक उज्जन नामक राजाङे 
मे निवासन क्स्ताथा उप्त क्रिराठ राज्य मे कक्ड़ी ॐ समान 

मारे जाने वाले लोगों के वलिल्प उपहारसे नित्य तृप्त 
खमेंमग्न रहताधा 1 सामने सपि हूए 
अपराघ-रदित पुर्प का वह्‌ कभी भूढा होने पर भी अकारण क्छ नदीं 
पर्प सदादहीन्याय पक्ल को देखत ट 1९11 

एक समय की दात हज विचरण करने पर भी मारने लिए 
व्य ्ी सदन्त शुधि होकर 


ल वह्‌ 
स्याद डे इध योन्य सयुष्य के भक्षणःवं नगरमे गया 1७1 


हे राचिचर निन्यध्यं मां चेदत्सि वलादिह्‌ 1 

तत्त सहल या मरवा र्फटिष्यत्ति न संशयः 1९० 

न त्वामदुम्यट्‌मन्यायं न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 
राजाऽ्ि सकलालाग्च पूरणीयास्त्वयाथिनाम्‌ ॥११ 
ममत्तामर्चितां राजन सम्भवाय प्रपुरय । 
प्रदनानिमानच्‌ मयोक्तास्त्वं सम्यगाच्याततुमहसि 1९२ 
कस्य सुयस्य रइमीनां ब्रह्याण्डान्यणवः शाः 1 
कस्मिन्रफुरन्ति पवने महागगनरेणवः ।1१३ 

स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तर गच्छञ्छत्ोऽय सहसः 1 


व्यजत् त्वजति स्वेच्छं कः स्व्पं प्रभास्वरम्‌ 114 
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विज्ञानमात्रकलनाकलितं जगन्ति 
शरान्तस्वेभावसुकरुमारमनन्तरू म्र । 
वेतालवालक पदं तदल ुलीय- 
मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥७ 

राजा वोला-हे वेता | कालपत्ता, नमसत्ता, स्पष्दनसतता, 
चिन्मथी सन्ता, गृद्ध चैतन्यसत्ता इत्यादि यह सभी पवित्र निर्दोप रजके 
समान परमात्मा लूपी महावायु मे भनेक विषय-विकार से चलायमान 
होकर स्फुरित होठी द, जिस प्रकारक पुष्पं अपनेहीर्गग की सुभ्न् 
हारा मामोद-भेद से अवस्थित है, वेन ही परमात्म-सत्ता अपने मे 
कालादि भेद की केत्पनासे जपने मँ ही विद्यमान है ((१-२॥ जगत्‌ 
स्तात्मक महःस्थप्न में एक स्वप्न से मन्य स्वप्न को प्रप्त दोपोंषे 
रदिते ब्रह्म शान्तत्र की वृद्धि वालि स्वरूप कात्याग नदीं करता॥३॥ 
जणे कदनी-स्तम्भ को परत छोलते-खीलते उसमे केवल परठ ही नि~ 
लतीदैषवेे ही ब्रह्ममें मवान्तर कारणोंमे, ण्ह विश्व भीतर से 
भीतर देखे जाने पर ब्रह्ममा्न अणु ही भिलता जाता है ।1४॥ वह्‌ पर 
मात्मा सद्‌ ब्रह्म, आत्म मादि शब्दो क। विषय षट, सवं धर्मं से प्रे 
होने से शून्य, मध्ययपदेक्य लादि कटा गया है, इसलिए कह्ने के लिए 
वह कुखहैमीर कुट नहींभीरै।।५1 हे साधो ! यह त्रिलोकी उष 
लानमाततात्मक ब्रह्म की मज्जा दै, क्योकि ५.तिपोंमे हूदयाकाष स्वरूप 
विजानात की मध्य मज्जाके समान प्रष्पात ह 1६|| हे वेताल | यह 
विएव विज्ञानात्मा के अनेक कौशलो का विला मात्रहि। तुम उस 
छन्त, सुकुमार गौर अनन्त भराम विज्ञान ॐ दडन मे एमं नेहीं ही 1 
छतः मेध वात मान कर उक्त स्वभावात्मा को तुम भषने अनूमव पर 
तोलकर मभिमानकात्याग करते हृए्‌ शान्तिको प्राप्त होग्रो ।।७॥ 


३६ भगीरथ की कथा 
इति सजगुखनच्छ त्वा वेतालः शान्तिमाययौ । 
भारितात्मत्तया तत्र विचारोचितया धिया ॥१ 


भगीरथ की कथा 1 १६३ 


उपशान्तमना भूत्वा मल्वैकान्तमनिग्दितम्‌ । 

वभूवाऽविचलध्यानी विस्मृत्य विषमां क्षुधाम्‌ 1द 

एतद्राम मयोक्तं ते वेतालप्रश्नजालकमप्‌ 1 

एवं करमेण चिदणौ तेनेदं संस्थितं जगत्‌ ५३ 

स्थिरवुद्धिरसंम्‌टठो यथाप्राप्तानुव्तिनिए \ 

राज्ञो भगीरथस्येव दुःखाध्यमपि सिद्धयति 11४ 

यथा चित्तचमल्छृत्या राज्ञो गङ्धावतारणप्‌ । 

-मगोरथस्य सम्पच्च तन्मे कथय भो प्रभो 11५ 

आसीन्धगीरथो नाम राजा परमधा्मिकः। 

भुवः समद्रयुक्ताया मण्डलीतिलकोपमः 1\६ 

किरन्नग्तिकणासारममितः स्वप्रतापजम्‌ । 

मधघ्या्ुूर्यकान्तार्म्नि<व ज्वकति योऽरिषु 11७ 

वसिष्टजी वोत्ने-हे राम [ राजा द्वारा मपने प्ररनों का समाघान 
पाकर वेताल शान्ति को प्राप्त हुमा, उ विचारमयी वुद्धि से यह ज्ञात 
होगया कि राजा तत्वज्ञ द ।\१।1 ठव वह मनोविकारोंकोत्याग कर 
अनिन्दित मात्मा के मननदूवक विषय-भूव को भृलता हुमा अविचल 
समाधिम लीन होगया ।२।1 ह राम ¡ मने आपके प्रति वेताल के प्रष्न 
जोर समाधानकफा वंन कियाद) राजाने जिसक्रमसे चिद्रपौी बणु 
भे दस जगत्‌ को विद्यमानता वताई रै, वह यथाथ ॥३॥ बापमी 
धच चत्त वुद्धि मोर भज्ञान~रहित शूप से भवस्थित हो जाद्ये । देह की 
यात्रा फे लिए प्रारन्छ वष्ठप्राप्त विषय से सन्तुष्ट एवे प्रयत्न में तत्पर 
परपर लिएु राजा मगीरय के समान, दुःपराध्य विपय भी साध्य होजात्त 
ई।।४।। श्रीराम ने पूछा-ह प्रभो { जिस प्रकार राजा भगीरथने 
चित्त की पूर्णता के चमत्कार से जि गंगावतरण शूप दुःाध्य कायंको 
खिद्धि फर लिया, वह्‌ मेरे प्रति कदिए्‌ ॥५।॥। वसिष्ठजी वो्े-दे राम ! 
ष्पारों भर समुद्र से धिरौ पृथिवी पर एक परम धा्निक राजा हमा, 
जिसका नामप्रमीरय पा । वह्‌ अपनो सभामेंतिलक के समान विभूषित 
पा 11६॥ यह नपने प्रताप रूपी रदिमियों को घोर वर्प करता हुमा, 
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सू्ंकान्त मणि अष मध्याह्न मे तृणादि को नलाने वाली हौ जाती है, 
वसे ही वह मपने शए्रुजों पर प्रज्वारित रहता घा ।1७॥ 

एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसाविति । 

जगद्यात्रामिपां तित्यमसमञ्लसमकुलम्‌ ।८ 

पूनदिनं पूनःद्यामा दानादानशतं पूनः । 

तदेव भुक्तविरसं लक्ष्यते कमं कुर्वताम्‌ ॥४ 

अथैकदोद्धिग्नमनाः कदाचित्रितलं गुरुम्‌ । 

एकान्तं समृतेर्मीतः समपृच्छद्गीरथः ॥१० 

अन्तःशरुन्यासु सुचिरं भ्रयत्संसारवृत्तिपु । 

अरण्यानीपु चँतासु भृशं छिन्ना वयं विभो ॥११ 

जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम्‌ । 

भगवन्‌ सवदुःखानां कथमन्तः प्रजायते ॥\१२ 

चिरसाम्यात्मनोच्येन तिविभागविलासिना । 

राजन्‌ ज्ञे यावयोधेन पूर्णेन भरितात्मना ॥१३ ४ 

क्षोयन्ते सर्वदुःखानि चुख्यन्ति प्रन्थयोर्भमतः। । 

संणरयाः समतां यान्ति सर्वकर्माणि चाऽनघ (१४ 

वहु राजा जव कमी एकान्त-चिन्तन में लीन होता, तव अपनी 
विषए्वयाध्रा के विषय में निघ्यप्रति एष प्रकार विचार किध फरताथा 
1८! दिन मौर राचिष्ीवारयारप्रात्ति, दान देना भौर लेना तया 
शुक्त यथवा रसदन कमं जितने भी दृष्टिगोचर होति ह इने कोई भी 
रेखा अदुभुत्त फमं नदीं होता, जिप्तका फल श्रोय रूप से उपलब्ध हरे 
11६1 दस प्रकार ॒चिन्तन~रत एवं जगत्‌ के भयसेभोतदहोने के फरण 
उद्विग्न मन घाते राजा भगीरथ ने भपने गुद वितल से प्रण्न किय। 
॥1१-॥1 भगोर वोत्तरे विभो | संप्रारमें भ्रमते हए प्राणियों क 
निःसार रागन्रप आदि लादिसे युक्त व्यवहारो भौर उनके फल 
स्वगं -नरकादि सुख-दुख में पकर हम सय मल्यन्त वेद को प्राप्तही 
ररे ह ।1११॥ हे मगवनु ! घवजाल में फतताने वाते जरा-मरण-पोदादि 
स्पी दन पोर दुमो फ अन्त किक प्रकार्‌ दो खकता दै? ॥४१दा 


भगीर्थ.को कथा |] [ १६५ 


त्रितल बोले--रे राजन्‌! हे अनघ ! श्रवण~मनन भादि प्रत्नो से चिर- 
काल से विक्षेप भौर वंपम्य-रदहित समाधिके हारा .तथा ब्रह्याकार वृत्ति 
से आविर्भाव को प्राप्त स्फुरण वलि प्रत्येके तत्वकेज्ञानसे सभी दु्वों 
कानाणदहौ जाता है1 जव सव मोर की ग्रन्धि्या खल जाती हैं तव 
संशय मर समी कर्म समत्व को प्राप्त हो जाते है ॥१३-१४॥। 
, शारीरेर्भस्मश्चिरारूटो गिरी तर्रिव स्वके । 
~ अदभावो महाभाग चद मे द्यञ्यते कथम्‌ ॥\१५, 

पौरुषेण प्रयत्नेन त्यकत्वा भीगौघसावनाम्‌ 1 

गस्वा विकतितां सत्तामहद्भारो विलीयते ॥१६ 

यन्त्रणापञ्चर' यावद्धनं लज्जादि ताऽखिलम्‌ । 

जक्िच्चनत्वशेवेण स्फटा तावदहं द्ग. तिः ।१७ 

स्वमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः 1 

तदह द्कारचिलये स्वमेव परमं पदम्‌ ।\१८ 

स्ान्ताशेपविशेषणो विगतभोः संत्यक्तर्वेषणो । 
गत्वा नूनमकिश्चनत्वमरिषु द्यक्त्वा समग्रां श्रियम्‌ 
शान्ताहुकृति रस्तदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षामटनु 
मामप्युज्ज्ितवानल यदद भवस्युचचं स्त्वमृच्चं रसि॥॥१य 

रजा भगीरथने कहा--हे महापाग ! पवत प्र दृदृता से षडे हृए 
पृक्ष के मान पने देह कै प्रति दीघकालसे सुदृदृ हए बहुभाव का त्याग 
फरनेमेर्म किस प्रकार समर्थो सकता हूं, यह्‌ मेरे प्रति फदिएं ॥१५॥ 
ध्ितल ने कहा-ज्ानाप्यास रूपी पौरुप कै द्वारा सांसारिक विविध 
धिपयो कौ लालसा त्याग कर जात्म साक्षात्कार का प्रयत करता हुभा 
पुग्प णहंभाव को विलीन फर लेता है ॥१६॥ विविध प्रारकी निन्दा 
का पय, राज्य-परित्याग भौर भिक्षादि याचना की श्लञ्जा एव" बहुं मादि 
से निमित दुः शूपौ पिजट्‌ को जव तक नष्ट श्रष्ट नहीं कर देता, तव 
तए़ अदकृति सूपिणो नटी चदृती हृ नृत्य करती रहती है १1९७1 "यदि 
विचार पूवक तुम उन सवकोष्टोड़ फर सुदृद दौजाभो तो बकार 
वितो ह्ोजायगा लोर तुम स्ययं ही परमपद सूप टोलाभगे 1१८ है 


१६६ ) [ योगचासिष्ठ 


राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज--चिलहव तुभे पृथक्‌ दोग भोर तुम 
लज्जा-मय से मृक्त होगए्‌ हो, तुम्दारो धनादि की लालप्ना समाप्त हकर 
मपि्चन सावकोीप्रप्ति दयग्र, यदि तुम शतरुजोंके प्रति भी दप महं 
स निवृत्त टोगए्‌ हो, यदि देदानिमानसे मुक्त हकर एवरुभों में मी भिक्षा 
टन करे मे वुम्हं सकोच नदीं दै, भोर परिपू माव कौ प्रप्त होने पर 
गुरसे प्रणत करने केलिए तुम्दायो शंकाएु निमेष दोग है, तो 6मन्त 
लोकि तुम समी मुगुधुजनों मे सर्वोपरि, ब्रह्मडर एव मक्त दी दौ । षा 
होने पर भरवनजालम पुनः पुने कीसंरावना नहीं रहती ॥\१६॥ 


३७-भ्ुतल पर गंगावतरण 


सथ तस्थ गरोर्वक्डादित्याकण्यं मगीरयः। 

मनस्यादित्तकतेव्यः स्वग्यापारपरोऽप्रव १॥ 

ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु यतेषु सः। 

सम्निष्टोममखं चक्र सवंत्यागैकासिद्धये (२ 

गोभूम्यश्चटि्रण्यादि ददौ धनमणेपतः1 

द्जम्यो निजवन्धुम्यौ गुण्यगुण्वि चारयन्‌ ।३ 

दिवसत्रयमात्रेण सवेमेव परत्यजन्‌ । 

असुमालावशेपाञ््तावासीद्राजा भगारथ. ॥४ 

अय सर्वाथरिक्त' तच्विन्तभरकृतिपौ रकम्‌ 

सीमान्तिने वरुणमिव राज्यं स्वमरये ददी प 

लाक्रान्त द्विपता राज्ये पूतिः सद्मनि मण्डले। 

अवोवासोवश्चेपोऽसौ निजगाम स्वमण्डल।त्‌ ॥६ 

यत्रनज्ञाय्तेनम्पिा यत्र ज्ञायते मृखाद्‌ । 

यत्न ग्रामेष्वरण्यपु दरेपूबात्त घंयवान्‌ ॥७ 

वसिष्टजी वोले--द रम { गुरमुख से यद्‌ उपदेषा श्रवण कर राजा 
मगोरय जपने मन्म निश्चय पूवक कत्तव्य व्यापार में तत्पर हृष्‌ १ ` 
वुः दिन व्यतीत दोन पर्‌ वंस्व व्याग ीप्रिद्धि फे षयं भरमीरयने 
सन्निशेम वन्त फा वायोजन त्रिया ।1२॥ उस समय, उस राजाने गणी 


भूतल पर गंगावतरण 1 [ १६७ 


या घगुणी का विचार न करत हुए जपने वाधवों मौर ब्राह्मणों क्तो गौ 
पृथिवो, अश्व तथा सुवणं मादि समस्त घन दान करं डाला 11311 केवलं 
तीन दिनम ही उक्ष राजाने सव कुछ दान कर दिया भोर मव उषे 
पाख केवल प्राण ही शेष रह गया 11४1] फिर सभौ धनादि से रहित 
अपना राज्य विन्न मन्त्री गौर प्रजा आदि के सहित अपने पटौसी शत्रु 
को तृण के समान दे डाला 1111 जव मगीस्य के राजमवन, मण्डल तथा 
सम्पूर्ण राज्य पर शन्का जधिकार दोगया तव मननशील वह राजा 
कोेपीन माद्त धारण कर अपने मण्डल से निकल पड़ा 1६11 तवे उस 
घयेवान्‌ रा्नाने दूरस्य वन कौ वार्ता भँ जाकर निवास क्रिया जरह ठमे 
देख कर भी लोग यद नहीं जानते ये कि वह कोई राजा दै ) उने कसी 
के शी मुख से अपना नाप नहीं सुन पड़ता धा 11७ 
, इत्यत्पेनेव कालेन प्रणान्तसकलंपणः । 

परमेण डामेनाऽसावाप विश्रान्तिमात्मनि ॥८ 

यथेकदा पुरे श्रेष्ठे कर््मिश्चिन्मण्डलान्तरे 1 

ब्नपत्यं नृपं मृल्युरहन्‌ मत्स्य इवाऽऽमिपम्‌ ॥\२ 

तले प्रकृतयः खिन्ना नष्टदेशक्रमा नृपम्‌ 1 

मन्विष्यन्ति स्म संयुक्त" गुणलक्षम्या विशालया ॥१० 

भगीरथमासाद्य स्थिरं भिक्षाचरं मुनिम्‌ । 

परिज्ञाय समानीय सैन्ये चक्र महीपतिम्‌ ॥११ 

भगीरथो जगन्नाथो जयतीति जनारवः 1 

नी रन्घ्रतामुपाजम्पूरगिरीन्द्राणां मदागुदहाः १२ 

पातालतलनष्टानां सागराकारकारिणाम्‌ । 

पितामहानां गद्धाम्बु चुश्रूवे तातणक्षममू 11१३ 

तदा किल स्वर्गनदी वहति स्मन भूतले । 

पितृणां भरूतविच्योऽभूत्तेन य द्भाजलाञ्जलिः १५१४ 

षम प्रपर पह राणा सभी एपणाय्ा स मुक्त कर सद प्रकार मे 
शपतो प्राप्त होकर ात्म-विश्रान्ति मे मरन रहन सषा [ता यन्द्िगो 
बोघ राम ! एकदविन की वातत ज किमो एक छन्द सक्छ ५ 


१९८ |] [ योगवासिष्ठ 


स्थित, एक नगरके पूत्र हीन राजाकोमृष्युने इस प्रकार निगल लिया, 
जिस प्रकार मह्‌'मत्स्य किसी छोटे मस्स्य को निगल ले 11 ई॥ भपने देश 
फी पालन-शक्तिसे हीन ममात्यजन किमी रेस व्यक्ति की खोज में लभे 
जो राज-लक्षणों से युक्त एवं प्रजा-पालन मे समथे दिखाई दे 11१०॥ 
वे आमात्यजन भिक्षाके भाचरण में तत्पर मुनि भगीरथ के पास 
आये गौर उन्हँ प्रजापालन के सभी गुगोँसे युक्त देखकर सेना के मध्य 
मेलेनाये मौर उन राजा वना दिया ॥११।। जगदीश्वर भगीर्थकी 
जय हो, इस प्रकार प्रजा-कंठों से निकले हए जय घोषो घे वृहद्‌ पवतो 
की गूफाएं भी व्याप्त होगई ।१२॥ तव उस राजा ने दन परम्परा 
हारा सुना कि अपने अश्व को खोजते हए पृथिवी खोद सशर के समान 
आकार को वनाने के स्वभाव वाले एवं महुषि कपिल के घोर क्रोधा- 
नल से पातालतन में भस्मौभूत होने वाले सगर पत्त-मपने पिता- 
महो-रू उद्धएर करने मे गगा-स्नान मौर जलंनलि देन दहीएक मात्र 
उपाय है ।१२॥ उप समय गंगाजी पृथिवी पर नहीं वहती थीं, इस 
लिए भगीरथ वाराही पितरोंको गंगाजल की म"जलि देना विख्यात 
होगया ।1१४॥ 


भगीरथेन च महीमवतारयितु दिवः। 
गद्धां गरृहोतो नियमस्ततः प्रभृति भूभृता ।॥१५ 
ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणां भूपतिः शमी । 
तपसे कार्यक्रायंहो जगाम विजनं वनम्‌ ॥१६ 
त्र वप सहस्रं श्च समार्य पुनः पुनः । 
ब्रह्माणं शङ्धुर्‌ जहनु भुवि गद्धामयोजयन्‌ ॥१७ 
ततः प्रभूत्यमलतरगभंगिनो 

जगत्पतेः शशिविभरृद गसं गिनी 
नभस्त्‌लानिनिपतत्ति गां लिमार्गगः 

महात्मनामिव वहुपुण्यसंतत्तिः 1 ¶८ 


चंडाला का आच्यान १ ९६६ 
स्पुःरत्तर गमद्धधिनी स्वफेनुञ्खहासिनी 
प्रसन्नपुण्डमजञ्जरीयुतेव धमेसन्ततिः ५ 
भगीस्ये महीपतौ यशःप्रचारवीधिका 
तदा हिसा त्रिमार्गा महीतले वभूव ह्‌ ॥1१४ 
उक्त जनश्रति को सुनते ही भषति पहरा भगीरयने्गणाको 

पथिकी पर लाने का संक्स्प कर नियम धारण क्या ॥१५॥ फिर बहु 

घपने संकल्प के भनुपार कठोरे कठोरे उपायमेप्रयस्नक्षील हए तथा 


मत्रियो को राज्य-परार सोप फर ततप करनेके लिए लिजन वन क 


घाश्रय लिया 1१६11 उप्त निर्जन वन में उन्होने एक सहच वपं तक 
प्रह्या) छिद मोर जह फा वारम्वार बार्न क्रिया मीर संगाजी को 
भतल पर उतारा ॥१७। तर से वह्‌ पुण्य नल 


वेश्ली त्रिपथगा श्रपनी 


स्वच्छ तगो से चन्दर धिके कोको सुशोभित करी है! यहुः 
पुण्य संतति स्वर्ण ग्धा नभमदलसे वरतो पर बत्ती है 8१८।१. 


स्पुरित तर्दणों से विभूषित, स्व फेनपुखं के कारण दू्षती-फी प्रतीठ 
देती, प्रसन्न, पूप्पमंजसियों से समन्डित, धमं कमे संति स्व्पह यह 
व्विपयमा यंग तमसे दम भूतल परराजा मगीरदस् चिएु समुद्र उक 
उनके यत का शसार करने दान्ते एक दीदिक्ता स्वल्प होर है ॥1६॥ 
३८- च्रूडाला का आच्यान 

एत्तामवष्टम्य दृशं चगीरयविया वृत्ताम्‌ 1 

समः स्वस्थो ययाप्राप्ठं कार्यमाहुर शान्तधीः ॥1९ 

इदं पदं परित्यज्य क्रोडीकृ मनःखगम्‌ । 

शांतमापमनि तिष्ठ त्वं ्रिद्विघ्वज इवाऽचलः ,॥२ 

फोध्ी सिचिष्वेजो नामं कयं वा व्धवान्‌ पदम्‌ ! 

एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ मूयो दोद्टविनवृद्धये ।.३ 

दापरेऽ्मवतां पूवमिदानी च भविष्यतः । 

तेय मरनिनेतेन सम्पत्तौ ल्निम्यलं गतत 
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यत्पूवं मासी द्गवंस्तदिदानीं तथे हि । 

भविष्यति किमर्थ वं वदमे वदतां वर 1५ 

जगन्निर्माणनियतेरस्या ब्रह्यादिरससंविदः । 

ईद्रयवस्यितिनित्यमनिवायेल्वभःवजा 11६ 

यदन्यदहुशो भूत्वा पुनर्भवति भूरिशः । 

अमुत्वेव भवत्यन्यः पुनश्च न भवत्यलम्‌ । 

अन्यत्प्राक्संनिवेशाब्य सादुदयेन विवतल्गति 11७ । 

वसिष्ठजी वोक्ने-हे राम ! राजा भागोरथने जिस प्रकार की. 
विचारमयी बुद्धि धारण की यो भापमीवंसीदही ष्टि के अवलम्बन | 
पुवंक शान्त एवः स्वस्य वुद्धि वलि होकर कार्यं निवि मेंलगे रहिए, 
1१॥॥ प्रथम पने वभवकात्याग मौर मन स्प पक्षी का निरोध, 
कोजिए्‌ तथा राजा गिविघ्वज के समान शान्ति पूवक स्व-स्वस्पर्मे, 
अवस्थित रहिए ॥२॥ राम वोले--े ब्रह्मन्‌ | यद्र शिडिष्वज कौन, 
हमा हि ? उपे परमपदकी प्राप्ति किस प्रकारसे हुई ? मेरे ज्ञानकी. 
वृद्धिके लिए भाप उसका चरित्र मेरे प्रति वर्णन फोजिएु (३. 
वस्त्र बो्त-द्वापरके पूवं कल्य मे एक पति-पत्नी युगल हृएये। भव, 
इस गह्ाईसवीं चवुयुयी के पूवं दापरमें उती रकार का परस्पर परम. 
स्नेह रखने वाला एक युगम उत्पन्न होगा ।४॥ रामनेक्दा--जो 
पिले जिमकरूपकाथा, वह पुनः उषी रूपृकाकृप्रे होगा? हि कटने 
वालोमेश्रष्ठ } माप उक्षे ख्पकी साटष्यता का कारण मस्ते कहिए 
11५। वत्तिप्ठ्जी वोते-- एस विषए्वके रचनेमें ब्रह्मादि फी जो नियत्ति 
ख्प संवित्तिहै, उसके स्वभाव की यनिवार्यठा से ही रेसी स्थिति 
निरन्तर रहती दै 11६11 वयोंकि याम के वेदने जसे प्रथम वार मैक 
फलं उत्पन्न होगे, कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फलभीवेपेहीदहंगि 
मी वामके कन्ध पर जो अभूतपूव' वट उत्पन्न होतार, वह फाट 
दिये जाने पर नहीं होता 1७11 

सदृशा विपमाश्चंव यथा सरसि वीचयः। 

ता एवान्याश्च दुष्यन्ते व्यवस्थाः संघृतौ तथा ॥८ 


ब्‌ 
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तस्माद्राजैव भूयोऽपि वक्ष्यमाणकथेश्छरः । 

भविष्यति महातेजास्तद्तरत्तान्तमिमं श्णु ॥1८ 

दापरे पूवेममवदतीते सप्तमे मनौ 1 । 

चतुयुं गे चतुथं तु सगंऽरिमन्कुरुणां कुले 1.१० 

जम्ब प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽदुरसंस्थिते 1 

मालवानां पृरे श्रोमाड्छठिखिध्वज इतीश्वरः !1 ११ 

धर्णोदायेदशायुक्तः क्षमाशमदमान्वितः। 

शूरः शुभसमाचारो मौनी गुणगणाकरः । १२ 

आहर्ता सवेयन्ञानां जता इववनुष्मताम्‌ । 

कर्ता सवलकार्याणां भर्ता पू्ववपुभु वः १३ 

वेदाऽसौ माननागरन्यः स्वं ण तृएावदस्पृशन्‌ 1 

पितरि स्यर्ममापन्ते वाल एवोत्तमौजसा ॥1४ 

छटा पोडशवर्पाणि स्वयं दिग्विजयं वशी 1 

ननं सास्राज्यसम्पत्त्या भूमण्डलमयोजयत्‌ ॥१५ 

एपरीप्रकार जसे सरोवरमेतसर्गे समानया अस्मान पूवः ष्ठी 
ही उयती ह, वसी दही णििषटवखः मादि की जगतु में स्थिति ह 1८|| 
भतः पिते हए साजा शिखिध्वज के समान महातेडस्यी नरेण फिरमभी 
होना, कया-नायक उस राजा का वृत्तान्त सुनो ॥६॥। विगत काल 
भ प्राव्यं मन्वन्तर को चोयो चतुयुमीके द्वापर युगरे, इस सृष्टिक, 
गुः्यण मे शिखिध्वज नामक वह राजा हुजा ॥१०॥। वह भूपाल 
अम्बूद्ीप के विख्यात व्िघ्य पयत के निकटस्य मालवदेश की उन्जैनी 
नामकः नगरी गिदिघ्वज नामस हुमा । वद सम्पूणं देण का निया- 
मफ़ष( ॥१)॥ वट्‌ धेय, उदारता लादि धर्मो से समन्ित या) षमा 
पय, दम, पोरा तथा शुष कर्मों रे लनुष्टान में स्ित्त रहता था। 
सापि एवापर चादि दोप उपरे नहींषे ओर सभौ गुण उसमे विद्यमान 
प ॥\१२॥ यद्‌ पानुव्छा्नो में सदा नेमा रहता । बहु.व घनूर्घासियों 
पव उमम दप प्रहत कर द्विपा 1 वापी, दू, तटाग डादि  जनोपयोगी 
पतेद्‌ पुमा ष निप्रन स्स्ता या, पृयिवो छ पावनम रन 
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सरता 1१३) उतरकर वित्रा दाल्य्यनमें दही स्वर्गगामी ह्गए्‌ 1 उसके 
पञ्चन्‌ दी उउने यपने मुनक्त स चरौनद ठयं तक्त जितेन्द्रिय रह कर 
सम्दूं प्रूचिकौी को दिख्िचय करके सपने स्राच्रःज्य ल्प म कर 
न्दिया 11९९-३५॥। 


[+ 


कान्तां प्रतिवभूवा-स्य वसच्चंतः खमूत्मुकमु । 

नीवं कुमुननम्मारमीगन्घ्यमघु रावे: ॥\१९ 
एनन्न्य दविदमव्या मन्त्रिणा नूपनिश्चयम । 
इद्ध्िताक्रारवेदित्वमव मशित्रिवद परम्‌ 11१७ 
टय तस्य विवाहाय मच्वरिवर्नो विचारयन्‌ । 
सुगाष्राचिपत्तः कन्यां यय तान्विताम्‌ ।\१८ 
नवयौतननम्पन्नां भारयति विद्ठिनोत्तमाम्‌ 1 
उपयम सतामाःमनहशीं प्रतिमामिव 11१२ 
चडाटेहि भृति स्याता नाम्ना नृततिनुन्दरी 1 
सातं भर्तारमासाव् रेच एल्टेव पद्धती 11२० 


८: ४ 


ते न्रगा।1 
प्रं उत्तम 


इनके पण्चातु उनका वित्त एक कामिनी मं यनुरक्त 
वमन्त वक्तं वन के ममान पूरप्यक्त मनुर्‌ उानदांन्र मन्त 
मन अन्य र्मी विषयमे नदी लगता । राजाना प्राय चनु 


लमाद्याने छि नदं सुकरा, कर्यो स्कल मंत्रीपद उमीक्मदैजोचं 


५ ९, 


राञ्ा के विदा ता विचार क्या आर मौरद्रू-नरेघ से यौवन-सम्प्न्न 
जिन्ज््विडने नदीन खायु वाती, 

र्‌ ठ ममान सपने लनृन्त्य प्न्य ङु दिध्.पदक दपनी 
मार्या ठना विया 1१६) वहु मन्दगी मूलं षर चदान नाम न प्र्चिद्ध 
के समान मुती- 

च टीरटी यो र्ना राता द्िविष्वन वपन च्छ नीलप्य चष्ट 


~ 
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सुन्दर नयन वाली चूडाला को अपने स्तेहे से उसो प्रकार प्रसन्न र्खत 
था, जहे भास्कर कमःलनी को विकसित करते हए प्रसन्न रखते हँ १२९५१ 

नित्यमेवाऽवियुक्तत्वाल्ियत्वाच्चेष्टितस्य च 

विथः कलाकलापष्य कोविद्रौ तौ दभरुवतुः ॥२२ 

सृत्यवाद्यादि यावच्च चूञालावदनादसौ 

अशिक्षत वभ वाऽथ कलानापत्िको विदः ।\२३ 

कलाकलापसस्पन्नौ लसद्रसरसायनौ । 

छीतकस्निरधपुग्घाद्खी शशाङ्को इाविवोदितौ ॥ २४. 

एवं वहूनि वर्षाणि मिथुनं निभ रस्पृ्हुम्‌ । 

रेमे यौवनरीलाभिरमन्दासिदिने दिने ॥२५ 

अथ यातेषु वहुषु षष '्वावृत्तिक्ालिषु । 

धाने गेलिततारुण्ये भिन्चकरुसभादिवाऽम्मसि १२६ 

तरद्धनिकराकारभगुरव्यवहारिखि 1 

पातः पक्वफलस्येव मरणं दूनिवारणम्‌ 11२७ 

हिमाशनिरिवाऽस्मोजे जरा तिपतनोन्मुखी 1 . 

आायुर्गलत्यविरतं जलं करतलादिव ॥२८ । 

राजा शििष्वज ओर रानी च्रुडाला दोनोंही परस्पर मिद्धं गै 
भोर एक-द्‌परे को चे्टाओं मे सुख मानने लगे। समनार्धी होनेके 
कारण दोनों दही परस्पर शिक्षा प्रहुण करते हुए कलाओं से सम्पन्न 
होगए्‌ २२ इस प्रकार राजा शिचिघ्वजने भी नृत्य, वाद्यादि कला, 
फौोणल कौ चूडाल) सेः शिक्षा रहण कीश्रोर उन विषयों में पार गत. 
होगया ॥२३॥ वे सम्दणं कलाभों में परिपूणं होगएुये। म्बुद्खारादि 
नवरस रूपी रस्यनों चे विभूषित होगए् ये । वे मपने शोत्तल, स्निख 
भोर मोहक अंगोंके कारण दो नवोदित चन््रमागों के समान प्रतीत 
होते थे ॥२४।। इस प्रक्तार्‌ दहत वर्पो त्तकटृट्प्रेम से निम्न उन दोनों 
ने प्रत्तदिन होने बाली यौवन-लोलाओं में अध्यन्त रमण क्रिया २५ 
{फर एक-एक करफे वहत से वपं व्यरीत होते चले गए । अकस्मात्‌ 
धपनी युव वेस्थाकोपूर्ते हुए धड़ के समान घीरे-वीरे गलती हई 
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देखकर एक दिन वै दौनौं विचारं करने लगे ॥२६॥। तरगोंके समान्‌ 
भति चंचल अकार वलि, क्षण भंगुर उेहसे प्राचरण करते हए जीमृ 
फा, पके हू९्‌ फल के गिरते के समान अपने शरीरसे वियोग दहना 
किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता 1२७! प्रद्र पर हिमरूपी वच 
के समान यहु जरावस्थ। इस शरीर पर गिरने के लिए तत्पर रोरी 
है । जसे कर-तलसे जल गिरता जातादहै, वैसेदौ यह आयु निरन्तर 
गलती जारही है ।॥।२८॥ 


इति निर्णीय युगम तत्संसारन्याधिभेषजम्‌ । 

चिुुत्िचारयामाप्त शासमध्यात्मसम्मतम्‌ ॥1२॑ 

तच्चित्तौ तद्गतप्राणौ तन्निष्ठौ तद्विदाश्रयौ । 

तदा तदर्चनपरोौ तदीहौ तौ विरेजतुः ३० 

इत सचिन्त्य चूडाला केनेपा चिस्चेतनी । 

इति सच्िन्तयापरास् चि रयेत्थं ग्यवुद्धयत ३१ 

महो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयम्‌ । 

यद्व विज्ञेयतां कृत्वा न कश्चिद्धीयते पुनः ॥३२ 

इत्थं विचारणपरा परमप्रवोधा- 
दुवुद्ध्वा यथास्थितमिदं परमात्मतत्त्वम्‌ । 
संगान्तरागभ यमोह्‌ तमोविलासा 
शान्ता वभूव शरदम्बरलेखिकरेव ।1३३ 

उन दोनों ने इस प्रकार विचार किया मौर निर्णय ल्लियाकि सवर 
रूपी व्पाधि को सर्वोत्तम मीपधि मघ्यात्म शास्तरि, तव वे वहत समय 
तक उती षर विचार करने लगे ।॥॥२९॥ तव उन्होने मपना चित्त अध्यास 
मे लगाया । मव उनके प्राण उसी मेँ रमण करते थे, वे उसके प्रति 
निष्ठावान्‌ दोग्रए्‌ । उन्दने अध्यात्मणास्व फे ज्ञान का आश्रय लेकर 
उसका पूजन करने लगे । भघ्यालमचास्तरमे मन लगने से भववेदोनोंदी, 
मर जगत्‌ से विरक्त होगए्‌ ॥२३०। दस प्रशार अध्याल-चिन्तनं करती 
हई चूडाला ने सोचा कि मूलाव्रिदयाके आव्ररणसे हीन चितिटश्य 
स्वप्न कोष्छोट्‌ कर किप उपाये प्रवोध को प्राप्त करे ? ठदनन्छद, 


` पूडाली ह्वार आसमज्ञान वर्णन पव 


` शोरघंकाल तक चिन्न करके उसने भारमतत्व को जान लिया ।।३१॥ वह्‌ 
अ्यंत आर्वदित होकर कने लगौ कि "अहो'इतने लम्बे समय के पश्चात्‌ 
भु सपे उपद्रेव-रहित तव्य वस्तु का न्ञान हो पाया । इस्तज्ञान को 
प्राप्त कर केम पर मनुष्य अपने वुरषाथं से गिरता नही भौर उसके किए 
भो इच्छित मे वाधा नदीं ्राती । उसको बुद्धि बाह्मज्ञाच मे निमस्न होने 
के कारण उसे मानल्द पद रूप ब्रह्य रूपत्व को प्राप्ति होजात्ती ह 11३२1 
इस प्रकारं आत्म-विचार से तत्पर वह्‌ च्नूडाला मोह्‌-निद्वा के सच्यन्त नष्ट 
-ष्ोते से परमाघ्म तत्व का भले प्रकार ज्ञाते पाकर राग, भय, मोहादि 
` सज्ञान विषयों के शमन होने पर, शरत्कालीन न .श्लेखा के समान शास 
द्योगर ।1३३॥ 


३४-- च्रुडाला हास आत्मज्ञान वणेन 


{दिनानुदिनमित्येषा स्वात्मारामतया तया ! 

नित्यमन्तमुं खतयो वभूव प्रकृतिस्थिता ॥९ 

अथ त।मनवद्याङ्खीं कदाचित्‌ स शिखिध्वजः 

अपूुवेशोभामालोद्य स्मयमान उवाच ह्‌ \।६ 

ध्रुयो योदनयुक्रतेव मण्डितेव पुनः पनः । 

अधिक्‌ राजसे तस्वि जगद्राजवती यथा ॥३ 

अमोगकूपणं शन्त मूजितं समतां गम्‌ + 

गम्भोरं च प्रशान्तं च चेतः पदयामि ते प्रिये ॥४ 

न केनचिन्महामाये विभवानन्दवस्तुना । 

चेतस्तव तुमेत मरको राच्धिसुन्दरम्‌ ॥५ 

ईक त्वया पीतममृतत प्राप्तं सास्रज्यसयेव वा! 

अमूत्युमेव सम्प्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ।1६ 

राज्याच्चिन्तामणेकीपि चं लोदयाद्ा व्वयाऽधिकम्‌ । 

अप्राप्तं किमनुप्राप्तं नोलीोत्पलविलोचने 11७ 

चसिएठनी बोतते- वह चूडाला दिन-दिन अस्यास करने दे अपर 
स्वापमाविक इप मे स्थिठ होगद, स्योकि वह्‌ अन्तमुंख वृत्ति भीर स्वः 


० 
~ ` =. ----------- ------- - ~ 
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भात्माराम छे समन्वित ही चुकी घी ।)¶॥ इफ पश्चात्‌ एक्‌ पिन उष 
पवि मग वाली, अपृदे शोभा से युक्तं चूडाला को विस्मय पृक्त देते 
६९ सज! शिखिध्वज वोला ॥२।॥ राजा ते कहा--ह ठन्वंगि] इस स्मय 
सुम पुनयोवता एवं श्रो सूपणीं दे विभूवित-सो बधिक शोभा को प्राप्ठ 
हीरही हौ, संस पृथिवी पूणे वद्रको प्राप्ते कर व्यन्त शोभित हती 
दे ॥२५ हे श्रिये ! तुम्हारे भोग ॐ कृपणता से रहित, शान्त, पिवेकष्ठ 
दद्‌ समले को प्राप्त गौर चपलता से मुक्त हए चित्त का भं दान कर 
स्ह ॥४ा हे महाभगे { मरं प्रेष बौर क्षीर सागर के समान वृत्‌ 
तुम्दारे सुन्दर मन को किसी प्रकार के रेपव्यानिन्द कौ उपमा रो 
नही दी जासकती ॥९॥1 हे सुन्दरी | तुमने कट भमृतक्ा पानतोनदी 
कर तिया है? अथत्रा किषी सान्नज्यको तो नहीं पगरहो? यपा 
रसायने श्रयोग तथ मन्त्रादि की तिद्ध तो तुमं नहीं हेग है ? जिग 
कारण तुमह भमृत्ु की प्राप्ति दोग हय ? 1६ ह गौलोत्य्च जसे नयनं 
वाली ( कपी तुमह तोई मलम्प राज्य, चिन्तामणि भवा तिल्नोकीपेभी 
ञ्ज्व करट अप्राप्ये स्तुतो प्राप्त नहीं होग हे ? ॥७] 

ने.किचित्किख्विदाकारमिदं त्यकत्वाऽह मागता } 

ने किञित्किल्चिद,कारं तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता न 

भीगेर भुक्त स्ुष्यामि भक्त रिव सुदूरं: । 

न दुष्यामि न कष्यानि तेनाऽस्म श्रोमत्ती स्थिता ॥४ 

एकंवाऽऽकराशसंकाये केव हृदये रमे । 

न रमे राजलीलाबु तेनःऽसमि श्रीमतो स्थिता 1१० 

जगतें प्रभुरेवाऽस्मि ने किञिविन्पा्रूपिणी । 

ह्यात्मन्यव तुष्यामि तेनाह श्रीमती स्थिता 1 ११ 

न चख प्रा्थय नाथं नाजर्थं नतरां स्थितियु 1 

यथाप्राप्तन हृष्यामि तेनाऽह्‌ श्रीमती स्थित्ता 1१२ 

तुवि परागाभिः प्राभि णास्व्रहषटिभिः। 

स्मे सह वधल्यानित्तेनाऽं श्रीमती स्थिता ।१३ 


-चूडाला द्वारा आत्मज्ञान वर्णन |] | १७७ 


पश्यामि यन्नयनरषिमिभिरिन्छर्वी 

चित्तन चेह हि तदद्ध न परख्िदेव 1 
परयामि तदिरहितं तु न किच्चिदन्तः 

पश्यामि सम्यगित्तिताय चिरोदयाऽस्मि ॥१४ 


चरडाला वोली-हे स्वामिच्‌ [ मनि मूर्खो मे प्रशस्ति प्रान्त देहात्म 
स्प्ता को छोड कर तत्वज्ञान ते मेप मीर नाम. रूप, आकार मादि से 
शून्य परमन्रद्य भवे कोपालियादह। मने मन्त्र, रसायन भादि तुच्छ 
साधनां वालो सिद्धिको पानि काप्रयठे कभी नहीं किया, इसीलिए मै 
द्ग्ि से भौ दिव्य श्रौ ठे सम्पन्न हग हं 11) भक्त भोगो के समान 
द्रस्य अभुक्त भोगो भी मे जसन्तोपनहींदहै। मन क्रोधकरतीहै, 
न हपिते होती ह, इषीलिषएु श्रो ते सम्पन्न हेग हं 1 र्म वाकण के 
समान निमंल उस अद्वितीय, एकमात ब्रह्म में ही अकेली रमण करती दू । 
राजलीलानों मे रमण न करने ॐ कारण मवं श्नोमती होकर भवस्थिते 
&।१०॥ म समी भुवनो की नियामिका हू, पते को तुच्छ विपयों से 
परं विचार कर अपनी आत्मा मेही संतुष्ट रहती हं 1 इसीलिए श्रीमदी 
होकर मवस्थित ह ।।११॥ म सुख या अर्थं की कामना नदीं करठी घौर 
न मनयक्रा परिहार ही करती हूँ । मै किसी अन्य स्थिति की भी इच्छा 
नहीं करेती । प्रारन्वश जो मिल जाय उषो नें सन्तुष्ट रहती हमीतिए 
श्रीमती खूप चे उवरस्वित ई॥ १२1) राग-दष का क्षय करने वाली आत्म 
बुद्धि मोर णासन दृष्टि यह्‌ दोनो मेरी सख्या ह । इन्हीं के चायम क्रीडा 
स्तररदती हु, इसीलिए श्रीमत्ती ह्यीकर बवस्यित्त हं 11१३1 हे नाय | 
हद जगत्‌ मं नेत्र-ररिषियो, अन्यान्य $न्ियौ या चित्ते जो कुछ अव 
लोकन करती ह, वह कमी यस्तव्य नहीं होता । उन दृष्य पदार्थो से भिन्न 
लो प्रपच रहित वस्तु है, उदि श्रपने अन्र म देखतो ह । इ प्रकार 
ही व्द्याम्पन्तरर्मे जवाघित चस्सु रूप को निरन्तर देखते रहने से 
परम्‌ भस्रुदय स्यौ अपूर्वं शोमाको प्राप्ठहोगरई हं [दा 


[त 
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के अनुकूल जोव्स्तु है, वह्‌ उपादेयदैतया सुख का विधाव करने 
बालौ हैव होतीदहै, छवा दन दोनों के मध्य की वस्तु उपेक्ष ध, विद 
ज्जने ठै दी कहते ह 11¶१। जुभमहि वाले तत्वनानी की दृष्टि मे इष 
सद के नात्मस्पटहो जाने पर तीनों पक्षौ मं कोड एक भी पक्ष विद्य 
मान नहीं रहता ।१२॥। एरुही वस्तुतीन स्पमें दष्िगत होती है-- 
जनान पृरपकी दृष्टि मं उपेला्मक्, अज्ञानी की मे उपादेयात्मक भौर 
श्र वेरागौ कौ हृष्टि मे हैयात्मक होजाती है । मव बकाशगमन 
सिद्धिकाक्तम सुतनो ॥१६। दै, काल, क्रिया तथा द्रव्य से साध्य 
होने वाली सवर प्रकार की हिद्धियां वसन्त द्वारा प्रृयिवी को शोभित 
करनेके पस्मानटी, जीव को मोहिनि कर लेती 11१४1 हि राम! 
सिद्धि भादि प्ताघनके चारदेतुभोमे घोल लादि में मनु्ित्त योगादि 
क्रिया में उत्कपं कत्पित्त किया जाता है, वयोकरि सप्री फलोरूूपं कम, 
क्रियाओं के उत्कपं के वनृर्पही हो सक्ते हं ॥१५।॥ 

गुटिकाञ्जनखद्धादिक्रियाक्रमनिर्यणम्‌ । 

तत्राञ्खतां च दापोज्र विस्तारः प्रकृतार्थहा ॥१६ 

रत्नौपधित्तपोमन््रक्रियाक्रमनिङपणम्‌ । 

लारःगमेव किलं पोऽपि विस्तारः प्रकृता्थेहा 11१७ 

श्रीशे सिद्धदेशे च मेर्वादी वा निवासतः। 

सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृतार्थं प्रकृतार्थंहा ।१८ 

तर्माच्छिचिध्वजकयाप्रसङ्खपतित।भिनमाम्‌ । 

प्रालाद्विपवनाम्यासक्रियां सिद्धिफलां ग्यृणु 1१९ 

अन्तस्था ह्यखिलास्त्यक्त्वा साध्यार्ेतरवासनाः 1 

गुदादिद्धारमद्ाचाच्‌ स्यानकादिक्रियाक्र्ैः।1२० 

नादाणगमन के अनेक साधन बिड गुटिका, पिद्ध अंजन, सिद्ध 


1 


प्राणायाम दास श्रे सिद्धि | { प्र्प्‌ 


उसका निरूपण अनुचित है ॥¶जा हे राम ! श्रीणेल भौर मेषु पवत 
भादि सिद्ध देश मे निवासत करने पर भी सिद्धि होजाती है। इसकाभी 
विस्तारपूव 5 व्णंन करना मात चिन्तन में वाधक ही होगा ।1१८॥ 
भतः हे राम ] राजा शिचिष्वज के कथा, प्र॑संग से उपलब्ध एवं सिद्धि 
रूपी फल से समन्वित प्राणादि वायु के अभ्यास सेजो सिद्धि दोती हि, 
उसे श्रवण करो ॥१६॥ साघ्य भौर साघन के हैतु अस्तर में स्थित 
सम्पूणं वासनाभों को छोड़ कर गुदा आदि द्वारो फे सकोच धादि 
क्रियाभों का मभ्याप्त करे ॥२०।। 


मोजनासनशुदचा च साधुशास्त्रा्थेभावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ सुजनासद्धात्‌ सवेत्यागात्‌ सुखाप्तनात्‌ ॥२९ 
प्राणायामचनाभ्या्ताद्राम कालेन. केनचित्‌ । 
कोपलोभादिसंत्यागा द्धोगत्यागाच्च सुत्रत ॥२२ 


स्यागादाननिरोधेषु. भृशं यान्ति विधेयताम्‌ः। 

प्राणा; प्रसुत्वात्तज्स्चस्य पुःसो-भृत्या इवाऽखिलाः ।।२३ 
राज्यादिमोक्षपयन्ताः समस्ता एव सम्पदः । 
देहानिलविधेयत्वात्‌ साध्वाः स्वस्य राघव ॥२४ 


` भोजन मोर मापन की शुद्धि पर ध्यान दे तथा.साधु मीर ाघ्त्रौ. 
भे.भावनाः करे, ` मपने ` साचरण को ठीक रखने, श्रेष्ठजनो का संग 
करने; एवं त्यागने गोर सुख मासन का प्रयोग करने, क्रोध, लोभ भोर 
भोगादि का परित्याग" करते हए प्राणायाम का हृद्‌ मभ्यास करनेसे इस 
सिद षी .उपलन्धि हठो है)।२१ २२॥ त्याग धीर दाने तथापरा, व यओं 
कै, निरोघःसे प्राणों काःस्वामी होने पर योगीजनों कै प्राण उसी प्रकार 
वश में होति हँ जे शरत्यगण राजा वशे होजाति है ।२३॥ हे 
राघव { जव देह बायु केवशण मेहोजाता है अर्थात्‌ देह पं ध्थित वायु 


पर नियंत्रण होजानते सेःराज्य भोर मोक्ष सभी एेश्वये सरलता से साध्य 
होनाते है 11२४॥ । 
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ह राचग्री ] तुमह नमस्कार हैः एेसा कहता हृभा वहु राजा 
ने म्यत खे निकल कर एक विशाल वन मेँ उस प्रकार प्रविष्ट 
होगया, चित्त प्रइार महासागरमें नद प्रविष्ट होता है।।२२। इस प्रकार 
द रन्दराचल कै ठट पर अवस्थित, मनुष्यों के लिए दुर्गम, जनसमूहं 
तीर नगते वे वहत दूरस्य एक वनमें जा पहुंचा ॥२२।। वहां उसने 
ए समतल, धु, जल से युक्त, शीतल, हरे तृणों से समनक्ति, श्याम, 
स्ति जीर फलदार वृक्षौ वाले स्थान में मंजरीमय लताभोंये एक पणं 
च उही प्रकार वनाई, जिस प्रकार विदत्‌ युक्त मेघौ से.वर्पाकाल 
पंचर वनता है ॥२४-२५।। इम प्रकार एक तापस के लिए आवश्यक 
वसो को एकव क्के वह्‌ राजा अपनी पणणालामें रहने लगा। 
(२ चर भर न्रूडालाने जो किया, वह सुनो ॥२६९॥ अद्धरात्रि के 

दव राजा वहत दुर चला गधा, तव वहे ग्रामं में शयन करती 
रपी के समान भय से जाग उटी 11२७1 पति दारा त्यागी हई 
[तै अपने सुने प्यक को, जंसे सूयं-हीन तथा भपूणं चन्द्रमा 
वाकाश णो भा-रहित दिखाई देता दहै, वसा देवा ॥२८॥ 
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वार्ता 
उत्तस्थौ किञ्चिदाम्लानददना चेद्रशालिनी । 
कुधिकतव महावल्ली निरुत्सादाऽद्धपट्लवा १1२९६ 
णं शय्योपविष्ट व चिन्तयामास चिन्तया । 


क्ट राज्यं प्रमृस्त्यक्त्वरा वन यातो गृहादिति ॥३० 
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चूडाला की सिद्धि का उपाघ्यान 1. [ श्वर 
वाली | मेरे इच्छित कायं मेँ बाघान डालो । तुम मजे दुरस्य एकान्त 
चनमेंही गया सम्ञो ॥१७॥ है राम | अपनी उस भार्या से रेसा कह 
कर रानां शिखि्वजने स्नान करतेके लिए उठ कर सभी देनिक 
कार्यो को सम्पन्न किया ॥१८॥ सन्ध्याकालीन सभी कर्मो का सप्पादन 
करने के पश्चात्‌ वहु अपनी प्रिया दूाला कै शयनागार भेंर्वसेहो 
जा सोया, जंसे मैनाक परव॑व समुद्रम सोजाता है ।प४ा फिरभद्धं 
रात्रि व्यतीत होने पर जव सम्पूणं देश निस्तव्ध होग्या भौरलोग 
पाषाण निमित्त घरोंमे घोर निद्राम निमग्न ये, राग शिखिध्वज, 
जिसके पर्यंके के भद्ध विदछौने प्रिय पत्नी चूडाला प्रगाढुनिद्रा मेषो 
र्दी थी, उप्त प्रकार उठ वंठा, जिस प्रकार लक्ष्मी की कान्ति से 
लगममाती चंचल तरगों वलिं क्षीरपागर से भगवान्‌ विष्णु, उषे है 
।1२०॥) चोर आदि को पकडे के बहाने चलते हृएु उ राजा ने अपने 
अनुचरो को उस काये मे नियूक्त करके नगर से वहार प्रस्थान 
क्रिया ॥२१।। 

राज्यलष्धिमि नमस्तुभ्यमिः्युक्सवा मण्डलाद्गतः 1 

विवेशोग्रामरण्यानीमेको नद इदाऽर्णवम्‌ ॥९२ 

ततो मन्दरशेलस्य तटस्थं जनदर्ममम्‌ । 

प्राप कननमत्यन्तदू रस्थजनतापुरम्‌ ॥२, 

ततं कस्मिच्‌ समे शुद्धं स्थले सलिलमालिते । 

शीतले शाटलश्यामे स्निग्धे सफल्पादपे ॥२४ 

स मञ्जरीभिवेट्छीभि" स चकारोटजाल्यस्‌ । 

भावृटकालः सविदयुद्धर्नौलाध्रं व पञ्जरम्‌ ।२५ 

एवं शिखिष्वजः पुणमखिक्रायां वने स्थितः । 

इदानीं श्छगु चूडाला सा कि कृतवती गृह ।। ६ 

तत्राऽदध रालसमये दूरं याते शिखिध्वजे । 

हरिणोग्रामसुप्तेव चूडाला वुवुधे भयात्‌ ॥२७ 

अपपयत्पत्तिनिर्हीना शयनं. शुन्यत्तां गतम्‌ । 

अभास्करमपूर्णन्दु शान्तशोभमिवाऽम्बरम्‌ 11२८ 


१८६ 1] [ योगवास्सि8 


हे राजघ्री [ तुमह नमस्कार दहै एेसा कटता हुभा वहं राजा 
अपने मण्डल पे निकल कर एकं दिशाल वन मे उम्र प्रकार प्रविष्ट 
होगया, जिस प्रकार महाप्रागरमें नद प्रविष्ट होता है ।।२२) इसप्रकार 
वह्‌ मन्दराचल के ठट पर समवस्थित, मनुष्यों के लिए दुम, जनसमूद 
लोर नगरों से वहत द्रस्य एक वने जा पहुंचा ॥२३॥। वहा उसने 
एक खमतल, णुद, जल से युक्त, शीतल, हरे तृणं से समन्वित; श्याम 
स्निग्ध सौर फलदार वृक्षो वालि स्थानें संजरीमय लताभोंचे एकु परण 
कुटौ उसी प्रकार वनार्द, लिप प्रकार विदत्‌ युक्त मेघो से वर्षाकाल 
पजर वनाता है ।२४-२५।] इस प्रकार एक तापप्त के लिए भावध्यक्‌ 
वस्तुओं फो एकत्र कसे वह्‌ राजा अपनौ परंशालामें रहने लगा। 
उधर वर मेचरूढालानेजो किया, वर्‌ सुनो ।२६॥ भद्धरत्रि के 
समथ जव राजा वहत दूर चला गया, तव वह्‌ ग्रामे में शयन करती 
ई हरिणौ ऊ समान भय से जाग उठी ॥र्‌७) परति द्वारा व्यामो हई 
चूढालाने भपने सूने पर्यकको, जंसे सूर्थ-दीन तथा सपू चन्द्रमा 
वाला वाकाश शोशा-्यहित दिखाई देता रै, वसा देवा ॥1२८॥ 

उत्तस्थौ किच्िदाम्लानददना खेदणालिनी ] 

वुःसिक्तव महावल्ली निरुपाहारऽद्धपत्लवा ।।२र्य 

धणं शय्योपविष्टं व चिन्तवामास्न चिन्तया । 

कष्टः राज्यं परभुस्त्यवत्वा वन यातो गृहादिति ॥३० 

तन्मपरेहाऽ्द्य क्रि कायं तत्समीपं ब्रजाम्प्रहुम्‌ 1 

भतव गातिरुहिष्टा विधिना प्रक्रुता स्त्रियः 1३१ 

ति सच््चिन्त्य भर्तीरमनुगन्तु' समूत्यिता । 

चडाला वात्तरन्प्रं ख निनत्याञम्वरमाययी 1३२ 

वञ्रामाऽम्वरमार्मण दाततस्कन्धेत योगिनो । 

ठुःवती सिदधसाथस्य मृवेनाञन्येन्द्रविस्रमम्‌ ।२३ 

दद्य यवात्रातं रात्री खद्ुधर पतिम्‌ । 

घ्रमरतमकमङन्त देताटसमयोदितम्‌ 11२४ 


चडाला की सिद्धि का उपाख्यान |] { ५०७ 


तादशं पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे 1 

भविष्यच्चिन्तयामास सर्वं भतुं रखण्डितम्‌ ।1३५ 

वह॒ सलिन मुख, दखेदमयी, उत्साहहीना, सगे-पट्लवों से सञ्पन्न 
रातौ क्षार भौर कीचडसे सींचौी हई महावेल के समानत उटी ॥\२६।१ 
उह्‌ भपने प्यक पर कठी हुई ही व्याकुल मनेसे सोचते लगीकिमेरे 
पति राञ्यकोत्याग र चने ए, यह कंसे खेद का विषय है {1३.11 
अवरम दही य्ह क्या कगी ? मपने पति के पास चलू, कथोकि स्त्रियों 
कारण स्थान प्ठिरही कहा मपा ।३१॥ रेरा निश्चय कर, वहु 
रानी पिके पास जनेके लिए उठी ओौर एक रोये ऊ मभस हकर 
आकाशमें जा पर्ची ॥३२॥ स्षिद्धोको घी हितोय चेस्द्रमाकी श्रन्ति 
नं डालने दलि मुखे वालो वहं योगिनो वाप के सहरे भाकाश मागमे 
विचरण छरने लगी 11 ३६॥1 राति मे, वेतालो क विचरण-ाल मेँ खड्ग 
डाय मे लिए जकेले ति हूए अपने स्वामी को उसने देष्डा ॥\३४॥\ तव 
आकाश कोटर में बवस््थित होकर उप एकान्त नजन दन में भटकते 
हुए अपने पति रोदेख कूर वह्‌ उसके शविष्य एर विचर करन 
लगी ।1३५॥१ 

यथा येन यदा यच्च यावच्कार्यं यथोदयम्‌ । 

यथाच निवृंदिः स्फारा गन्तव्या तेन राघव ॥३६ 

मवष्यं भवितव्यं तद्धूतु दंष्ट्रा पुरः स्थितम्‌ । 

तदे संवदयितुः गमन।त्ा न्यदतंत्‌ ।1३७ 

आस्तां ममाय गमनं कालेनाऽत्तिचिरेणं हि । 

मयाऽस्य पावें गन्तव्यं नियतेरेष निश्चधा | देर 

इति सच्छिन्त्य चूडाला प्रविदयान्तःपुर्‌ पूनः, 

सुष्वाप शयने शम्मोः शिरपीवेन्दवो कला 11३४ 

केनचित्कारणेनाऽसौ गततः सम्प्रति भूपतिः) 

इति पौरं जन सर्वेाश्वास्याऽतिष्ठदङ्खना ॥४० . 

राज्यं ररक्ष भतु स्तत्करमेण॒ समदर्शनात्‌ । 

य॒था ए़ाचेन केदारः पक्वं कलमगोपिका ॥४ १ 
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रा टौोगई, चक्रि प्रकार धानी रक्षा 
मे ततवर नण्दो अपने कायं को करयो 1/४ इश्च प्रकार वपं प्र 
वपं व्यर्तत्त होते गये सौर महाल तट पर रहता हुभरा राजा शिः 
घ्व वृद्धःवस्वा को प्रास्त टौकया ॥२्२्‌]1 


तदा तत्यातमकायत्य भवित्तव्यततवा तथा 1 


सान्त्य मन्दरोषान्तं गन्तु वुद्धि चकारसा। 
चचारान्तःपुराद्रात्रौ ततार नभस्त पयम्‌ ॥४८४ 
इद पं परत्यज्य ल्पेणाऽन्येन केनचित्‌ । 
सक्राशमस्य मच्छामि वाघ दातुननुमम्‌ ।४५ 
वादेवं मम कान्तति मदुक्तं न करोत्यलम्‌ । 
तस्मात्तापप्तल्येण वोध्रयामि पर्ति क्षणात्‌ १1४६ 
भत्ता कपायपाकेन परिपक्वमत्तिः स्थिः । 
उतस्यस्याऽ्य विमले स्वं तत्तवं प्रतिविम्बति। 
इति खज चन्त्य चूडाला वभूव द्िजदारकःः 1४५. 


जृडाला की सिद्धि का उपाष्यान } | ६न्यै 


भतु रध्याजगामाऽग्र मन्दस्मितल सन्मुखी । 
ददशंद्विजपुत्र तं पूरो यातं शिखिध्वजः 1४८ 
देवपुललामसधिया सम्परित्यक्तपादुकरः । 
देवप नमस्कार इदमासनमास्यताम्‌ 11४६ 
-तद अपने पति को .गोध स्वरूप भात्प+ ये रूपी भवितव्य को विचार 
फरती हुई चूडाला ने समक्ष क्रि भव स्वामी के पास मेरे पहुवने का 
तमय भायया है 1४३।। यह्‌ निषए्चय कर वहु मन्दराचल कै वनमें 
जाने के लि्‌ तत्पर हुई भौर भन्तःपुर षे निकलं कर आका मागे 
"चलने लगी ॥४४।। उसने सोचा- गै भपने इस र्पको द्धो कर 
किसी मन्यसूपको धारण कर इनके समोप चलू, तभी सर्वोत्तम ज्ञान 
दन्द होगा 11 ४५।। यदि इसो सू्पमें इने पास नजाउगी तो यह्‌ 
सोचेंगे कि यहमेरी पत्नोहै, भौरचवमेरा कहना नहीं मागे, ईइस- 
लिए तपस्यीकेवेशमें ही इनको बोध दूगौ 11४६ अव मेरे पति 
चास्तनाभों के परिपाक से परिपक्व वुद्धि वलेिहो चुके हु, इनके निर्मल 
चित्त मे आत्म तत्व का प्रतिद्िम्ब मच्छा पगा, एेसा दिचार करती 
हुई उसने तुरन्त ब्राह्मणपुच का वेश वना लिया 1:8७.1 मन्द मुस्कान से 
शोभित मुल वाली व्चूडाला अपने पत्ति के सम्पूख प्हुवी भौर राजाने 
न्नाह्णपुत्र के रूपमे उपे खामने देखा ॥1४८।। उसने देवपुत्र करा जागमन 
हुभा जानकर अपनो खड़ाऊं उतार कर कहा--दे देवपुत्र { मापको 
नमस्कार है, कृपया इष असन पर च्य ।॥४८६॥। 
इट्युक्त्वा पाद्यमर्ध्यं च मालां पुष्पाणि चाऽनघ । 
शिखिध्वजस्तदिष्टाये ददौ देभ्ये यथाखिलम्‌ ५० 
सुवहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यदम्‌ । 
स्वत्तः पूजा यथा प्राप्ता मयेयं न त्तथाऽन्यतः ॥५९ 
पेशकलेनाऽनुरूपेण प्रश्रयेणाऽपरृनाऽनघ 1 
मन्येऽहं तरुन मत्यन्तचिरं जीती मविष्यस्ि ॥५२ 
असिधारासमं सौम्य शान्तव्रतमिदं तव । 
स्फोते यद्राज्यमूस्सज्य महात्रननिपेगणम्‌ ॥1५३ 


चूडाला कौ सिद्धि का उपाध्यन्तिं } { ९१ 


मेरलक्षम्या स्फुयरद्रपा माति हास्लता यथां । 
एकदा नारदमूनिध्यानान्ते स सरित्तटे ।!६० 
हवनद्रलयमश्रौषील्लीलाकलकलारवम्‌ 1 
किमेतदित्यसौ किच्विज्जातप्रायकूतूहलः (1६१ 
हेलयाऽऽलोकयन्रद्यामपर्थस्ललनागणम्‌ 1 
रम्भातिलौत्तमाप्रायं नि्यात्तिं जललीलया ।{६२ 
आनन्दवलिते चित्तं श्ुन्धे प्राणानिले स्थिते । 
सभूव तस्य हुष्टस्थ मदनस्खलितं तदा ॥६३ 
फलं रसापूणेमिव ्रीष्मान्त इव तोयदः । 
प्रत्यग्रपाद्पच्छिन्नन्नतावृन्त इवोत्तम ।{६४ 
ब्राह्मण वोला--हे राजनू ] आपनेजो कुछ पृष्ठा दहै उस सवका 
. उत्तर भ आपको देता हु, सुनो । पला एेसा कौन हौण जो विनश्चतासि 
पूछने वाते करा वंचने करे ॥५७॥ इस जगत्तीकोश मे पुण्यश्री के कमनीय 
मु पर लगे कपु रमय तिलक के समान इवेत जग वाले एक मुनि नारदं 
भवस्थित्त हैँ ५५] वहु देवपि नारद एक समय मेरु पवेत की गुफामें 
ध्यान कर रहै ये, वहीं उस सुमेरुतट मे बृहद्‌ कल्छोलिनी गंगाजी प्रवा 
हित है ॥५६॥ जो गंगा मेर के सौन्दये से प्रकाशमयौ होकर हारके 
समाने लगती है, उषी के तट पर जघ नारदजी का च्यान हुटातव उन्द 
ककण को वनि से युक्त जलक्रीडा का भाभा हु 1 जि सुनकर 
देवषि कौतूहल पूवंक विचारमे लगे किं यहु चया सुनाई षड रहादहै? 
॥६०-६१॥ तब उन्होने कौतुक से गंगा की भोर देखा तो उन्हूं जलः 
सेचनादि क्रीडा करके निकुलती हुई रम्भा, तिलोत्तमा प्रभति भण्छराभों 
फा दयुण्ड दिखाई दिया (1६२८ यद्‌ देखकर मुनि का चित्त मानन्द-विभोर 
होयथा भौर चित्त [वङृति घे प्राणवायु के धुन्ध होने पर उनका वीयं एप 
स्वलित होगया, जसे ग्रीष्म के भन्तमें मेधया रसकै परिपणं फल 
यवा नवोन वृक्ष अपने स्याने स्वलि होजात्ते है ।।६३-६४1 
ताह्योऽपि वहुज्ञोऽपि जीवन्मुक्तोऽप्यसौ मुनिः । 
निरिच्छोभपि तिसगोऽपि त किच्विदुपमोऽप्यलमु (1६५ 


९६२ 1 [ योगवा्सिंड 


स बाह्यान्धन्तरः निद्यमाका्विशदोऽपि च । 
नार्योऽपि कथं त्रहयत्‌ मदनस्खलितोऽभवत्‌ ।1६ 
स्वस्या एवं राजषं भूतजातेजं गतये । 
देवादेरपि देहोऽयं इयात्सैव स्वचावतः 1६७ 
अज्ञमरत्वथ तज्ज्ञं वा यावत्स्वान्तं शरीरकम्‌ | 
सवमेव जगत्यद्खं चुठदुःङमवं स्मृतम्‌ 11६ 
तज्ज्ञस्य त्वङ्कं र्गतो मनागपि न तद्व्ात्‌ । 

धा शूभाूभौ रागादिनाऽऽक्रान्तत्तरौ मभेः 11६ 
गत्तेऽपि कु कुमे वस्तं तदीयमनु रञ्जनम्‌ ! 
न जहा.त यथा मुटस्तया विपवरञ्जनम्‌ 1\७० 





नारदी तो सर्वलोक प्रसि, सवर, 
मारश्चष्रतो कोई अरं 


मुत्त, कते मु 

हैहीनगे, वे वःल्ाभ्यन्तर काल के यमान विरल है, फिर वे देखने 
प्रात्र से चित्त टिल ते स्वित्त वीयं कंते होगए्‌ ? 11९५६६1 ब्रा्यन 
ने कदा-३ राउपं } किलो ने सभो भूतो का, देवता लादि समी 
का देह स्वनाद सेटीदोल्पक्ता है ।१९८\। इस्ता मेज्ञानौया 
प्रानो न्तेईन्नी द, उनके ठह निष्ट टोने तक सुखदुःख तमे अभिभूत 
ही कूहे गये ह 1;६याा परतुषयद्‌ चुखदुःउ अत्यान के प्रभाव से तत्व 


क्षानी को नहीं व्यापते जञ क्ति स्पटिकं मणि आदि पर क्सरनक्ा स्म 





लगाने पर्‌ केषर अदि स्वार नही हते ६1 जत्‌, जि प्र्नार केसर 
से सम्बन्ध न रहने पर वस्त्र उसके रमे रंगा रहता है, दैमे अन्नानी 
पुरुप स्तु दिपय क {च्छिन्नं होने परनी ्रिपयानुरागन्नत््राग 
नहीं करत्ता 115०1 

ऊनेनेव क्रमेणैतौ उन्म्येश्ी उ्वस्यितौ | 

भावनातान>वं मोनो उन्यो हि इठनावना 1७१ 


देवपृत्र मटन ऽ्नि देत्ति पूर्डा जंयस्स्यितिम्‌ । 


ज्ञायते उचनादेद स्वभावाऽहि किनुच्यते :19 


१ 
९ 


कुस्म से कुप्प को उत्ति वर्णेन | [ ,4९३ 


आद्य सगं यथा-स! स्फुरितं ब्रहम श्रहासिन ˆ 
घटावटपटाद्यालम तथंवाऽद्य व्यवस्थितम्‌ ॥७३ 
काकतालीयवद्वारिवुदबरुदोत्पत्तिनाशवत्‌ । 
घुणाक्षरवदुच्छरुनं त स्वभावं विदुर धाः । 1७ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे 
देहा भ्रमन्ति परितो व्रिविधा विक्रार] ' 
भ्रक्षोणवासनतथा न भवन्ति केचिद्‌ 
भूयो भवन्ति च पुनरित्वितरे घनास्थाः ॥८४ 
हे राजवु | वन्ध भौर मोक्ष दोनों ही इस कम से स्थित हैँ । विषय- 
भावनाका क्षय ही मोक्ष गोर विषयों की दृता ही वधन है ॥७१॥। 
राजा बोला--ह देवपूत्र ! आपकी बात सुनने से ज्ञात होत्तादहै कि माप 
पणे तत्वज्ञानी हैँ मौर मास्मज्ञान से पुं जो.जगत्‌ की स्थिति थो, उसके 
-भी-भापःतर्कादि से सिद्ध ज्ञाता ह, मते: स्वभाव शव्द से क्या कहा जाता 
- है ? यह .वताद्ये ॥७२॥ बराह्मण ने कहा-सृष्टिके आरम्भ कालम 
सगेलादन में प्रवृत्त हुमा ब्रह्य जिस घट, कुण्ड, पट भादि रूप मे स्फुरित 
` हआ था, वह्‌ आज भी यथावत अवस्थित है ॥७३।। काकतालीय न्याय 
के समान जल में बुदुबुदों की उत्पत्ति विगाश के समानी है । घुणाक्षर 
“के समान्‌-सगं के प्रारम्भे वह्‌ ब्रह्म जिस किसी घट, पट आदि अदुभूत 
पदाथं रूप वस्तु विशेष से स्पुरित हुभा, विद्वज्जन उषी को स्वभाव कहूते 
: द 11५ ४॥1 उक्त अतिवेचनीय स्वभाव के प्रभाव से प्रकट हए उस्र जगत्‌ 
मेचार प्रकार केनो शरीर इधर उधर विचरते ह, उनभं कोई ज्ञानी. 
` एरर सभी व।सनाभों का क्षय हने पर पुना जन्म नहीं तेते भौर अज्ञानी 
णन पुनः; देह धारण करते है, वरयोकिवे भोगों मे लगे रदते हं ॥७५॥ 


५ 


४२--कृम्भ से कुस्म की उत्पत्ति वणेन 


जघ्युदारं महां च वक्षि त्वं वदताम्बर। 
अनुमूततिमुपारूढं गूढं च परमार्थवत्‌ ॥१ 


कुम्भ से कुभ्भ की उत्पत्ति वणेन | { १९५ 


परिपूणंसमस्ताङ्खकुस्मादुगर्मो विनियेयौ 1 

इन्दुः सूक्ष्मादिवाऽम्भोधेरपरः क्षयवजित, । 
दिनः कपिपयेरेव वृद्धिममभ्याजगाम स! । 
मप्रमेयाङ्खसौल्दयेः शुक्लपक्षे शशी यथा 114० 
दिनैः कत्तिपयेरेव विज्ञाताशेषवाड, मयम्‌ 1 
चकारेन मुनिवरः प्रतिविम्बमिवाऽऽत्मनः ॥।११ 
अथेनं पत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः । 
जगामाऽथ स्वपितर ब्रह्माणं चाऽभ्यवादयत्‌ ।\९२ 


ृताभिवन्दनं ब्रह्मा पौत्रमादाय तं तदा । 
अभिवादिटवेदादि स्वयमद्कुः न्यवेशयत्‌ ॥ ३ 


अथाऽऽशीर्वादमात्रेए सवज्ञ' ज्ञानपारगमु । 
पौ तं कुस्भनामानं चकार कमलोद्भवः )) १ 


समय माने पर केमलपत्र जसे ने्नौ वलि उत गर्मका उसघडेने 
उस्र प्रकार. वसव किया, जिसप्रकार माप्त पूणे चच्ध का मौर वसन्त पुष्पों 
का प्रपतव्‌ करतार 11८ घडेसे निकला हुमा परिपूणं अगो वाला वहु 
गभ घटादि से परिच्छिन्न क्षीरसिन्धु से निकलते हए भक्षय चन्दर के समान 
थो 121 वह णुक्तपक्ष ॐ चन्रमा के समान कुछ हौ दिनो मे वहुत वद्‌ 
गमा । उसके भग-~्रत्यंग इतने सुन्डर ये करि जिनका वर्णन नहीं किया 
जा सक्ता ।\१९)] उसने भअत्पकाल में ही सम्पूर्णं विद्यायोंकाज्ञान पा 
लिया । कुठदिनमेंही नारदी ने उस वालको अपने समान ही 
घना लिया ॥१।॥) फिर नारदी सपने उप पूत्र को साथ लेकर ब्रह्म 
लोक गये भर अपने पितः ब्रह्माजी क लिए उषसे अनिवादन करावा 
॥१२॥ मभिदादन के पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सव वेदश्रास्तादि विपयर प्रश्न 
उक्षे पूरे भर उनका यथाय उत्तर सुनकर उसे जपने जंकमें वैठा 
लिया १३॥ तव ब्रह्याजी ने अपने उस कुम्भ नामक पौत्र को मपने 


माशोर्वाद मात्र से हौ सर्ज्ञानी मोर तज्ञान मे परिपृणः वना दिया .“ ` 
११४] 


१६६ 1 .{ योगवारतिं् 


साधो सोऽहमयं कुम्भः पौत्रोऽहं पद्यजन्पनः 1 

पूतोऽहं नारदमूनेः कुम्भनामाऽस्मि कुस्मजः ॥१५ 
निवसाम्यन्जजपृरे पिला सहं यथासुखम्‌ । 

चत्वार. सुहृदो वेदा मम लीलाविलासिनः १६ 

घरां पतति मे पादौ पत्ततो न महीतले । 

रजः स्पृशन्ति नाऽङ्खानि ग्लाति नाञप्राति मे वपुः 11९७ 


अय्ाऽऽकाशमथाऽशच्छनु दृष्टवास्त्वा हु पुरः। 
इह तेनाऽऽगत्तोऽस्म्यङ्घ सवं कथितवरानितिं 1१ 
बय तिष्ठाम्यहं सायो धन्यानां धुरि घमतः। 
अमूतस्यन्दिवचप्ता पत््वयाऽस्मि समागतः ॥।१९ 


एवं वादिनि संवाऽस्य वाक््रमाक्षिप्य भूपतेः 
भूः प्रोवाच चूडाला मृनिदारकरूपिणी ५२० 
ॐास्तामेपा कथा तावत्‌ सर्वं ते वित्तं मया। 
त्वं मे कथयदह साधो कस्त्वमद्रौ करोचि किम्‌ २१ 
हे साधो] म व्दी ब्रह्माजी का णौत्र कुम्न तुम्द्रारे समक्षं । कुम्भ 
से उत्पन्न हुमा नारद-पूव्रकुम्मर्मेदी हं 1१५1 ब्रह्मलोक मेम भपने 
पित्ता न!रदजी के साच सुखपूवक रदता हू । करडा करते समय चारो 
वेद मेरे मित्र होते हू ।1१६॥ जवर्म पृविवी पर विचरण करता हतव 
मेरे पाव पृथिवी पर नही टिकते, धूलिकण मेरेजगोंक्रास्पशरं नदीं कर 
सक्ते मौरमरे शरीर को कमी ग्लानि नहीं होती ॥१७।। माज, जव 
म गगन-मागे से विचरण कर रहा था, तव मनि माप्करो देषा तो यहां 
सागया 1 यह मेरा पूव वृत्तान्त दै, जो बाप कदा है ॥१८।] राजानै 
कदा--दे साधो } चप पौयूपमयी वाणी वालिके सायमेराजो समागम 
हुमा है, उप्के कारणम महान्‌ अनुष्टातामो मेंभीध्रष्ठपुरपोके स्थान 
को पागया ह 1¶६॥ व्वि्टजो वोत्े-दै राम [ इस प्रकार कतै हए 
"रावा शिद्ध्विज को वीच र्मे रोकती हई नारद-पत्र रूपिणी चूडाला 
द समी ॥२०। हे साघो | मेरी प्रणा में आपनजोक्दरर्हेहौं 


कुम्भ से कुम्भ को उत्पत्ति वणेन ] [ १९७. 


उत रहने दो । आपके प्रश्नों का समाधान मैने कर दिया । अव मृ्ञ 
वताभकिआपकोनहं भौर इतत पवत पर क्यों रहते है? ॥२१॥ 

कियत्पर्थवसानेयं घवतो वनवासिता 1. 

सत्यं काय च नोऽसत्यं वक्तु" जानन्ति तापसाः ॥२३ 

देवपुत्रोऽस्ि जानासि सवमेव यथास्यित्तम्‌ । 

लोकवृतान्ततज्ज्ञोऽसि किमन्यत्कथयाम्य्रहुम्‌ ।२३ 

संसारभयभीतत्वालिवस्तामि वनान्तरे । 

जानतोऽपि हि मामायं कथयाम्येव ते मनाक्‌ । २४ 

शिखिध्व जोऽह भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहृऽऽस्थितः । 

भृशं भीतोऽस्मि तत्त्वज्ञ ससृतौ जन्मतः पुनः ॥ २५ 

श्रमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तपः। 

नासादयामि विश्रान्तिमेकां तिधिमिवाऽघनः २६ 

पितामहम्‌ पूवं कदाचिप्पृष्टवानिदष्‌ । 

यत्करिधाज्ञानयोरेकं श्रयस्तद्‌ ब्रहि मे प्रभो ।२७ 

ज्ञानं हि परमं श्रेयः केवल्यं तेन वेत्त्यलम्‌ । 

कालातिवाहुनायेव विनोदायोदिता क्रिषा ।1२द 

इस पव॑त पर रदते हुए आपको तिना समय हौगया ? वनवास के 
हारा किस कायं दी सिद्धिकी कामनाद ? मःप मुभ सस्य वताइये 
क्योकि तपस्वी कभी अस्तव्य नहीं बोलते ॥२२॥ राजा ने कहा- अप 
तो देवपुत्र है; सव कुछ स्वयं जानते हँ । सोकदृत्त ओौर परमार्थं सवका, 
सापको ज्ञान है तो अन्य कोन वात आपके जानने योग्य रह गई?।२३॥ 
हे भयं! मे संसार-भयसे भीतशिकरही इस वनमें वाम करता हं । 
यद्यपि माप इते जापते हफिर भी सक्षेप में आपको वता रहा हूं ।२४॥ 
हे तत्वज्ञ] म राजा शिखिघ्वज हं, अपना राज्य त्याग करर वनवासी हो 
गया होर पूनजन्म से भयभौत हं 1२५1 सव्र दिशां में घरुमने गौर 
कठोर त्प करप पर भो मल्ले, निधन ॐे पपत. घनन होते के समान, 
शान्ति प्राप्त नहीं, होती २६ चूडाला ने कहा-- किसी एक्‌ समय 
मनि पितामह ब्रह्माजी सेपृषछठाथाकिहैप्रभो } ज्ञन गौर्मम 
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कुम्भ से वस्म की उत्ति वर्णन | प्प 
याप तपस्या मादि वहिमुंखी दुःखप्रद चेष्टां फो त्याग फर गुखुजो के 
साथ भोजन करते हर्‌ इस वन फोटरमे, पृथिवी के छेद मे रहते वाले 
कीडे के समान निश्वलता से ब दस्थित होद्ये ॥३३॥ वसिष्जी वोले-- 
हे राम ! देदरूपे धारिणे उस्त नारी हारा सरपरन्चाया हुमा चह राजा 
ध्र पूर्णं मुख से कहने लगा ॥३४॥ शिखिध्वज बोला--दै देवघर | 
बहुत समय पद्चात्‌ आपके हार! जगाया जने परम दप समय विस्मय 
को प्राप्त होरहाह। मै मूखंतावश स्राघुसंगकोत्याग कर इतने समय 
चनवास करता रहा ॥\३५॥ 

बहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः। 

यत्तवमेव समागत्य सम्प्रवोधयसीह्‌ माम्‌ २६ 

गुरुस्त्वं मे पिता तं मे मिलन त्वं मे चरानन। 

शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुर्‌ ॥३७ 

यदुदा रतम वेरिसि ग्रस्मिनु ज्ञाति न शोच्यते 

भवामि निवृ तो येन तदूब्ह्मोपदिशाऽऽशु मे देष 

यथां वालः पितुर्वाक्यं सृक्तदेतूपपादनम्‌ । ` 

मादत्त हि तथेव त्वं गृहाणैतदवचो मम ॥३६ 

स्वचरितसहणं तथोदयन्त्या- 
श्चिरसमयेन विबोधन च बुद्ध; 
भवभयसुतरं महामतीनां ३ 
स्यृणुःकथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम्‌ 11४० 

अहो, प सम्ञताहूं करि मन भेरा सभो पाप. नष्ट हो चुरै; 
पर्योफि जापने मूचे जगा . दियाः दै ॥1३६॥ अवं आपी मेरे गुर, पिता 
एव मितत है 1 मे गिष्य स्पते आपको प्रणाम करता, मुज पर्षा 
फरियै ॥३७।॥ आपको जिस उदारतम वस्तु काञ्ञानह नौर जिसके 
जनकेन षर प्राणीको शोक नहीं रहता 1 जिसे सव प्रकारको 
शान्ति मिसती है, उस ब्रह्यका मुज्े उपदेश कीजिए ॥1३८]1 चूडाला 
ने कहा--हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ज्ञानशून्थ वालक पने पिता का 
उपदेश प्रमाण बुद्धि से ग्रहृण करता है, उसो :प्रकर साप मेरे दन 


कचिमे मणिक भ्रान्ति | [ २०९ 


करने लगा ।३।) उस दृद निश्चयी पुरुष के लिए चिन्तामणि अल्पं कालु 
से ह पराप्त होगा, क्थोकि उयोगी पुरषो के लिए किस वस्तु कौ षिद्ध 
नहीं हो सकती ? 11४॥ उस हाय में लेते योग्य सम्पुख माये हुए चिन्ता- 
णिक्ो उस्ने उसी प्रकार देवा, जिस प्रकार कि मेह पव॑त के शिखय्‌ 
प्र अवस्यित्त मूनि उदय होति हए चन्द्र को देवता रै ॥५।। दीषंकालीन, 
दख से ध्रान्तिको प्राप्त एवः अ1श्वर्यान्वित मन से उसे प्राप्त दन्ताः 
सणि की 'उपेक्षा करते हृए सोचा ॥६॥ , , 
अयं सणिरमणिर्नाऽयं मणिश्च तद्भवेन्न सः । 
स्पृशामि न ्पृशाम्येन कदाचिस्स्पशंतो व्रजत्‌ ॥ 
एवं विकल्पस्च ङल्पश्चिरमजः परामृशन्‌ । 
न मणिग्रहणे यत्नमकार्षीन्मौष्यमोहितः ।।5 
न यदा येन लब्धव्यं न त्प्राप्नोव्यपतौ तदा । 
चिन्तामणिरवाप्नोऽपि दुधिया हैलयोज््ितः 
इति तस्मिन्स्थिते यातो मणिरुडडीय सिद्धयः । 
त्यजन्ति ह्यवमस्तारं शरो गुणमिवोञिज्चतः ।\¶० 
पुमान्‌ भूयः क्रियायेत्नं चक्रं रलेद्रसाधने । 
नोद्िजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः 1११ ` 
ददर्शाऽथ कचद्र पं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 
हसदिभवश्वकंः सिद्धः पृरस्छृतमलक्षितः १२ 
यह्‌ चिन्तामणि ३ अथवा नहीं ? यदि चिन्तामणि होत्ती त्ते 
प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ती थीः मै इसका स्पशं .करू या नहीं । स्पश 
करने पर कटी यहु भाग्यहीनता से अदृश्य न हौोजाय ।।७।। इस भ्रकार 
वहत दमय वक संकल्प-दिकत्प करते हए उस अज्ञानी पुखप तै अपनी 
भूखंता वश मणि को ग्रहृण करने का प्रयत्न हौ नदीं किया जौ 
वस्तु जिस समय जिघ्र नहीं भिलनी होती वह उस समय्‌ उसे ते ही नहीं 
सप्ता । सलिए प्राप्ठ हृदं चिन्तामणि भी दुंद्धिके कारण. उषे नं 
मिल्‌ सकी 1\६।। जव वह्‌ पुरुप दख प्रकार अज्ञान पूवक सकल्पविकरः 
. छरा "रहा ठव ठो चिन्-ामणि उप्तके ` पपे उड्‌ गई । जिख प्रका 
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जाती [पना दिर भी 
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धयं चिन्तामखिरिति टृद्स्वरिमन्‌ चवस्तुताम्‌ । 
द्वत्र माद्भितौ ह्यना मदं हतति पञ्यत्ति। ३ 


त दर्दमणिमादाय ~= ~~ जनौ 
तं दरद्र्मापिनादाय प्राक्तनीं उ धियं जहो 


चिन्नामपेरन्मात्‌ प्रास्यतत क श्रचानह 11१ 


न माय 
दाय मि चूडः बुन्यक्राननमाययौ 11४ 


= काचक्नेनाःमी तनं तामापदं ययौ 
चद कचक्-नाञमा ततं तामनपिद वयव) 
क ॥ 4.४ [1 
कञ्जलाद्र रिव निना मोद्यस्येवा ङ्द चास्मा ।कृद् 
€ 


द.्ानि म्तर्व्यविमवेन अवन्ति यानि 
दः मल्पविनतत मदन्त चानं 


७०१ 
च उनरामरयेन चानि । 


[क मरीचये =. ५ 





विन्ध्यगज का उपाष्यान |] { २०३ 
समान गहन नीलिमा से समन्वितं ओर मृता के समान थौ १६४ 
मूखंतावश जिन दुःखों की उत्पत्ति. होती हैः वह सवनाश धाडि 
विपत्तियं या नरा-परण घे नहीं होती । वथोकि तत्ववेत्तां 
तो शतशः भापत्तिर्यो चे भो दुःख नही देखते परन्तु स्वणं 
पर्यंको पर.-णयन करने वालि धनिक भ्ानवंश सैएडों दुःख देखते ह । 
सिर पर अवस्थित काले केश-जाल के सदान. समी जेपत्तियों के प्च 
पर मीष्यं अवस्थित रहता है ॥१७॥ 


९९ --विन्ध्यगंज का उपाख्यान 

अर्थेममपर' रम्यं वृत्तान्तं श्णु. भूमिप । 

पर प्रवोधनं बुद्ध: साधो सदृशमात्मनः ।१ 

अस्ति विन्ध्यवने हस्ती महायूधुपयूथपः 

आगस्त्य शुद्धया बुद्ध्या विन्ध्येनेवोदितः स्वतः २ 

वच्रारचिविषमौ दीघौं तस्याऽऽस्तां दशनौ सितौ 1 

कत्पानलदिखातुल्यौ सुमेरून्म लनक्षमौ ॥३ 

स वद्धो लोहनालेन हस्तिपेन किलाऽमिततः † 

मुनीच्ध णेव विन्ध्याद्विरुपेन््रणेव वा बचिः ।'४ 

दन्ताभ्यां यत्ततस्ताध्यां मृहतद्वितयेन छः 

वभछ्ठ श्रु राजाखं स्वर्यागरुमिवाऽसुरः ॥५ 

तं तस्य निगड्च्छेदमपर्यद्‌ दूरतो रिपुः! 

वलेः स्वर्गावदलंनं, हुरिपंरुतखादिव 1६ 

तस्य चिच्छिन्नपाशस्य मूध्नि ताल्तरो रिपुः । 

पपात कमतः स्वर्गं हुरिमं योवेल्लैरिव (1७ 

व्रूढाला वोलौ--हे भूषाल | मव भष एक मन्य उपाख्यान श्रवण 
प्ीचिए्‌ । यह्‌ यापक्ते अनुरूप एवं मति फो उत्तम प्रवोप देनेवाला 
दै ।।९।। विरष्याचल के वन मे एक यूथपति गजराज धा | वह्‌ दीर्घकाल 
तक मुनिवर अभस्त्य फो -धाक्ञा परिपालनसे भनुप्रहके कारण इठे 
उन्नठ सपमे प्रशट हमा कि साक्षात्‌ दिन्ध्यपर्दत ही प्रतीच होवा य्‌ ॥ २ 


२०४ [ योगर्वा 


पतामि फे समान उरे दो एवैत दति अव्यत तीण धे. पै पवत्तर 
राभेरुफो भी महाप्रलय फौ अग्निणिपा फे रामा उन्मूलन फरन 
समर्प ये ॥३।। उस गजराज फो महावतोंते जाल भे उसी प्रकार प 
रपा घा, जिस प्रकार फि अगस्छ मनि ते वि््याद्वि षमी 8 
उद्धते घ्लिकोर्पाध लिया षा॥४।। उस गजराज नेर मूता 
पोर प्रयलमे णपतेएो दते उस जाल फोर्कतते ही फाट सला, उ 
बलिने स्र्गनगरी शमरावती केष़पारों कफो तोर लायाः 
उसफे जाल फटने फे फमं फो उषे एध (महावत) चे दूरस्ते देए 
जेर कि भगवान्‌ विष्णु ने मेरु फैतलसे बलिका, स्वर फो तो 
देखा धा ।।६॥ तत्र विन्छिक्न फन्दे बाले उस गजराज के पीण परः 
शगु ताल-वृक्न पर चद्‌ फर वंरेहीभिरा, जेप फमणः सुमेरसेवाग 
भगवान्‌ सलि के छीण पर गिरे पे ॥५७॥ 

स पतन्पादपद्‌माभ्यामप्राप्य करिणः शिरः। 

पपातेोन्णी फले पववं वाताहूतमिवाऽऽनुलः ॥८ 

त पूरः पतितं दृष्टा महेभः कर्णां ययो । 

स्फुरतस्फारगुणा। सन्तः सन्ति तियग्गतावपि धाथ 

पतितं दलयामीति किनाम मम पौरुषम्‌ । 

वारणोऽपोति कलयन्न जघान स तं रिपुम्‌ ॥१० 

केवलं निगडब्यूहूं विदार्याऽभिजगाम ह्‌ । । 

वितत सेतुमूत्साये विपुलोघ एवाऽम्भतः ।११ 

वारणारिरसिद्धाद्धो गतेभो दु खमाययौ । 

आगत्योपगतेऽन्तधि निधान एव वधनः॥१२ ` 

चिरेणाऽऽलभतेभेन्द्र कस्मिश्चित्‌ कानने स्थितम्‌ । 

विभ्रान्तं तं तरूतसे ससरादिव निर्गतम्‌ ॥ १ 

अथ यत्न स्थितो नागस्तत्न तद्बेत्धनक्षमप्‌ | 

परया .राजसामग्रा गजलस्पटभुमया ॥ षष ` 

स खात्तव॑लयं चक्रं हस्तिपः" कानचेऽभितः 1 

वदिवकं विधिभूमौ समुद्रवलयं यथा ।।९६ 


विन्ध्यशज का उपाध्या्त } . , { ६०५ 


". उसके पाच हाथी के मस्तक परन दिक कर एथिवो पर गिरे, जसे 
वायु के थपेडेसे पका हुभा फल गिर जाता है 11511 अपत्ते समक्ष गिरे 
उघ ष्पराकरुल शब्नु को -देखकर गजराज का हृदय. करुणा से परिपृणं 
होगया, क्योकि तियंक योनिको प्राप्त करके.भी सत्त बत्मा.भष्ने 
प्रकाशय गुणस सदा समन्वितं रहते हँ 11६॥ हाथी सोचने लगांकिि 
यदिग्िरेहृएकोर्मैमारदतो इसमे मेरो क्या पुरषे होगा ?.मत्त 
हाथो ने मपने उत्त शन्रुका वघ रहीं किया 1१०॥ कह्‌केवल ली 
जाल को तोड़ कर उस प्रकार चला गयं जे जलका भारी प्रवाह 
किंसी वड्‌ पुल को तोडता हुश्रा चला जाय ॥१९। उस गजराज का 
शत्र वहु महावत सपने उपाय मे सफल नहीं हआ । हाथी उसके हां 
से निकल. गया । , हाथ प्र भये. हृएु धन कै चले जाने पर 
दुःखित हुए धनिकके समातं दही वह्‌ महावत्त भत्यन्त दुःखित हुंमा 
॥१२॥1 कुछ समय के पश्चात किसी एक वन मे, एक घूक्ष के नीचे 
विश्राम करता हुमा वहु गजराज उसे पुन: मिला, जे कि वह्‌ युद्ध 
सत्र से निकल कर आया हो ॥१३।। तवर जरह हाथी था, उसके पास 
ही उस महावतने हाथियों को वशीधूत करने मे चतुर अपने सहायकों 
सौर साधनों षे युक्त हकर हाथी को वंधनमे डालने वलाएकवड़ा 
गोल। गडढ। खुदवराया, मानों पृथिवी पर क्सम सवं दिग्‌ व्यापी गोल 
समुद्र कोब्रह्माजी ने वताया हो 1 १४.प६५ा 

उपयेस्थगयद्‌वाखलतौचेन स त शठः ) 

शू्यतातन्तुजालेन शर्ट गल इवाम्बरम्‌ १६ 

दिने! कतिपयेरेव वारो विहरन्‌ वने । 

तस्मि्धिपत्तितः खाते ्युष्कान्धाविव्‌ पवतः १७ 

अदनिष्यत्पुरेवाऽप्तौ यदग्र पतितं रिदुप्‌। 

तन्नाऽनप्स्यत्ततो दुःखं सज: खातनिनन्धनम्‌ १८ 

मुक्तोऽस्मि शस्ननिगडादिति तुष्टो हि वारणः। 

दु रस्थोऽपि पृन्वद्धो मोव्यं क्वचन वाधते ॥११य 


चिन्तामणि मौर कँच का अष्यान ) { २९७ 


विद्धि चिन्तामणि-साधो सदेत्यगमङलिमम्‌। 
तमन्तं सवेदूःखानां स्वं साधयति शुद्धधीः ।\५ 
स्वत्यागेन शुध न सवेमासाद्तेऽनव । ५ 
स्वैत्यागो हि साम्राज्यं कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥६ 
केवलं 'सवेसन्त्यगे शेषिताऽ्टं मतिस्त्वया । 
शृष्टाखिलकलद्धु न स्वसत्तं वाऽनितेन खे 1७ 
राजाने कहा--दे देवपुत्र | चिम्तामणिके लिए साघना पतसे 
घलि भौर विश्ध्य पवत॒ के गज-वधन आादिकाजो कथा-जाल भापने 
कहा है, उते पुनः कहिए । यह्‌ सव मेरे जौवन-तृद्त से मेल खाता है 
ओर €स प्रकर आपने बताया किमेरे ज्ञान कौ डउपायसूपदही है ॥१॥ 
घटालः वोली--हे राजन्‌ { आपके हृदय-गृह मे जो चित्तरूपी धित्तियां हु, 
उन पर कथा रूपी वचिव-रेखा ही ने वीवी है । भद उसे व्याख्या रूपी 
.अद्‌भत वर्ण से रेगताहु, भाप ध्रवण रीजिए्‌ ॥२।॥ है महीपते 
शास्त्रायं मे कुशल परंतु तस्वन्ञान-रहित जिस चिन्तामणि-साधक के 
विषयमेंर्मैनेकहाथा, वह अप हीः ह ।1३॥ जंसे सुय सुमेख-त्ट के 
विषय मे जानत्ते है वैखे ही साप शास्त-विषयमे ञानी ह, परंतु माहम्‌ 
तत्व में उसी प्रकार स्थिर नहीं दहै, जिप्त प्रकार जलम पत्थर स्थिर 
नीं रहता (1४) है साधो { सप भषने मक्तरिभत्याग को ही चिन्तामणि 
समक्ष । माप उसी सवं दुःख .नालक चिन्वामणि कमी सिधि मेंलगे ह 
५।५॥ है अनष ! शुद्ध सवं त्याग. से ही खवस्व री सिद्धि होतीहै, 
क्योकि सवस्याग ही सालज्यं है, चिन्तामणि कौ उपलब्धिषठेक्ा 
होता है? ॥६। हे राजनू { मापने सवं स्यागमे मिमान ष्पी 
भविद्याको ही सुरक्षित रा है, ॐैषे बादल मौर सदं कलंकोंको धोने 
चाला शरत्कालीन पवन जपते अस्तित्व खो सुरक्षित रखता दै 11७11 
स्यागिता स्यात्करुतस्तस्य चिन्तामप्यावृखोति यः । 
पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्वं कुतस्त सेः १।८. 
राञ्यवरघाद्ितिष्कम्य प्रसरददुःखपुरितात्‌ । 
वनवासाभिः साधो बद्धोऽसि टदबन्धनः ।।४ 


चिन्तामणि ओौर कच का आब्यन 1 ([ र्ण्पै 


। . यंदिभे पाटयल्युद् बन्धं हस्तिप कोऽपत्व्‌ । 
` त्वयि दयजति तद्राज्यमन्ञानपतितं. कृतम्‌ ।९६ 

यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तुमिच्छति 1 

तद। प्रकम्पतेऽज्ञान छेदे वृक्षे पिशाचवत्‌. ॥१७. 

यदा वनतं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानः क्षतं त्वया 1 

पतितं सच्च निहतं मन््यागमहासिना ॥*१८ 

तेन भूयः समूत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 

तपःप्रपच्छखातेऽस्मिन्‌ गहने त्वं नियोजितः 11१२ 

इत्यद्याऽपि तपःखाति दुःखे ह्यस्मिन्‌ सुदारुणे । 

स्थितोऽसि पातालतच्े नूप बद्धो यथो बलिः ।॥२। 

गजस्त्वमाश्चा निगडानि वैरी 
मोहो निखातः पुनरग्र बन्धः \ 
महीतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं 
त्वदीय उक्तः कुरुं यत्करोषि ।३१ 

परमतु शास्त्र मोर श्यखलाका भेदन दहो सकतादै, किन्तु इष 
मनसे भोग रूपी आशा का भेदन सरलत।सेनहीदहो सकता ।१५॥ 
हाथी दरा वेन्धनोको तोड़ देने के प्चात्‌ जो महा्वत गिरा था, 
बह म।पक्ते राज्य-बन्धनों के काट देने पर भञ्ञनही गिर ष्डाथा 
॥\१६।। विरक्त पुरुप के भोगाशा का त्याग करदेने'पर भक्चान चैष ही 
कपने लगता ह, जैसे कत्ते हए वृक्ष पर पिशाचं ॥१७) जव आप मन 
कौ चकते, तव आपने बज्ञान को आहृत कर दिया परन्तु मापने उसी 
समय उसे तत्वज्ञान द्वारा मनक व्याग रूपी खड्ग से मारा नहीं {१ 
इसीलिए वह्‌ अज्ञान पुनः उठ खड़ा हुमा । माफकरे हारा दी गई पराजय 
का स्मरण कर्के उसने भापकोतप रूपी प्रपच ऊ गहरे गद मे डाल 
दिया ॥.द॥ हि राजन्‌ } भाज भी बाप दस प्रकार से अत्यन्तं घोरं 
दुःखदायी तपस्या रूपौ गद मे पड कर बन्धन मै अर्वस्थित है, जसे 
पातालमें राजा वलि स्थित है रगा] माप हाथी ह, आशाए श्युःखता 
महागत मोकःपार तपाग्रदल्मो गदा ओर विध्पर पर्वत है.वह्‌ पृथिवी 


२१० ] {. योगवासिष्ठ 


एस प्रकार हाधी के आख्यान द्वारा पका ही वृत्तात्त मैने कदारै। 
षषे भले प्रकार समञ्न कर इसत तपरूपी गद्‌ से निकल केर शद्रुनात 
का शीघ्र प्रयत्न कोजिए । २१) 


४६९--सर्वत्यागसे पापों कानाश 


यद्रक्तं नयशालिन्या तया विद्वितवेद्यया । 

तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्मान्नो ररीरृतम्‌ ।।१ 

अथ चेदचन तस्यास्त्वया नाऽनुष्टितत चृप। 

तरपवसम्परित्याग. कस्मान्न निपुणीकृतः ॥२ 

राज्यं व्यक्त गृहं त्यक्त देशस्त्यक्तस्तथाविधः 

दारास्त्यक्तास्तथःप्यङ्खं सवत्यागो न कि कृतः 

घनं दारा गृहं राज्यं भूमिश्छत्र च बान्धवाः 1 

इति सवं न ते राजन्‌ सवेव्यागो हि कस्तव \1 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सर्वस्माद्‌भाग उत्तमः। 

तं परित्यज्य निःशेषमायास्यषि विशोकताम्‌ ॥५ 

राज्यं चेन्मम नो सर्वं तत्सवं वनमेवमे। 

शेलवृक्षादिगुल्पाडच' तदप्येतत्त्यजाम्हुम्‌ 11६. 

अद्र स्तटं वनं अश्न सलिलं पादपस्थलम्‌ । 

इत्यादि तव नो सवं सर्वेत्यागः कथं तव ७ 

देवपुत्र रूपिगी न्ुडाला ने कहा-है राजन्‌ | मापक्ो पनी चूडाला 
नेज्ञय वस्तु का पणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सापने उसके ज्ञानो 
पदेश को क्यो नहीं माना ? ।१। यदि उसका कथन नहींही माना 
तो लपने सवेतयाग फा पूण आश्यक्यों नहीं लिया ?॥२॥ राजा 
घोला--मेने राजग, घरवार, सम्पूरं देय सोर यहां तक कि सपनी 
पार्पात्तक का त्याग षर दिया, फिरमभौलप कते क्ति सर्वध्याग 

दीं क्रिया 1३) चूडालाने कहा--घन, दारा, घर, राजप, भमि, 

छम घौर वन्वुजन यह्‌ सवनापरेतोरह नही, फिर नके त्याग से सयं 
त्याग कटू हुमा? ॥9] आपका सवंश्चेष्ठ भाग मनै, उषश्ातो 


। ३ 


सर्वशयागसे पापोकानाण 1 { २११ 


अभी तक परित्याग नदीं हभ 1 उसके स्यागसे ही घाप शौक^रित 
हौ षकोगे 1४} राजा ने कहा--अआप राज्य बद्रिको मेरा सवत्व 
न्ट मानते तौ पह शंल, वृक्ष, शुटमादिष्ठ प्ररिपूणं वनी एस समय 
मेरा सर्वस्व, भै इसका स्या क्ये वेताहै 11९1 चूडाला चोलो-- 
यंद्‌ पकषत सेट.वन, एव्र, जलं भौर तरो वाली भूमि जव आपकी है 
ही नही, ठो नके त्याग मे सवंस्याग क्रा ? 11७1 


एतच्चेन्मम सो सर्वं तत्सवं स्वाश्रमो.मम । 

वापोस्थलोटजयुचस्तमेयाऽऽणु व्यजाम्यहुम्‌ ॥८ 

अयोर्याय ददाहाऽसौ शुष्क तत्तुणएमन्दिरप्‌ । 

बज्ञेन स्वेत मनसा वृथा सद्धुल्पकिपतम्‌ ॥)4 - 

सर्वमेव न सन्त्यक्त घवा राजन शिखिध्वजे । 

सवेव्यागपरनन्दे मा सुघाऽभ्रिनयं कुर ॥१० 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवेस्मा(द्धाग उत्तमः 

यं प्रिद्यज्य निशेष' परामायास्यशोकताम्‌ ।।११ 

इति श्रूतवता तेन किञ्वित्सञ्न्चिन्त्य चृभता । 

इदपूक्ते महावाहो राम राजीवलोचने ।॥१२ 

इन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयटृतिः 

शिष्यते सवे सन्त्यागे देहो मे देवतातपरज ।\१३ 

तदर्थाय पुनर्देहं मृगुपातादविष्नतः 1 

विनाशास्मकतां नीत्वा सर्वत्यागो माभ्यमरु 11१४ 

राज! ते कहा--यदि यहु वन मादि मेरे सवेव्याग केतु नहीं 
त्रो यह्‌ वापो, स्यल, उटज ञादिसे समन्वित यहं आश्रम तोमेरा 
गुप्ता है, इसका मै. अमी व्याग क्रिये देता द ॥=।। वतिष्ठनी वोदे 
साम { यदकह फर. राजा शिचिष्वज चे ज्ञान-रहित मिष्या संकल 
र सुभि उ कुटी रूपी तृगमन्दिर को भस्म कर दिया ॥ "1 चूडाला 
चोली-दे, राजन्‌ ! ममी आप सर्वस्व त्याग नहीं कर सक. हु, , सर्वेस्याय 
से उत्यक् होने वलि परमानन्दकौ प्रात्ति मे माप मिथ्या अभिनवःत 
करि 114०॥ सभो तक सपने उत श्वे मापका स्थाग नदीं क्था 


२१९ । { योगवास 
है, जिसका परित्यागं करने पर ही अप शोकरहित हो सकैगे !।११ 1 
वपिषठजी बोले-हे महावाहो } ड राम [ देवपुत्र की यह्‌ बात सुनकर 
राजा कु देर विचर कर हने लगा ॥१२।। है देवपुत्र [ इन्द्रिय रूपी 
द्र र्पो युक्त तथा रस-मांपमय आकुत वाला यह देहही सवेत्याग 
भे शेष रहा है, अतः मै इशदेहकोहौी अव निप्रिघ्न ल्पे विना 
रूपता देकर सवंत्यागी हुआ जा रहा हूं ।1१३-१४।। । 
इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्वभ्र त्यक्तुमसौ जवात्‌ । 
करोति यावदृल्यानं तावत्करुम्भोऽप्युवाच ह्‌ ।१५ 
राजन्किमिति देहं त्व निरागस्कं महावटे । 
त्यजस्यज्ञो हि वृषभः कुपितो हन्ति तणकरम्‌ 111९ 
जडो वराको सूक्तात्मा ध्यातवानवतिष्ठते । 
त कश्चन तवेतस्मिस्मा मूधव तनु त्यज १७ 
कषोभयत्यन्य एवैनं निग्रहौ मृहुवैलाद्‌ । 
तपस्विन यथेकान्तं संस्थितं मत्ततस्करः ॥१८ 
त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण ।! ` 
एवत्यागो न ते याति निष्पत्ति विषमो हि सः ॥१५ 
साधो न देहत्यागेन न राज्यल्यजनेन च । 
न चोटजादिशेपेण सवस्या मवेन्तृप ॥२० 
यत्वं सवतो यच्च॒ तस्मिन्र्वैककारणे । 
सर्वरिमन्सम्परिःयकते सवेत्यागः कतो भवेत्‌ (२९ 
विषजो बोने--है राम | यहे कह क९ उपोदी अपना देह त्पागन 
के उदुदेद्य ते राजां सामने स्थित खंदकमे कर्ने केलिए बडे लोदी 
कुभ्व सूपो चूडाला ने कदा ।११। वह बोलो--हे राजन्‌ | 
हप निर्दोप शरीरको ईने भरकर कंदकमें क्यों उक्लेदे रहै ह 
सापि तो उप्त मखं वेलके मान दोगएु है जोअषने हो बष्डे कोमातने 
के लिश दौह़ता द ।१६॥ हे राजन्‌ ! यह्‌ शरीरतो ष्यानवात्‌ तपस्वी 
घौर मूक, इने आपका कोई भपमा नहीं किया, मप स्पवदही 
षका परित्याग मत करो 11१७1 जित प्र णर एकान्त मे वैठे तपस्वी 


सु्वेत्याग से पपोंकानाज्ञ] { २१३ 


को कोर उन्म्त तस्कर वल पुर्वेक वारम्वार शरुव्यर करता है, उप्त. 
प्रकार इस भस्मा को कोद अन्य ही वलपूरवेक क्षोभ पहुंचाता है, वही 
उममत्त चोर दण्डनीय है ॥१८॥ देह त्याग खे भो तुम्हारा एव॑त्याग 
नदीं होता, कगोकरि देहत्याग से देदं अन्धन काटने वलि ज्ञान की 
संभावना नहीं है, मतः इसका त्याग श्रंयस्करं नहीं ॥१६। हे 
साधो दह राज्य ओर कु्टयाके त्यागे सव॑त्याग की तिदधि संभव 
तहीं है । किन्तु जो सवंवाप्ननागोंकामाध्य हीनै.से स॒रतमिक मौर 
सव विपो में पहुंच होने से सक्न्यापी है, उस कारण भूतं पर्वा 
का. मतः से परित्याग कर देने प्रर ही पर्गत्याग कौ सिद्धि 
हगी ।२०.२१॥ 
` सर्व सवगतं सर्वहेयं व्याज्यं च सर्वदा । 
स्वं किमुच्यते ब्रहि सवेतत््वविदां वर २२ 
साधो सवेगताकारं जीवप्राणादिनामकम्‌ । 
न जडं नाऽजडं भ्रान्तं चित्त सवेमिति स्मृतम्‌ ।२३ 
चित्तमैव भ्रमं विद्धि व्रिद्धि चेतो नरं नृप। 
चित्तं विद्धि जगल्ालं चित्त' सवेमिति स्मृतम्‌ ॥२४ 
राज्यादेरथ देहा दैराश्चमदिमंहीपते ! 
सवस्येव मनो बीजं तरुवोजं तयेरिव ।(२१ 
सर्वस्य ब्रीज सन्व्यवते सर्वं त्यक्त घवस्यलम्‌ । ` 
सम्भवासम्भवादुभूय सर्वत्यागो भवेदिति ॥२६ 
सवघर्मा अघमा वा राज्यादि विपिनादि वा। 
सचित्तस्य परं दुःखं निश्छित्तस्य पर सुखभ 11२७ 
चित्त सवेमिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्ते महीपते 1 
सर्वाधिव्याधिसी मान्तः सवेद्यागः कृतो भवेत्‌ 11२ 
राजाने फहा--दहे सव तप्वज्ञानियो भेष्रेष्ठ ऋषि { वहू सर्त 
सव गतत भौर सर्वदा त्याय योगय सवत्मिक् उस्न कौन-मी टै, ` उसे मुल 
वता्ये ।\२२॥ कम्प्र वेव धारिणी बरूडाला बोली 


दे साधो ! सवगत 
माकर वालात्तथाजीव, प्राण आादिसंन्ाचालाजो चित्तदहै, बहू सर्न 


सेवेत्यागसेपापोंकानाश ] [ २१५ 


जाने षर राजा शिदिष्वज अपने .अन्तःकरण मे बारम्बार विचार करता 
हमा, कंहने लगा 1३०! वह॒ वोला--हे देवपुत्र [ हूदपाकाण के ` पक्षी 
सौर अन्तःकरण रूपी तर के बन्दरके समान यह मन बार-रार दुर 
. षदेड़ा जाने पर भी पास आजाता है ।३१॥ हे प्रभो! भाप सवंप्रथम 
हो मुज्ञ चित्त का स्वरूप वतलाइये मौर फिर उसके परित्याग की 
समुचित विधि किये 1३२1 करम्भ न कदहा--हे राजन्‌ | चित्त का 
स्वरूपे वासना ही है वकि चित्त शब्दं वसिनाकाः पयि कदा 
1 ३३।।-उषका स्या सरल है, उदासीनता के ` अवलमभ्बन मान्न से चहु 
सिद्धहोजताहै। इपलिए स्पन्दन की अपेक्षा व्ह अधिक सुखाय, 
रौज्यकों पेक्षा अधिक बानन्दमय मौर पुष्प कीः गपेक्ष। मधिक 
सुन्दर है ॥1३४॥ ह साधो ! अककुर, शाखा, पत्र भौर मूल मादि के 
सहि इष चित्त को नाश है, इसी को चित्त के¡ सम्थकः त्याग. समक्ष । 
भपरिच्छिघ्नं मात्मदशियों का कथन है'कि वाह्य पदार्थो ॐ समान 
केवल ममता का न रहना ही चित्त का"सम्यक्‌ त्याग नीं है ॥।३५॥ 
अहमर्थोदियो योऽयं सचि त्तावेदनाटमकः । 

एतचचित्तद्र मस्याऽस्य विद्धि वोजं महामते ॥३९ 

परमात्मपदं क्षत्र क्षेत्र मायामयस्य तच्‌ । 
एतस्मास््रथप्मोदिभिन्नादङकु रोऽनुभवाङ्रतिः ।\२ 

वासना विविधा! शाख।‡ फलस्पन्दादिनाऽन्विताः 1 

अमाविता भवन्त्यन्तलं नाः सविद्‌वठेन ते ३८ 

गों शाखाविलवन मुख्यं मूलविकतेनम्‌ 1 

चित्तवृक्षस्य तेनं त्वं मूलकाषपरो भव ॥ २९ 

मुष्यत्वेन महाबुद्धं मूलदाहमलं कुर 1 

चित्तकेण्टकखण्डस्य भवत्येवमचित्तता '॥।४० 

राजन्‌ स्वात्मविचा रोऽयं कोऽहं स्यामित्ति रूपधृक्‌ । 

चित्तयुदध ' मवीजस्य दहने दहनः स्मृतः 11४१ 

सप्रचुद्ध रवगतं चित्तं हदयमिदं जगत्‌ 1 

असच्ित्ते निदाकारं पूर्ेमूत्पप्चमेव नो 11४२ 


कुस्म षि का अर्त होना 1 { २१७ 
-मे व्यवहृत आप श्रेष्ठ राष्ट कै समान वाणौ जादि के व्यासे 
निमुक्त होकर अवस्थित रह्यि ॥४२॥ 


७--कुःम्भकषि का अन्तर्हित होना 

इति ते कथितं सदं शििध्वज महीपते । 

यथेदमृत्थितं सर्वे यथा च प्रविलीयते ।१ 

एतच्छ त्वा च वुदध्वा च मत्वा च मंनिनायक 1 

यथेच्छसि तथा तिष्ठ ष्टे स्पष्टे परे पदे ॥२ 

स्वर्गं गच्छाम्यहं पर्वकालेऽस्मिन्तारदो मुनिः 

बरह्मलोकातु समायातो भवत्यमरसंसदि ।\३ 

न मां प्यति वेत्र तत्कोपमुपगच्छति । 

नोद्धं जनोया भव्येन गुरवो हि कदाचन ॥४ 

इति याव्प्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः । 

प्रणामाय ददास्येष तावदन्तधिमाययौ 11५ 

परतिभानगतं वस्तु यथेवाऽनते न हदयते । 

न दृष्टवांस्तथा कुम्ममगरे राजशिखिध्वजः १\६ 

गते कुम्भे महीपालः पर्‌ विस्मयपाययौ 1 

तमेव चिन्तयश्चित्र" विपित इवाऽमवत्‌ ॥\७ 

कुम्मचछछध् रूपिणी चरूडाना वोली--हे राजनू ] जे यह्‌ संषार 
,उपन्च होता है, वंखे ही तीन होजाता है ! यह सव -ब्रहमतख हौ मैते 

सापको वता है ॥\१॥ हे मुनीन्द्र] इते सुन कर भर मनन कर 
` सक्षात्‌ ष्ट मौर जावरण के तष्ट हुने से प्रत्यक्ष हुए परम पद्मे कभी 
- समधिको प्रमुष्रतासे मौर भी व्ववहार से, जेसी आपकी ड्च्ठा 
- हौ ग्थवस्थित्त रहम ॥र२। यव मे स्वर्गलोक को जारहा 1 इस समय 
` मुनिचर्‌ नारदो ब्रह्यनोक से वहां आगये होगे । ।३॥) मूके वहन देष 
करवे र्हि । पथ्य पुरषो काक्त्तव्यट छ्रिवे. कनौ गुरुजनों को 

, देरिति ने करे ४11 वचिष्ली वोत्ते-दे राम ! यहु कहु कर कुम्भ 


क, 
(० 
०, 


२१० } [ `यौगवासिषठ 


रूपिणी डाला उडी ओौर ज्यौही अन्तित होगई 1५ कुम्भपि 
के दस प्रक्नार जानि प्र राजाको वज्ञ माश््वयं हुभा भौ८ बहु चित्र 
लिित्त सै रमन खड़ा हुमा सोचता रहा ॥६। राजा सोचने लया किं 
घहो, विघात कौ यह्‌ विचित्र लीलाष्टीहैजो कुम्मच्छषिके वहानेै 
शष्युदरय रूपी ब्रह्म का सुतै ज्ञान दिया 11७} 

शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ) 

तरृएग्रमपि नेच्छामि सरंस्थित्तोऽस्मि यथास्थितम्‌ ॥५ 

एवं संचिन्तयन्‌ राजा नूनं निर्वासिनाशयः 1 

फे लादिव समूत्कीर्मोः मौनपेवाऽवतस्थिवानु ॥४९ 

तस्मिन्नेव ततो मौने निःसङ्कत्पे निराश्रये 1 । 

अतिष्ठं निश्चला प्राप्य च तस्थौ निरिपृद्धवतु ॥१० 

निविकलपसमाधानाद्‌ काषठकरुडयोपमस्थितिः ! 

एवं शिखिध्वजो राजा चूडालामघुना ग्यृणु ॥^9 

शिदिध्वजं तं भर्तारं कुभ्भवेपेण तेन सा । 

प्रवोव्याऽ्तिमामत्य ततार तरसा नभः 1१२ 

देवपृत्राङृत्ति व्योम्नि जहौ मायाविनि्मिताम्‌ 

विदण्धमुग्धमाकारे स्त्रं णं जग्राह सुन्दरम्‌ 11१३ 

नभसा स्वपरं प्राप विदेशाऽन्तापूरं क्षणात्‌ । 

दृश्या बभृव लोकस्य नृपकपे चकोर च ॥ .४ 

अवरम शान्ति का बनुभवकररा है ञे भलन्त तृप्त एवं मुखरं 
सवस्थित हूं । मै ज्व तृणे अप्रमाग कोन्पी'कोमना नहं स्ता म 
यथावत्‌ उपने स्प में अवस्थित्त ह 11८11 इस श्रकार्‌ सोचता हमा राजा 
वासना-रहित सन्तःकरण्‌ से युक्त हभ, पाषाण प्रतिमा के समान वाभि 
चेष्टां को छोड़ कर अवस्थित होगया 111} फिर निविक्त्प मोर 
समाधि मे अचल प्रतिष्ठ वाला होकर वह राजा पवतर के समान 


` छवस्थित या ॥१०॥ वंसिष्ठजी 'वोक्ञ--हे राम { राजा शििध्वज तो 


इस प्रकार निषिकरय समाधि में काष्ठ मौर भीत के समान भचल रूपमे 
चभ्थिते होग्या+ लव दूडाला को दशा सुनो ॥११।। वुम्मं स्पिणी 


सुम्भ ऋषि का जरन्ताहत होना 1. { २९४ 


डाला अपने परति को उपदेश देकर स्वयं मन्तहित होकर वेग पूवक 
आकाश भे उड गई १२ माया-रवितं उस देवपृत्र वलेखूपका 
काणे त्याग करके. उसने विदग्ध सुग्ध सुन्दर नारीवेश वारण कर 
श्लिवा १२३॥ माकाणएमानें से उतर कर सपने नगरस्य अन्तःपुर मे चटी 
गई 1 फिर सव के समक्ष उपस्थित होक्तर प्रजापालन रूप रान-छयं मे 
तत्पर होगई ।११६॥ 

वासरत्रितयेनाऽथ पुनरम्नरमेत्य सा! 

वभव दुम्मो योगेन शिखिक्वजवन' ययौ ॥९५ 

तथा त्रं व तं भूपएमपश्यटटनमूमिगा । 

निविकत्पसमाधिस्थं सपत्कणेमिव द्र मम्‌ 1१६ 

अहो नुखलु भो दिष्टया विश्रान्तोऽयमिहाऽऽल्मनि । 

स्थितः स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पनः ॥१७ 

तदेनं तावदेतस्मादूबोधयामि परात्पद्यत्‌ 1 

इदानीमेव क्र देहत्यागमेष करोति चै (१८ 

इति सच्िन्ट्य चूडाला िह्नादं चकार सा । 

भूयो भूयः प्रभोरग्र वनेचरभयप्रदम्‌ १६ 

न चचाल शिलेवाड्द्रौ थदा नादेन तेन सः। 

भूयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचालयत्‌ ॥२० 

चालितः पातित्तोऽप्येष यदा न बुबुधे नृपः । 

तदा संचिन्तयामास चूडाला कम्भरूपिणी ॥२१ 

तीन दिन के /पषवात्‌ उसने पुनः माकाश मे कुम्भछछपिका ङ्प 
धारण क्रिया मौर राजा शिखिध्वज वाले वने मे जा पर्ची ॥१५।। वरहा 
जाकर उसने राजा-को घया स्थान निरिकल्प समाधि मे निमित काष्ट 
प्रतिमा के समान निषए्चल'भवस्यित देला ॥१६॥ तव उसने बारम्बार 
कहा कि अहो, गच्छन्त सौभाग्य काविपयहैकि राना अव शान्त, खम 
एवं स्वस्यर्प मे आत्मलाभ करता हुमा सधस्थित है । ७ अत्तः मव 
म इते परमपद का चोघ फराऊ, कथोकि प्रारव्छ कर्मं के अर्वा रदत 
षेए ह मभो गते शरीर को यों दो ? ॥\९०॥1 यह सोचकर वह 
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चंडाला वनचरो को भी भयमीत करने डाला निहुनेद वारम्बार करै 
लगी ।।षृ्दा। इसे राजा पकत्तमेे णिलाके समान दही घव्रिचचित रहा, 
ततव व्चूढाला ने उमे वपने हाथोंसे स्र ्रक्लोरा ।1२०)। जव चव 
मश्द्योरने पर मीवदनजाग्रातौो कुम्भल्पिणी ब्रूडाला विवारकरै 
लगी ॥२१ 

अटौ परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयम 1 

तदेन हि कथा युक्त्या साम्नं वोधयाम्यहुम्‌ ॥२२. 

अथवेनं महात्मान किमर्थं वोधयराम्यहूम्‌ 1 

विदेहं वौधमासाद्य तिष्टत्वेप यथासुखम्‌ ॥२३ 

अहमप्य द्गनादेहमिमं त्यक्त्वा पर प्रदमु | 

सपूनर्जननायेव गच्छामोह टि कि समम्‌ ॥२४ 

इति संचिन्त्य दें स्वं त्यक्तुमभ्युयता सती । 

पुनः सचिन्तयामास चूडाला सा महामतिः ॥२५ 

तं तथान॒तमाछोक्य भतुं दहं वराद्खना । 

अनुच्ज्ितवती देह चिन्तयामास सत्वरम २६ 

चित्तत्वं सर्वगं शुद्धः प्रवि्यायोवधराम्यहूम्‌ । 

भविष्यदुवोवन' कान्तमश्र तवर हि संस्थिता ।,२७ 

इति सचिन्स्य चूडाला देहु कारणपञ्जरम्‌ । 

संत्यज्य प्राप चित्त्वे स्थितिमाचन्तर्वाजिते ॥२८ 

उने सोचा-- वहो, यह साव अपने स्वप में मवस्थित होचुका 
दै, खव र्य इषे किस प्रकार जगा ? ॥२२।। सथवा अव दरस महाता 
को जगाठं दी व्यो? यद्‌ विद्हच्पसे मोक्षमे ही भवसिथित वयो न 
रहे? ॥२द३॥ य भी अव दपर नारीदेद का त्याग कर पुनर्जन्म 
निवृत्त दोन के लिए साथ दही चली. जाऊ, क्योकि इस जीवनमेंदही यवं 
कानता मुख है ? ॥२४॥ पसा सोच कर्‌ वहू यपत देह्-त्याग कै लिए 
त्वर्‌ ८, परन्तु वदे मदा वृद्धिमती नारी पुनः विचार करने लगी 
५९५1 सपने पति को उत प्रकार यवस्थित्त देखकर, वह्‌ बपृते देह को 
नषटृती हृ सुन्दर लगँ बाली रानी इच प्रकार विचार करने लगी 


युस्भ ऋषि का अरन्ताहित होना 1 [ २९१ 
॥२६॥ मै सवं च्याप्त वितितत्व भें प्रवेश कर पह मवध्थित होकर 
छपने पत्ति क्रो जगाऊगी 11२७1 इस प्रकार विवार कर धपते शरीरस 
निकल करं वहं राजा के शरीरम प्रविष्ट हुई गौर आदि-नमत-रहित 
उसके. हुदयस्थ प्रह्मरूप चितितत्व मे अवस्मित होगई ॥२८। 
तंत्र सा चेतनास्मन्दं छवा सत्ववतः प्रभोः। 
- स्वं विवेश पुनर्दह्‌ त्वं नोडभिव पक्षिणी 1२९ 
फुम्माकृतिरथोत्थाय निविष्टा कुसुमस्थले । 
साम गातु प्रवृत्ता सा भ्रमरीवृन्दनिःस्वना।1३०, 
तं सामस्वनमाकरण्यं चित्सत्त्वगुणक्ालिनी । 
घुवु भूपतेदहे वसन्त इव पिनी ॥३१ 
दशं विकासयामास्त तां तदाक इवाऽव्जिवीम्‌ । 
गुहीतसकतवसम्पचिः छिखिध्वजपहीपन्तः \\३२ 
जपरश्यत्कुम्भमग्रस्यं सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण वपुषा युक्त स(मवेदिवाऽपरम्‌ ।३३ 
अहौ बत वयं धन्याः पुनः प्राप्तो मुनिः स्वतः । 
इत्येवोदाहरनू राजा कुस्भाय कुसुम ददौ ॥२४ 
स्वतप्रसादेन मगवन्‌ दृष्टा दृश्यात्तिगा गतिः । 
प्राप्तः संसारसोमान्तो लब्धो लन्धन्यनिश्चय : ।३५ 
\ चहां उसने जल भौर दूध के समान एक रस वनी हुई अपने पतिकी 
चेतना का स्पन्दन क्रिया भीर फि( अपने देहु ये उसो प्रकार विष्ट हो 
गई, जिस प्रकार अपने नीडे पक्षिणी 1२६1 फिर कुम्भ को घाकृत्ति 
वाली वह्‌ चूडाला पृष्पों से समन्विते सुन्दर स्थाने पर अवस्थित होकर 
प्रमरस्य के गुजार को तिरस्कृत करते वाते अपने स्वरसे सामगान 
करने लगी 11३०॥1 उस गान क्तो सुनकर सत्वगुण युक्त चिदाभास से युक्त 
याजाको बुद्धि नवके मग्रमाग से मस्तक पर्यन्त षहः की व्यास्ति वाले 
होफर वसन्त में पद्िनी के समान अववुद्ध हग ॥३१।। जं सूर्यं से 
कमतिनो विकास को प्रा होती है, वसे सत्व से समन्वित राजा ने अणते 
समाधि से पके हृद्‌ नेत्रो को लोला 11३२1 तव उसते अपने समक्ष ` 
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सामगान करते हुए कुम्भ ऋपि कौ स्थित देवा जसे कोई दवितीय साम 
वेददही दिग्य प में बवस्थित हो 1३३।। राजा शिदिष्वज ने कहा-- 
महो, मै धन्य ह जो मनि यहा पुनः मिल रहे यह कह कर उसने 
पुष्पांजलि समपित की ॥३४॥ उघने कहा-- हे प्रभो [ भाप कृपा. चे ` 
म उस गति को देख चुका हू, जो सम्पूणं दृण को अतिक्रान्त कर चुकी 
दै + मसंसार को सीमा शौर चाभ योग्य वस्तुको प्राप्त कर धुरक 
ह ॥३५॥ 

चिरादतिचिरेणंव विश्वान्तोऽस्मि निरामयः। 

लब्धं लन्धन्यमचिलं तप्तः संश्चिरसंस्थितः ।।३६ 

नोपदेषटन्यमस्माकं किश्चिदप्युपयुज्यते 1 

सवेठवाऽतित्प्तोऽस्मि सं स्थितोऽस्मि गतज्वरः ॥३७. 


ज्नातमन्ञातमभ्राप्तं त्यक्त त्यक्तव्यमाधित्तम्‌ 
त्त्वं परत्व सत्व मे त्वस्यैवाऽस्ति न क्रिचन ।\३८ 
निःसंसृतिविगतमोहमयो निरागो 
 नित्यादितः समसमाशयसवंसीम्यः । 
सर्वात्मकः सरकलसङ्धुलनावियुक्त 
आकशिकोशविशदः सममास्थितोऽस्मि ॥।३ 
 , चिरकाल के पश्चात्‌ कुछ समयरही निरामय रूपे ्मने विश्राम 
किया मौर सम्पूणं प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया) भव्ये पूणत्ृप्तष्परये. 
चिरकाल के लिए अवस्थित हं ।॥॥३६।॥ अव मेरे लिए किसी प्रकारके 
उपदेश कौ भावप्यकता नहींहै। यँ सवन्न सव प्रकार से मल्यन्त व्रुप् 
हं मर सन्ताप आदि जगज्ज्वर से र्त ल्पमं अवस्थित हं ॥३७॥ म 
अज्ञात को जान गयाहु, अप्राप्त को प्राप्त कर चुका हूं, त्याज्य क्रा त्याग 
फरफे मेरा मन वासना-र्हित होगया है! यैं घात्मतत्व के परत्वर्मे 
आश्रय ले चुक्रा ह, बव यर कुछमेरे लिएश्ेप नदींहै 1३८ 
संसारसे गग्य, मोह्‌, भय तथा. रागादि दोर्पो दे मूक्त, नित्य प्रकाण 
स्वस्य, पववत्र सम भराव्रनामय, सवं प्रकार सम्य, सवर्प, समी 
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कल्पना से रहित तथा साकाशकोश के पमानः निभे एव एकरूप मे 
छवस्थित हु ३६ 


[1 
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इत्यष्यात्मविचिन्रासिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 
आसति वेदवेत्तारौ मूहुतंत्रितयं वे ॥९. 

स्तत उत्थाय करसि्मिश्छित्सानौ सरससारसे । 
सरोवरे वने चेव विहत नन्दतेऽतरने ॥२ 
तेनाऽऽ्चारेण ताभिश्च कृथाभिस्तौ वने ततः । 
नीतवन्तौ दिदान्यष्टौ तासु काननवीयिषु ॥६ 
छानर्चतुए पितृन्देवान्बुभुजाते च राघव । 

समं तप्ते च सिक्ते च समद्घुद्धी वभूवतुः ॥ 
दिनैः कत्तिपयेरेव समचित्ततया तया । 
सत्वोदात्ततया चेच राजा कुभ्भवदावमौ ५५. 
अथ तं सुरगर्भसं चूडाला सा शिखिध्वलमु ! 
दषट्रा शौमापपगतं चिन्तयामास मानिनी 1६ 
छयं पतिरदीनात्मा रम्याछ्र दनभूमयः । 

इयं स्थििरतायासा याच कानेन्‌ वचल्न्चिता \७ 


विषठगी वोले-हे राम } इष प्रकार वष्टप्रासमं दविषय की कथयामो 
फो परस्पर कहते हए बरे देनो त्वज्ञानी तीन मृहुत्तः तक वनसे र्बसे 
षौ, स्थित रहे 41 फिर दे वह से उठे मोर्‌ फल.मूल-आदि ते युक्त 
एथ" आनन्दभ्रद एक पवत्त-शिखर पर जाकर उसी प्रकार विहार करने 
लगे, जि प्रकार “क्रिसरोमर में सरतक्मल भर सारत्त विहार करते 
1111 तदनन्तर उस महान की. पोथियो भें जोवन्पूक्तो के माचारका 
पालन फरते हए. अदभुत लाष्यार्मिक कथाभी को परस्पर कहते टृए्‌ 
उन्दोने भा दिन भ्यपोत कर दिये ॥[३1। है राघव { दे दोनों ही पित्तर- 
दवत कप एक साय पूडन करते, साय-साय भोजन करते तथा तष्ठ' 





२२४ } । [ योगवासिह 


शा शीतल प्रदेश दिषियमें मी समान मत्ति यै ।1४॥) दु दिन व्यतीतः 
होते-होते समान चित्त होने से अपने मन के उच्छृष्ट हौौजाने से राजा. 
शिखिष्वज कुन्भ के समान ही शोभा पाने लगे ॥५.1 तव देदपुत्रके 
समान कान्ति ओर खदुभुत शोमा वाते राजा को देती ह्‌ मानिनी 
चूडाला सोचने लगो 11६1 एक सोर उदारात्मा यह्‌ मेरे पति लोर दुषरी 
सोर यह मनोहर भरग्य लण्ड, इस अनायास प्राप्त स्थि्िके कारणर्दम 
कामसुख से वचित नहीं रहं सक्ते ॥७ा 

जीवन्मुक्तधियां भोगं यथाप्राप्तमति्ताम्‌ 1 

एकाग्रहार्मिका तुच्छा मृढतेवोदिता भवेत्‌ ॥८ 

समूज्ज्ञता यथाप्राप्तमपि वेचविदा सदा 1 

अनिन्ं स्वमूदारा्थं कि तज्जेन कृतं भवेत्‌ 1 

तक्किञ्चिद्रकयाम्याशु प्रपच्छ ्रक्लया वने। 

येनाऽयं भूयत्तिभेत्त रमत्ते पयि मानदः \\१० 

इति सजिवन्त्य चूडाला कुम्भवेपघ्रा पतिम्‌ । 

प्राह काननगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा १९ 

चैत्रमासस्य शुक्लोऽयं प्रतिपदहिवसो महान्‌ 1 

अद्य(ऽऽर्थानं महारम्भं स्वगं मवति वै हरेः १२ 

प्रतिपाल यितव्यं मे त्वयेह च वनावनौ । 

क्रोडता नेवपुष्पायां समुद्रं गमगच्छता ।1१३ 

आगच्छामि दिनान्तेऽद् निविकल्पं नभस्तलात्‌ 1 

स्वर्गादत्तितरामेव त्वत्सङ्खो मम तुष्टये 1\१४ 

षारज्घ छे उपलब्ध भोगों के प्रि प्रतिष्टा सयवा एक भोग 
निवृत्ति का सा्रह जीवन्मुक्त पुर्प के विए उप्तको तुच्छ भुडंतादीतो 
हेभो ॥1 ख यथा भराप्त उदार विषय वाले सपने सनिन्य भोग कात्या 
करके ज्ञातव्य के ज्ञानी एरष ने कौन-सा अश्िक्‌ फल प्राप्त कूर लिया 2 
11811 सत्तः मै सपनो सत्ति वनम ्ोघ्रहीेा प्रपच रद, चित्ते 

मेरा यह मानप्रद पति मून्से रति-सुख का लाम क्र सङके ॥१०॥ ठेस: 

विचार क्र उनङ्जमें स्थित म्म उपिगो चूडालाने ङी कोयल 


समाधि से चित्त-समताकी प्राप्चि ] {( रर 


छारा अपने पति से कुछ कहने के समान प्रिय वचनं कहे ।११। वह 
बोली--दे प्रिय यह चेतर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, आज स्वगंमं 
एक वहत्‌ समारोह होगा, जिसमें सभी देवपिगण भाग लेंगे 11१२ दहि 
राजन्‌ | नवी करसुमों से समन्वित इस अरण्य भूमिमें आप उदम- 
रद्धिति रूप से विहार करते हुए सायंकाल ठक मेरी प्रतीक्षा करे ।१३॥।. 
बाज ही सायंकाल तक मै भवश्य लोट माऊगा क्योकि मापका समागम 
मेरे मात्म सन्तोष के निमित्त स्व्भेसे भी मधिकं प्रिय ह ॥१४॥ 

आगन्तव्यं त्वया शोघ्रमेवं वदति भूपतौ । 

पृप्लुवेऽथ वनादयोम श रन्मुख पयोद वत्‌ ॥ १५ 

शिखिष्रजदशामन्ते व्योम्नि कुम्भवपुजहौ । 

शान्तावक्तेव वाररिश्रीमुं रघा स्वं रूपमाययौ ।(१६ 

प्राप मज्ञरिताका रकल्पवृक्षोपमं पुरम्‌ । 

स्फु रत्पताकमा्मीयं स्वगंरम्य दिवः पथा ॥१७ 

राजकार्या्जि स्ख तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 

शिखिघ्वजस्य पुरतः पपात फल दुष्पवत्‌ ॥९८ 

तत्र काल्य ति मुखं चकाराऽऽखिन्न मानता । 

इन्दु सनीहारमिव इयामा खिन्नमिवाभ््बुजष्‌ ॥१९ 

तं दृष्टा तादशाकारं समुत्तस्थौ शिखिध्वजः 1 

वभूव खिन्नचेताश्च समुवाचेदमाहतः ॥८० 

देवपुत्र नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 

कुम्भस्त्वं त्यज संरम्भनमिदमाप्तनमास्यताम्‌ २१ 

राजा शिखिघ्वज ने कहा--दे प्रिय { शीघ्र ही लौटना 1 तव चूडाला 
एरत्कालीन निर्जल मेष के समान, उप्त वनसेतुरन्तदही भाकाशमें 
ला पटच । 1५1! िचिघ्वभ की दृष्टि से दूर माकाश में पर्ुवकर उसने 
सपना कुम्भ सूप त्याग दिग्रा मौर शावतं को शान्ति हने पर जलश्रीके 
भपने पवसूपमे मनिके पतमान हौ, वह मुग्धा जपने उती रूपमे भाग 
11१६1। माकाश मे दासा वह्‌ भपते स्वर्गोपम रभणीक नगर में पच 


गर, जहा मंजरो युक्त आङृति वाले कल्ववृ्ल के समान पत्ताका फदरा , , 
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रहौ थी ।॥१७॥। वहां राज-कार्या करा शीघ्रतरा से सम्पादन करके लौटी 
गौर वक्षस फलके गिरने के समान राजाके सामने भा गिरी ॥१८॥ 
दिमयुक्त चन्द्र से विघ्रह कमत के समान खिन्च मन वाली वह्‌ दामा 
पति के निकट श्रषने मुख को खिन्न दही वनाये ररी ।१६॥ उसकी ,एेषीः 
भाटति देख कर राजा उठ खड़ा ह भा, उसका चित्तचिन्न होगया, 
भादर सहित बोला 11२८॥ हे देवपुत्र { घापको नमस्कारटै1अ 
मूख करा म्लान होना यह्‌ सिद्ध कस्त है कि आपका. चित्त खिन्न 
सापकुम्म ऋपि ई, मानक्षिक सन्तापको छोड कर इस भान 
वंघ्यि ।(२१॥ 

तेन क्षमापतिनेत्युक्ते कम्भ आहाऽऽप्नने विशन्‌ । 

गिरा विपण्णया फीणैवंशस्वनसमानया ॥२२ 

यावदुदेहुमवस्थासु समचित्ततयेव ये । 

कमंन्द्रियेनं तिष्ठन्ति न ते तत्त्वविदः एटा: ।२३ 

ये ह्यतत््वविदो मृढा राजन्‌ वालतयंव ते 

अवस्थाभ्यः पलायन्ते गृहीताम्यः स्वभावतः 1२ 

एप देहदणादुःखपरित्यागो ह्यनुत्तमः । 

यत्साम्यं चेतसो योगाच्च तु क्मन्िय स्थितेः ।(२५ 

परपरष्ठप्रमृतयः सव॑ एवोर्दिताशयाः । 

देहावस्था तिष्ठन्ति तियत्तरेप निश्चयः 1२६ 

घन्ञतत्त्वज्ञभूतानि हदयजातमिद' हि यतु । 

तत्सर्वमेव नियत्ति घावत्यम्तरु यथाञ्बुचिमर ॥२७ 

इत्थं सुखेषु ननु दूःखदश्रासु चेत्थं 
स्थातव्यमित्यविगतं यदिहाऽद्ध जीवैः। 
अचेन्चमूतनिवहुस्फुरितस्तदेव' 
दु्भङ.व्य एप नियतो नियतेविलासः.।२न | 

वसिष्ठजौ वोन्ने-हे सयाम ] राजा. शिखिध्वन के इस प्रकार कहग : 

पर्‌ कम्प ्पि ते भासन पर वैष्ते-वेठते फटे वांस जपे स्वरे विषादः+. 


कुम्भः द्वार दुर्वासा-शप वर्णन | [ २२७; 


मयी वागी ते कदा ॥२२॥ जव ठक देह स्थित दै तच तक भविष्यकी 
हष~शोक आदि अवस्थाभों मे ज्ञान से प्राप्त समान चित्तता से कर्म॑न्दियौं 
को वेष्टाभो में जो तत्वज्ञानी स्थित नहं रहते, वे प्रारब्ध से प्राप्त कर्मे 
नदियों क्ती वेष्टाभों के उदूमव होने मावस वे शठ नहीं हौ सकते ॥२३॥ 
हे राजन | जो तत्वज्ञान नहीं ह, वे मूखं समवित्तता के अभाव से 
हात्‌ गृही उन-उन कर्मेन्द्रियं की निग्रह्‌ अवस्यश्नोंसे, स्वप्रवये दी 
गिर जाते है ॥२४।। समाध ह्यारा जो चित्त समतता प्राप्त हीतती है, यही 
शरीरस्थ प्राप्त दुःखोंका्रेष्ठ त्याग है । क्मेद्धियो के वलात्‌ निग्रह 
से उनका सहन करना परित्याग नहीं हो रकता ॥२५॥ ब्रह्यादि समी 
उदित आशयः वाले ज्ञानीजन देहावस्था में ही अवस्थित रहते ह 
भारब् कमं ह्पी नियति का निश्चय यदी है ।॥२६॥ अज्ञानी या तत्व- 
शनी सव प्रकार कै प्राणियों युक्त यह दृश्य समृह जल के समुद्रकी 
भोर भागने के समान नियति की भोर भागते हं 1२७ हे राजन्‌ 

इष जन्मे, इस जीवको इस प्रकारे सुखो भौर दुःखों की सव 
स्थाओं में अवस्थित रहना च।हिए्‌ । निज-तिज कर्मानुसार जे जो-जौ 

ललाटाक्ञर प्राप्त है, उष्त-उष विपय मेँ अज्ञानी जथवा ज्ञानी समो गतौ मे 

यहि. का नियत्‌ विकास पूर्योक्त प्रकार से, लंघनीय नहीं है ।२०५॥ 





ध्- कुस्म द्वारा दुर्वासा-शाप वेव 

एवं स्थिते महाभाग कणमूद्रेगमीहशम्‌ 1 
सन्धवानसि देवोऽपि वद वेद्यविदां वर 14 

श्णु के यमिद चित्त" मदीयं वसुधाधिप । 
कथयानि तवाशचेषं सर्गे यद्‌वृत्तमद्य मे ॥२ 
अर्‌ तावद्वितो यततो भवत पुप्पमञ्चरीम्‌ । 

रत्वा गगनमूट्ल व्यस्मप्ाप्तश्च तिविषटपम्‌ ॥३ 
पितत महेरस्य सभास्थाने यथाक्रमम्‌ 1 । 

स्वत्वात्याय तथीत्यानक्राठेपित्रा विंवजितः 11४ 


: कुम्भ द्वारा दुवसि-शाप वर्णेन 1 ॥ २२ 


इत्युक्त्वा क्षरामेकं सा तूष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितौ । 
धयमाध्रिव्य कुम्भोऽचर पुनराह्‌ रधूुदह ।\९१ 
किमज्ञ इव शोचामि कि मम क्षतमात्मनः। 
यथागतमयं देहौ मन्तोऽन्यो नु भविष्यति ॥१२ 
परिदेवनया कोऽर्थो देवपूत्र तथतया 1 

यदायाति तदायाततु देहस्याऽऽ््मा न लिप्यते ॥१३ 


कानिचिद्यानि दु.खानि सुखानि विहितानि च) 
तानि सर्वारि देहध्य देहिनो नतु कानिचित्‌ 114४ 


है मानद [ मेरे उस वचन को सुनते ही मपि दुवि! ने मूक्ले शाप 
देडाला कि जा, तु ञ्पने इस दुववियि के कारण हाव-भाव मौर स्तन 
केश वाली कमनीय नारी राति काल में नित्यत्रति योनय करेगी । ८॥ 
हे साधो! इस प्रकारर्भे आकाश से उरदिन मन हौकर ही यहां उत्तरया 
ह] मैने अपने नारीघ्व प्राप्ति की पूरी वात आपक्तो सुनादी है ।1६॥ 
इस स्तीमाव का निवह म क्रिस प्रकार कर पाङगा | नित्यभ्रति रात्रि 
फे संमय स्तनधारिणी नारी होने के क।रण अपने पितताजौ के समक्ष क्या 
फहु सदा ? ।॥१०॥ वसिष्ठजी बोले -हे राम !} यद्‌ कहकर कुम्भ 
ऋषि एक क्षण भर चित्तको एकाग्र करते हण मौन रहै, फिर धय 
पूवक कह्ने लगे {1११॥ परन्तु, यह सव र अज्ञानी के समानदही सोच 
राह इसे मेरी मात्मा को क्या हानि हई? प्रारव्यरवश भ्राप्त 
स्त्रीत्व को आत्मा से भिन्न यह देह ही तो मनुभव करेगा दसके हाय 
मे? संग-रहित चिन्मात्र स्वरूप का क्या विगड़ा ?॥१२॥ राजा बोलते 
हे देवपुत्र ! इस प्रकार दुःखित हीने से क्यालाम होगा? प्रारन्धसे 
जो प्राप्त टोता है, उषे होने दो, उससे भस्मा तो लिप्त नहीं हो सकती 
11१३॥ जो सुख या दुःख की प्रास्ति दती दै, वह्‌ सव देहकोदी टोती 
है, उनमे से किसकी मी प्राप्ति आत्मा को नही हती ॥१४॥ 
तावेवमादिभिवककियैरन्यीन्यादवासनं स्वयम्‌ 1 
कत्वा स्थित्तौ वनस्निरघौ सहदौ चेदिनौ मिथः ॥॥१५ 
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अथाऽकोप्यस्य कुम्भस्य त्ील्वमुत्पादयन्तिव । 

जगामाऽस्तं जगहीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ॥१६ 

व्यवहारभरंः सार्धं पद्माः संकोचमाययुः । 

मार्गाश्च पथिकैः सार्घं पान्थस्तीह्‌दयानि च ॥१७ 

ततः कुम्भः शनंस्तच्र स्वरं णमम्याहरन्वपुः 

रिचिध्वजं पुरःसंस्थं प्रोवाच गलदक्षरम्‌ ॥¶८ 

पतामीव स्पफरुरामीव द्रवामीवाऽद्धयष्टििः। 

लज्जयेव च ते राजन्‌ मन्ये स्त्रीत्वं व्रजाम्यहम्‌ 11१९४ 

पर्येमे परिवधघन्ते राजन्‌ मम शिरोरुहाः । 

प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्तत्तिमिरा इव ।,२० 

पण्येमौ मम जायेते प्रोन्मुखावुरसि स्तनौ । 

कोरकाविव पद्धिन्या वसन्ते गगनोन्पृखौ 11१ 

चसिष्ठती वोले--है राघव | दस प्रकार के अनेक भाए्वासन 
वाक्थों केद्वारा वे परस्पर भाणएवासित हुए । उन दोनों फो वन पे 
अत्यन्न प्रीति थी, वे दोनों भभिन्न मित्त ओर एकटूशररेकेदुषख के 
राधी थे ॥१५।। परस्पर के आश्वामन के पड्चण्तु जगतुके दीपक रूप 
सूयं भी मानों कुम्भको स्त्रीरूपत्व की प्राप्ति के उद्यसे, तेल-रहित 
दीपक के समान मस्ताचलगामी हुए ॥१६॥ लोक-ग्यवहार के साथ 
फमल मदने लगे, पथिको से रहित होते हए मागे मन्धकार में छिपने 
लगे 1 पथिक स्त्री पुर्पोंके अन्तःकरण वियोग-दूःख के अन्धकार से 
परिपणे होने लगे ॥१,॥ फिर श्नः श्नः अंगों में स्त्रीत्व रूपी परि 
वतन को प्राप्त होति हुए कुम्भ ऋषि भपने समक्ष ्वंठे हुए राजासे गद्‌ 
गद्‌ स्वरम कने लगे ॥१८।। कुम्मने कहा--है राजन | अव र्ग 
मनुभव करताहूंकि भपते देद की अगनलतामोंके साथमे पृथिवी 
पर गिरता हुआ स्फुरण को प्राप्त होरहाहूं। मँ समञ्नता हूं करि मव 
लज्जायुक्त स्त्रीत्व कोप्राप्त करता जारहा हूं ॥१६॥ देखो, मेरे यह 
कैश, दिन के अवसान पर वदते हए अन्धकार के समान, स्फुरणीय तार 
मालसे रदित समन्वित होते हए वृद्धि को प्राप्त होरदै ह॥२०॥। मौर 
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यह देखो, वसम्त-काल मे बाकाणोन्मूष कमलिनी की फलिषों के समान 
भरे वक्ष पर उऊष्वेमुख स्तन निकलते सारदे ह ॥२१॥ 
हा धिक्ृष्टषहो साधो स्थित एवाश्हुमद्धना 1 ` 
संविदाचुभवाम्यस्ततितम्बजघने त्विमे १२२ 
विपिने कुम्भ इत्युक्तवा तुष्णीं छिन्नो वभूव ह्‌ । 
राजाऽपि च तमालोक्य तथैवाऽसीष्टिषण्छषोः १२३ 
-मृहू्तमत्रेणोवाच शिखिध्वज इदं वचः 1 
कष्ट सोभ्य महासत्वः सस्परना वरर्वाएनी 1२४ 
साधो विदितवेयस्त्वं जान।सि तियतेगेतिम्‌ । 
मवश्यमाविन्प्रथऽसिमित्‌ मा चिन्चहूदयो भवः ॥२५ 
एव मस्त्वतूतिष्ठामि यामितीर्त्ोत्वमात्मनः 
न खेदमनुगच्छामि नियत्तिः फेन लङध्यते ॥२५६ 
दति निर्णीय तौ वेदं तं नीत्वा तनुतामिव । 
एकतल्पे निशां तृष्णीं नीतवन्तौ चिरेण तामु 11२७ 
विजहार वनान्तेषु कुमारौघमिरी निशि 1 
वुम्भरूपघरा चारऽ्धि भर्त मित्रेण संयुता ॥२० 
कंलासमन्दरमहेन्द्रसुमेरुसद्य- 
सानुष्वविस्छक्लितयोगगमागमा सा । 
साकं प्रियेण सुहुदा भवता यथेच्छं ` 
सखम्दामह्‌ारवलिता विजहार नारी 1२६ 
दे साधो { मून धिक्कार दैः-अव्र इस पूणं -स्त्रीखको पाकर 
कंसी कष्ट पूणं स्पित्ति भे पड़ गया ह 1 रै श्रव नितम्ब मौर इन भास 
जंघा का प्रत्यक्ष अनूभ्रव कर रहा हं ॥२२॥) इस प्रकार कहु कर 
चित्ति से कम्प उत्त तनमे मौन अवस्थित होगा} राजा शिचिध्वज भी 
उपे विपादमय देकर उषी -अवस्था मे स्थित ये ॥२३ एक महत्त 
भर्‌ विचार करने के पश्चातु राजाने कदा---वास्तवमे यह्‌ कष्ट का 
हौ चिपय है क्रि यद स्वच्छ'वित्त वाते महपि कुर्भ स्त्री होगये ।॥२५॥ 
हे षधो] मापतो सभी ज्ञात्तव्य ्विपयके ज्ञाता हमौर भावोकोषधी 
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पूर्णतया जान्ते हं । इसन्लए इस गवश्यंभावी नारीव की प्रान्ति पर 
चिन्न मत होमो ॥२५॥ कुम्भ वोला--हे राजन | भाष ठीक कहते 1 
अवण्यंभावी प्रापि स्त्रीत्व का बव तो वेद छोड़ कर निर्वा कख्गा ही) 
क्यो भ।ग्य चक्रके उल्लघनमे कोटं समथं नहीं ।२६॥ कुम्मने 
एसा निय क्रिया ओप खिन्नता को त्याग कर एक शय्या परी दोनों 
ने शयन किया 11२७। इपर प्रकार रात्रिमें कुमारी धमं का भाचरण 
करती हुई चूडाला, दिन मे कुम्भ रूप धारण क्ये पत्तिके साथ उनमें 
विचरण करती थी ।\२८। कलास, मन्दराचल, महैन्द्राचल, भेर एवं 
सद्यादि मादि परव॑त-शिखरों पर योगवल से थस्वलित सूपसे गमना- 
गमन-रत अपने प्रिय भित्र रूपी पत्ति के साथ पुष्पमालादि से अलं 
होकर वह्‌ इच्छानुषार विहार करने लगी 11:४॥। 
५०--च्रुडाला ओर शिखिध्वज का पुनविवाह्‌ 
तत। कतिपयेष्वैव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 
दं प्रोवाच भर्तारं कुम्भरूपयसरा सतो ॥\१ 

राजन्‌ राजीवपत्राक्ष ममेदं वचनं श्युणु 1 

निशायां प्रत्यहं तावस्स्थित एवाऽहमद्धना ।२ 

तदिच्छाम्यज्गनाधर्म निपुणीकतु मीदहशम्‌ 1 

भत्रे कस्मे चिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ।1३ 

, तद्भवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 

गहाण मां विवाहेन भार्यत्वि निशि सवं दा । 1४ 

इच्छानिच्छ फले त्यक्त्वा समन्तात्सवैवस्तुषु । 

वयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कुमस्तेनेदमोप्मितम्‌ ५ 

कृतेनाऽदेन कार्येण न शुभं नाशुभं सते । 

पदयामि तन्महावुद्धं यथेच्छसि तथा कुरु ॥६ 

यद्येव तन्महीपाल लग्नमद्यव शोभनम्‌ । 

राकेयं श्रावणस्यास्य ह्यः सर्वं गणितं मया 11७ 
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मसिष्ठजी वोले-दे' राम ! इसफे कुछ दिनों . पश्चातु कुम्भरूपिणी 
नरढाला ने भपने. पति -शिखिघ्वज से कहा 114 हे कमलपत्र जंसे तेत्र 
माले राजन्‌ {मेरे वचनो को सुनो मै नित्य रात्तिकालमेंस्ती -होकर 
हौ अवस्थित रहता हं ॥॥२।॥ तव मै यह इच्छा करता ह किस स्त्रीत्व 
को सफल रही -वनाया.जाय मौर-§स उदर्य से भपनेस्त्री देहु को किसी 
` पुरुष से विवाह करके उखे सोप दुं ।३॥ तीनों लोकों में सुक्े. मापही 
¦ ठेस रुचिकर .-लग रहे हैँ, जिन्ह पति रूप मे वरण कर सक्‌ 1 हल्िए 
आप रात्रि मे विवाह दारा मु्ञं अपनी पतनी वना लीजिए ॥४।1, हमने 
- सव वस्तु के प्रति &च्छ!, अनिच्छा मौर उसषे उत्पन्न होने वाले फलों 
का भी परित्याग कर दिया है, -इसलिए इस भभीष्ट कार्यंके करनेसे 
, हमारी कुछ हानि नहीं होगी ॥५।।-राजा बोला--ठीक है, इस विवाह 
; के होतेसे म शुभ्र अशुभ फल नहीं देवता । मतः है महामते | भापकी 
^ जो इच्छा हो,.वही, करे ॥६॥ कुम्भ ने कहा--हे राजन ].यदि खा 
; हितो माज श्रावण क पूरणिमा बोर शुन लग्नहै.। र्म ग्रणित. राया 
; विवाहलग्न आदि को. जान चुक्रा हुं ।1७ा 
रा्रावद्योदिते चन्द्रं परिपुणंकलामके। 
जन्यद्नो मौ मंहाबाहो द्रयोरेव भविष्यति ॥८ 
इत्युक्त्वा. कम्म उत्थाय सह तेन महीभृता । 
कुसुमावचयं चक्र तथा रत्नादिसश्चयम्‌ (1८ 
कत्प॑वृक्षदुक्रलानि परिदाय सितानि तौ । 
फलानि भुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात्‌ ॥९० 
एतावताऽ्य काढेन वधूत्वं कुस्म गाययौ । 
घनस्तनम राक्रान्तो वभूवाऽऽशु विलासवान्‌ ॥११ 
घुं मर्दोनिका नाम भार्याऽस्मि तव मानद । 
पादयोस्ते प्रणामोऽय सस्नेहं क्रियते मया ॥१२ 
तन्नं पुष्पलताजालंः काण्डं प्रति शिलादितः । 
मुक्ताकुसुमजालानां प्रकरः स्तवकोपमै; ।१३ 
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चतुदिक्' चतुभिश्र नालिकेरमहाफलंः। 
पुणंकुम्भ॑स्तथा गङ्खावारिपू्णः प्रकलिपत्तः 1१४ 
हे महावाहो | आज रात्रि मेँ समी कलार्जो से युक्त स्वच्छ चनमा 
-के उदय होने पर हुम दोनों का विवाह होगा ॥८॥। यह कद्‌ कर॒ उर्व्ता 
हुभा कुम्भ राजा क साथ पृष्प-चयन भौर रत्नादि एस्त्र करने लगा 
111] फिर कल्पवृक्ष से वते श्वेत सुन्दर चस्व्रौको धारण कर 114 
-कत्पवृक्षके ही फल खाकर वे दोनों शास्तक्रम से विवाह-वेदी को मोर 
वह ॥१०॥ इसी अवधि मे मुनिवर कुम्भ वधु वन गये, वे घने स्तन 
मण्डलक भारसे परिपूर्णं एवं विलास्तमय हौोगये ॥११॥। तव वह्‌ वधु 
स्पध्वारिणी चूडाला वोली--दहे मानद ] अव म मदनिका नाम वाली 
मापकी पनी हँ ओर आपके चरभों मे परम स्मेह पूवक प्रणाम करती 
ह 1१२] वक्षिष्ठजी बोले-द राघव [ इक पश्चातु उन दोनों ने वैदी 
के स्त्म को पुष्पं लतां से सज्जित ' क्रिया ! उन लतामौ मे हीरे, 
" मानक अदि नवरत्नों के फल-गुच्छ भो लटकाये गये थे । उसकी चयो 
दिशानो मे नारियल बौर गंगराजलसे युक्तं चार दुम्ब रे हए 
॥१२-१८] 
ज्वारुयामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः। 
ञ्वलनं ज्वालितज्वालं दक्षिणस्थं प्रदक्षिणम्‌ 1१५ 
पुर्वाभिमुखमेवाऽग्नेरग्रौ पल्लवविष्टरे 1 
नियोच्य दम्पती कान्तौ तयोविविशतुः स्वयम्‌ ।\१९. 
स हृत्वा तिललाजानि प्रावकाय शिखिध्वजः 1. 
उच्थायोत्याय कान्तां सर पाणिभ्यां स्वयरमाददे ११७ 
अन्योन्य शोभमानौ तौ भवाविव वने शिवौ । 
चकरतुदम्पत्ती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ।1¶८ 
परदक्षिणलयं कृत्वा लाजास्त्यक्त्वाऽथ वह्ये 1 
भार्याविरौ समं तुष्टौ करी तव्यजतुः क्रमातु ॥ १२ 
स्मयमानमुखौ कान्तौ चन्द्राविव नवोदितौ । 
ूर्वापरचिते पृष्पतल्पे चिवशतुरनवे २५ 
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तैस्तेमिथः प्रणयपेशलगग्विलासे- 
स्तत्कालकायं सुभगे: प्रणयोपचारैः । 
सत्कन्तयोनेवनवेन तयोः सुखेन 
: ¦ दीर्ामहूते इव सा रजनी जगाम ॥२१ 
फिर उन्होने वेदी के मध्य अग्नि-स्यापन कर चन्दन-काष्ठसे उपे 
प्रज्वलित किया गौर उसे दाहिनी ओर लेकर प्रदक्षिणाकी! फिरवे 
कमनीय दम्पत्ति पल्लवो के आसन पर दक्षिणको ओर भूख करे वैठ 
गये ॥१५-१६। तत्र राजा शिचिष््रज ने उस भग्निमे तिल मौर लाजा 
का होम करते हुए बारवार उठ कर अपने. हाथों उस रमणीयामद५ 
निका का परिग्रहण किया ॥१७ फिर वनं मे शिव-पार्वती के समान 
सुशोभित उस मंगल रूप दम्पतिने उठ कर. अग्नि की प्रदक्षिणा की 
॥१८॥ अग्नि कौ तीन प्रदक्षिन्टे करके उन्होने लाजा का 
होम किया । फिर इष व्रिवाहकमसे परम तुष्ट हृए वर~वघु ने परक्पय 
पकडे हृए हाथ पृथन्त्‌ कर लिये ॥१६। उस समय दोनों के मुष रे 
कान्तिमय लग रहे ये जसे दो नव चन्द्रमा उदित हृएहों। इसके वाद 
वे दोनों पुष्पों कौ पूवं निपरित शंय्या पर शयन करने के लिए चले गए 
{२०॥ फिर परस्पर मे मनिवेचनीय प्रेममयी वाणी के विविध विलासो 
जर विभिन्न प्रणयोपचारों तथा नवीन समागमादि सु ३े परि पूणं वह्‌ 
दीघरात्रि एक मुहूत्त के समान व्यतोत होगई ॥२१॥ 


भ = भ 


, ५१¶-माया हारा इन्द्र-दर्शन 
भथ सूर्याद्यरङ्कण रज्जिते भुवनोदरे 
शिचिध्वजाद्धुना प्रातमदनी क्रुम्मतां ययौ 11१ 
एवं महेन्द्रदयषं तावुभौ कुम्भशिखिध्वजौ । 
स्वयं विवा हिताविष्टौ सम्पन्नौ देवदम्पत्ती ॥२ 
ततो यातेषु मासेषु शनः कतिपयेषु स्रा 1 
लृडाला चिन्तयामास देवपृत्रकरूविएी ॥३ 
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सुरूपभोगभारेण परीक्षे ऽहं शिखिध्नजम्‌ 1 

मा कदाचन चेतोऽस्य भागेषु रतिमेप्यति 11 

इति सचििन्त्य चूडाला मायया विपिनात्रनौ । 

वागतं द्॑यामास समुराप्सरसं हरिम ।॥५ 

इन्द्रमभ्यागतं दृष्टा परिवारसमन्वितम्‌ । 

यथावत्‌ पूजयामास वन॑सस्थः शिखिध्वज! ॥६ 

वात्मना क्रि कृता दरुरादन्यागमक्रद्थना । 

देवराज यथा तन्मे प्रप्तादाद्रक्तुर्महुवि 11७ 

वपिघ्टजी वोचेद्‌ राम [ इस प्रकार रात्रि कै व्यतीत हने पर 
जवर भास्कर के उदय होनेकौलालीने सम्पूर्णं लोक को रचित कर 
दिया, तव राजा श्जिचिष्वज की वह्‌ पतनी पुनः कम्म स्प होगई ॥१॥ 
दम प्रकार कुम्भ ऋपि मौर राजा ्चिवि्चजने स्वयं ही विवाह कट 
लिया गौर देवताओं जहे रेण्वयों वे परिपू होकर देवरदम्पतति हौगए 
॥२।। इसके पष्चात्‌ णनः घनैः कु माछ दीतने परर दिवधुव ठप्रणी 
चूदाला इस प्रकार विचार करने लमी |] अवय नाना प्रकार 
सुरम्य उपमोों को प्रस्तुत करके शिषिध्वज की परीक्षा लूंगी । इ 
प्रकार जव इमकी घनाप्षक्ति टद्‌ द्रौजायगी, तव यह्‌ मौ को निता 
खोट देषा 1४।। एमा विचार कर्‌ उपने उम अरण्यभ्रुमि में अपनी च 
के हाया देवठा्जौ सोर अप्रा्जों सहित चत्ति हुए इन्द्र का दिम्दत 
कराया ॥५।॥ सपरिवार भये हए इन्दर को देखते ही उप्र वनवासी राजा 
ने यया विधि अध्य, पाच्च आदि से उनका पूजन किया ।द॥ पिर रावा 
वाला--ह्‌ देवराज } आपने स्वयं इतनी दूरे यहा भानि काक्ष्ट 
करयो किया दै? वाप अवने यहां भने का कारण प्रसद्वतपूर्व 
सवाद ३।७।1 

इमे वयमिहाऽऽयातास्त्वदुगुरातिणयेन खात्‌ 1 

हदि लम्नेन सूत्रेण खगा वनगता दव 11८ 

उत्ति स्वगे मागच्छ तत्र स्वं त्वदुन्मुखाः 

त्वदुगणश्चवसाग्चर्याः स्थिता देवाद्खनागणा४ ५ 


यादार इन्द्र-दशेन ) २३७ 


सर्व स्वगेसमाचारं वेदि देवाधिनायक । 
` किन्तु सचेतन मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ ॥९० 
साधो विदितवेद्यानाटपरिपू्ेधियां समम्‌ । ` 
` सज्जनाचरितं युक्त सन्ये भोगोपसेवनम्‌ ।॥११ 

देवेशे प्रोक्तवस्येवं तूष्णीमेव स्थिते तूप । 

किमितो नापयामभ्येष त्वभिति प्रोक्तवान्‌ हरिः ॥९२ 

नाऽहमचैव कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 

कल्याणं तेऽस्तु कुस्भेति वदस्नन्तधिमाययौ ॥१३ 

तद्देववृन्दमखिलं वलिदशेशयुक्त 

तक्र क्षणादलमहर्यमभूद्द्धितीयम्‌ । 
कल्लोल रारिरिव वारिनिधौ प्रशान्ते 
वाते स्फुरन्सकरफेनफणीन्द्रवृन्दः ॥१४ 

इनदर ने उत्तर दिया-है राजन्‌ { बापके हृदयस्य सद्गुणो के 
घाकपेणसेही हम, वशीभूत हुए वन पक्षियों के समान यहां चले माये 
ह 11८॥ मव आप उठ कर स्वगं चलिये । व्हा आपके गणो की प्रशंसा 
सुनकर विस्मयको प्राप्त सव देवगण मौर देर्वांगनाए्‌ बापएकी प्रतीक्षा 
मे तत्पर ह ॥ई॥। राजा बोला-दे देवाधिनायक ! मतो सभी स्थानों 
कोस्वगंके समान ही सुखप्रद मानता हं) क्योंकि जो भूमानन्दातमक 
परम मात्मा है, वही स्वगं है, उसकी सत्ता सर्वत्र है, अन्यत्र कहीं भी 
मेरे लिए स्वगं नहीं है ॥१०॥ इन्द्र॒ वोले--ह साधो ! ` जिण्हं ज्ञातय 
तत्व काक्लान.होगयारहै भौर जो परिपू वुद्धि वाक्ते होगणए्‌ है, उन 
द्वारा भोगों का उपभोग करनायान करना समानहीहै। एेसा होन 
पर भी अपतते प्रारज्धकाक्षय करने के लिए सज्जनोने विपथं का 
उप्रमोगक्रियाहौीहै,र्म मी इसे उचित मानता हँ 11११) यद्यपि इद्र 
ने पुनः रजासे इसी प्रकार कटा परन्तु स्वरगेगमनमें भनिच्छरुक राजाने 
सका कोई उत्तर नदी द्विया, तद्र उपे मौना देकर इन्द्रने वेद 
सहित , कहा--हे राजनु ! जब्र लाप स्वर्ग-गमनमे निरक्षी ई, तो 
मु यर्हुसे चला क्यों नहीं जाना चाहिए ! क्योकि मेरे भागमनका 
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प्रयोजन तौ नाप सिद्ध हौ नटीं र्हा दै ॥१२। तदनन्तर सजा 
शिखिष्वन कहहीरहेयेकिम माज तोह्वर्गे नहीं च्ल सक्ताः 
तभी ष्टे राजन्‌ ! भापका शीघ्र कल्याण हो' कहते हृए इनदर भन्वर्िति 
होगए ॥१३॥ इन्र ॐ अन्तर्घन होति हौ उक साथ अयि हए देवतायण 
भी उप प्रकार म्रन्तहित होगए्‌, जैषक्रिवायुके सकने पर समूद्रस्य 
मयर, सप, फेन आदि को व्याकुल करने वाली तर्गे अन्तर्हित होजी 
ह 1१४ + 


५२--माया द्वारा विचिद्र हृष्य का प्राकट्य 

तां नायां शममानीय चूडाला समचिन्तयत्‌ 1 

दिष्टया भोगेच्छया नाऽयं ह्यते वसुधाधिपः ॥१ 

भूय एव प्रपच्चोन विमरृजचाम्येव प्तादरम्‌ 1 

रागे प्रधानेन केनचिदबुद्धिहारिणा ॥२ 

इति सद्खिन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते वने । 

गृदीतमङ्घनार्पं कान्ता मदनिका सती 11३ 

वाते वहति फुट्लाढयं मधुरामोदमांसले । 

सन्ध्याजप्यपरे नद्यास्ती रसंस्ये शिखिध्वजे ॥४ 

सन्तानकलतागेह्‌ नी रन्ध्रं: पुष्पगुच्छकेः । 

शुद्धान्तं बनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता 1५ 

तत्र सङ्धुल्पिते पुष्पशयने माल्थम।ल्िता । 

कण्ठे सङ्कल्पितं कान्तं चिद्धमादाय संस्थिता 11६ 

वआगत्याऽन्विष्य कुञ्ञात्स प्रददशं शिदिघ्वजः। 

लतगेहे मदनिकां कण्ठे खिद्ध मनोहरम्‌ 1७ 

दतिष्रजी वोचे--टे राम ! इनद्रागमने को माया का एमन करने क 
पश्चातु चूडाला ने सोचा कियद्‌ राजा विपय-मोग की मोर अल 

दीं ३ै।१॥ मव पनः मै राग्द्प-षधान एवं. बुद्धि को धुव्ध करै 

चाति एक अन्य माया प्रपंचकी रचना द्वारा षादर परीक्षा. लेती ह ॥२॥ 
यदं निश्चय छर वद्‌ रादि में चद्धौदय ॐ पवात्‌ जव श्रपने मद 


माया्वारा विचित्र दृश्यों का प्रास्य ] १ ९३१; 


निक्रा रूप में -परिर्वाततित हुई ।1३॥1 तव विकसित भ्ण्य-पुष्पों के स्पशं पै 
सुगन्धित हुई पकवेतीय वायु. प्रवहमान हुई । उस समय [शिखिघ्वज. साध्य 
जपमे भागीरथो के तटे,पर स्थित ये । तमी सघन पष्प गुच्छो से सम~ 
म्वित, देवतरुभों से निमित सघन कुज मे मालाभों से अलंकृत वह्‌ कोम 
मपी मदनिका- प्रविष्ट. हई भोर अपने संकल्पे प्रकट कौ हुई पुष्य 
शय्या पर माया-रचित एक युवक को, जोकि दादो-मुछ विहीन तथां 
शिखिष्वज से अधिक्त मनोहर प्रतोत होता था, अपने कंठे लगा कर, 
लेट गई ॥४-६॥ इध < जप पणं होने. पर संध्या स्थान से उठ कर राजा 
शिखिध्वज मदनिका को खोजता हृभा उस्न कुज लता में पर्चा, जहां 
उतने, उसे जार पुरुप के कठसे लगे हुए देखा ॥\७॥ 

तदालोक्याऽविकारेण चेतसाऽलं तुतोष सः । 

अहो सुखं स्थित्तौ चिङ्खावित्याह स शिखिध्वजः ॥८ .. 

तिष्ठताऽङ् यथाकामं सुखं चिङ्खौ यथास्थितम्‌ । ` 

विघ्न मांकरवं भीताविस्युक्त्वा ` निजंगाम्‌ सः 11४ 

ततो मुहूतमात्रेण॒ प्रपच्च तमुपेक्ष्य सा 1 

निर्ययौ दशेयन्ती स्वं रतिफुट्लाकुल वपु. ॥१० 

उपविष्ट" ददर्ेनं त्रप हेम शिलात्तङे । 
; ` समाधिसंस्थमेकान्ते सनाग्विकसितेक्षणम्‌ ॥११ . 

ते प्रदेशमूपाणम्य लज्जावनमित्तानना । । 

तूष्णी मासीत्‌ क्षणं चित्रा म्लाना मदनिकाऽद्धना १२ ` ` 

क्षणाच्छिखिध्वजो ध्यानाद्विरतस्तामुवाच.ह्‌ 1 

अत्यन्तमघुरं वाक्यमिदमक्षुन्धया धिया।1 ३ 

उसे इस प्रकार देख कर फ्रोधलूपी विकार से शुन्य अन्तःकरणं वाले 
साजा ने सन्तोष पुवकू यही सोचा कि अहो, यह्‌ दोनों इस प्रमय कैसे 
सुख मेँ निमग्न हूं ॥॥<1। अक्मातु अपने घ्राने के कारण उन दोनों को 
भयभीत हए देख कर राजा बोला--तुम दोनों जिस प्रकार सुखपूर्वक 
भवस्थित हो, वे ही रहो, मं कोई विध्न नहीं डालवठा । यह्‌ ' कह करं 
राजा वसे चला गपा 11द्‌ा फिर एक मृतं मात्र में उ माया-दथ 
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का एमन कर चूडाला, रति कर्मसेप्रपुिलित हए भपने शरीर को । 
दिखलाती हृ लताकु ज से निकली ॥१०॥ तव उसने राजा को एक 
एकान्त देमशिला पर मधमुदे नेतो से समाधि लगायि कंठे हृष देवा 
११११ वरहा जाकर वद लज्जा से नीच मुख कथि हुए क्षण भर मौन 
खडी रही । उसका मुख भपने कर्मसे म्लान मौर खिन्न होरहाथाः 
1१२1 क्षणभर वाद ही राजा शिखिघ्वज घ्यान छोड कर' उठा भौर 
क्षोभ~रहित अन्तःकरण से मदनिका से मधुर वचन कहने लगा ॥१३॥। ` , 

तन्वि किं शीघ्रमेव त्वं विघ््नितानस्दमागता। 

आनन्दा्य॑व भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ॥\१४ 

अहमेतेन चाऽर्थेन नोद्रे गं यामि मानिनि । 

यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेवं विजानता ।1१५ 

अबला स्त्री त्तथा बाला मूढाऽहुमपराधिनी : 

क्षन्तुमर्ह स नाथ स्वं क्षमावन्तो हि साधवः ॥॥१६ 

मन्युमम न बारेऽन्तविद्यते ख'दव द्रमः 

केवलं साधुनिन्यत्वानच्ने च्छामि त्वामहं वधूम्‌ ।1१७ 

सुह स्वेन वनान्तेषु पुवैवत्‌ सुखमद्धने । 

वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे ॥॥१८ 

हे तन्वि | क्या तुम्हारे आनन्दम शीघ्री कोई बाघक हृआदहै? 
तुम उस मानन्द का पूणे उपभोगतोकरसरींन ट क्ोकि मानन्दके 
लिए ही प्व जीव विभिन्न वस्तुओं को उपलब्धि मे यलशील रहते हैँ 
॥1१४। हे मानिनी ! तुम्हारे इसत कायं से मै फिपी प्रकार भी इद्रेगित 
नहीं हं । क्योकि संघार की वस्तु स्थिति के ज्ञाता यदहं जानते रकि 
संसार भे सभौ इष्टतम वस्तुएुं तुम्हारे सगान'( पर उपभोग्य) ही ह 
1 १५॥ चूडाला बोली--हे नाथ ] मै मूः बाला अबला एवं घोर णप- 
राधिनी ह, बाप मुक्ञे भमा कीजिए, वयोकि सादुजन सो क्षमावान्‌ ही 
होते ह ॥१६।। राजा ने कहा--हे बाले 1 मेरे हृदय मेँ तुम्हारे ईष 
फापं से आकाशवृक्ष के समान किचित्‌ भी क्रोध नहीं है । परन्तु साधु- 
जनोकी निन्दाके भयसेसै तुम्हे भंवर अपनी प॑त्लोके रूप में नीं 


माया दारा विचिच द्यो का प्राकट्य } [ २४१. 


रखना चाहता 14७1 ह अंगने 1 अश्च दम दोनों परस्पर मित्र रूपसे 
पूववत्‌ राग-रहित होकर इन वन प्रान्तो मे सुखप्‌३क विहार करेगे ॥१८॥ 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्षिल्छिखिध्वञे 1 

च्‌डाला चिन्तयामास तत्सच्वेनोदिताशया ॥\१४ 

सहो बतत परं साम्य भगवानयमागता । 

घीतरागत्तयाऽक्रोधो जीवन्मुक्तोऽवति्ते ॥२० 

भत्मवृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयाम्यहुमु 1 

कम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ ॥२१. 

इति सख्चिन्त्य चूडाला चृडालावपुरक्तता । 

दशेयामा् तत्राशु त्यक्त्वा ` मदनिकावपुः ।1रद. 

समुदितामिव माधवपदिमनी- । 

सूपगत्तामिव भूमितलाच्छियम्‌ 1 
प्रकटितामिव रत्नसमुद्गका- 
सरिददशे निजां दयितां नूपः ॥२३ 

चसिष्ठजी बोले-है रम { राजा शिखिषघ्वज को दष प्रकार भवि 
कारी खूप मे स्थित देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुई चूडाला विचार करने 
लगीं ॥ १६।) जहो, मेरे स्वामी राजा शिखिध्वज को समभ,व.की प्राप्ति 
हो चुकी दहै, वीतराग दहोनिके.कारण दुनकरे हूदयमें किचित्‌ भी क्रोषः 
नहीं रहौ 1 मघ यह्‌ जीवन्पूक्त रूप मे अवस्थित हँ ॥२०॥ यही स्मय; 
ह कि इन्द भव अपने पूवं वृत्तान्त का.स्मरण कराञं । इसलिए अपने 
कुम्भरूप को द्यागक्ररम चूडाला रूपमे स्थित. होती हुं 1२१॥ यह्‌, 
निंप्चय कर चूडाला ने अपने मदनिका ख्पी देह का त्याग कर तुरन्त ही, 
राजा को पना चूडाला डप. प्र शित्त किया ।२२।1 वसन्तकालीन विक. 
सित कमलिनी के समान भौर सीता रूपसे भू-गभे मेँ प्रविष्ट होकर 
कुन: निकलो हई सक्षम के समान एवं पिटारी से निकली हु रत्नप्रभा 


के समान उष प्रकट हई अपनी भार्यां चूडाला को राजा शिदिष्वजने . 
टेखा ।२३॥ 


अवशिष्ट भोगों का उपभोग ( २४२ ` 


पूणं समथ हं । हे तत्वज्ञ ! जाप षटयान लगा कर यह्‌ सव देख लीजिए | 
11६11 चडाला के इस प्रकार कहने पर राजानेयोग धारणए से विशिष्ट 
ध्यान के दवारा सम्पृणं वतिं जान लीं ।७ा 
„ घनानन्दक्षणं स्थित्वा तुष्णीं प्रणयपेशलम्‌ 1 

कान्तां चिवुकसंलग्नकरः प्रोवाच मूपत्ति; १८ 

कियल््ममाणस्तन्वडः ग्या त्वया वादेन्दुमुग्धया । 

अनुभूतश्चिर क्लेशो भतु रथन दर्शः 114 

सखा राता चुहूदुमूत्यो गृर्छमिवे' धनं सुखपर । 

दास्चपायत्तन दासः सव अतु; कुलाद्धनाः॥ ९ 

स्वेदा सव यत्नेन पूजनीयाः कुला द्खनाः । 

लोक्टयसुखं सम्यक्त्वं यासु प्रतिष्ठितम्‌ ॥१९ 

देव शुष्कक्रियाजालपरे त्वय्याकूलात्मनि । 

भूयो सूयो भृशमहं व्वद्थं दुःखिताऽमवम्‌ \\१३ 

तेन त्वदवचोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः । 

मया तदत्र कि दैव करोपि मम गौरवम्‌ ॥*३ 

बुध्यसे कान्त विश्रान्तो जगज्जालतटे विश्रौ । 

अद्य तं प्राक्तनं किञ्ज्चिन्मोहं समनुपश्यसि 1१४ 

इदं करोमि नेद तु प्राप्नोमीदमिति स्थितिम्‌ 1. 

अन्तहंससि तां कच्चिदृश.पेरवतां धिय! 1*१५ 

फिर भत्यन्त भानन्दमें इवे हृए राजा चूजलाकीटोड़ी प्र 
हाथ लगा करप्रेमसेमुदु हुई राणी से बोले 11 है सूर्म मंग वाली ! 
तम ^शुचन्द्र क समान अ्यन्त सुग्धहो 1 पुम्हुं अपने पतिक कारण 
चिरकाल तक कितना घोर क्लेश सहन करना पड़ा 11६11 परति के लिए 
एसी नासया ही सखा, प्राता, सुदद, भ्य, गुख, मित्र, घन, पुव, 
शासन, गृह, दास आदि समी कुठ होती ह ॥१०॥ टेसी कुलांगनारए्‌ 
सदव, सभी प्रकार कै प्रयत्नो से निरन्तर पूजनीया होती दहं कोकि 
दानो चोक्तो कास्म्पूण सु एन स्त्रियोमे ही प्रतिष्ठित है 1११५ 
[चूडला वोत्ती--दै देव | शुष्र क्रिया्भोके जाल मे फते दए सौर 


` सोगोषभोग के पश्चात्‌ ही मुक्ति ] [` २४४ 


हे प्रभो ! अव अज्ञान-नाशक सवत्र एेक्य बोधसे युक्त हए हम 
सव प्रकार कौ इच्छाथों से विमूक्त मौर माकाश के समान विशद सूप 
मे अवस्थित ह ॥१६।। हे प्रभो ] लव हमारी जो सवशिष्ट जायु है, 
उसे राज्य के उपभोग द्वारा व्यतीते करके, समय भाने पर हम विदेहत्व 
को प्राप्त होगे 11१७1 शिखिध्वज बोले--हे विशाल नयन वाली ! 
तुमने समबुद्धि द्वारा जो कुछ कहा, वहु यथाथ है, क्योकि राज्य ग्रहेण 
, करते अथवा साग देनेमें भी भोत्मा क्रा क्या उपकार होना है ? ।\१८॥ 
। सुखदुःख प्राप्ति विपयक्त चिन्ता ओौर माल्यं सते विहीन होकर हम 
जिस प्रकार मव,स्थत है, उपो प्रकार पने रूपमेँ निष्ठ.वाव्‌ होय 
. ॥१६॥ इस प्रकार के वार्तालाप में ही उन दोनों का दिन प्रायः व्यतीत 
, हो चला, तव॒ उन राग-रहित दोनों ने उठ कर साध्य-कमं किया । 
अभीष्ट भोगके लिए उत्करित होते हुए भी वे वासना-~रित होने ॐ 
„ कारण उत्कठासे निनुक्त भौर कव व्या प्रप्त करना, इसके ज्ञाता 
। ये फिर स्वर्गं की प्राप्ति का मादर न करने वाले उन देभ्पतिने एक 
„ साथ शयन करिया 1 उनक्री वह रात्रि प्रणय-चेष्टाओं में सुखपूवक व्यतीत 
, ` हई । पारस्परिक अनुभव से सिद्ध भोग मौर मोक्षखूपी सुख की प्रणया- 

स्मके वाणी-विलाप्न से यृक्त प्रशंसा करते हए उ प्रेमी दम्पति मे उत्कंठा 
जगनि वाली वह्‌ दीर्घं रात्नि ए मृहूत्तंके समान दी वीतगई 1२०-२३। 
५४--भोगोपभोग के प्रश्चात्‌ ही भृक्ति' 

ततः समुदिते सूये विततमस्यम्वरे स्थिते । 

समुदूगकादिव जगन्मणौ तस्मिच_ विनिर्गते 11१ 

विकमसत्यरुणोपान्ते चश्नुपोवाऽस्बरुजाकरे । 

भाचारेव्विव लोकेषु प्रसुतेष्वकंररिमषु 11२ 

, दम्पती तौ समूत्थाय कृतसन्ध्याक्रमौ स्थित्तौ । 

पत्रासने मूदुस्निग्धे कान्तौ काञ्चनक्रन्दरे 1 1३ 

मयोच्यायाऽत्र चूडाला रलनकुम्भं पुरःस्थितम्‌ 1 

कान्ता सद्धुलपयामाम्न पूणे सप्ताच्धिवारिभिः 1 ^ 


र 


: भोगोपभोग के पश्चातु हौ मुक्ति 1 [ २४७ 


इति कान्तवचः रुर्वा चूडाला वरबणिनी । 
सैन्यं सङ्कल्पयामास प्रावृडवतमिवो द्भटम्‌ ॥१२ 
सैन्यं ददशतुस्तत्तौ वा।जवारणसंकुलम्‌ । 
पताकपूरिताकाशं नीरन्ध्रीङृतेकातनप्‌ ॥१३ 
ूर्यारवश्वनच्छल गहा गहनकोटरमू 1 
मौलिर्त्नमहोद्योतविचूगित्ततमः पटम्‌ ॥ १४ 
उस वमे इष प्रकार कटै जाने प्र राजाने यह्‌ कहते हृएुकि 
सच्छा, यहीःकरता ह, महाराज स्वरूप को धारण किथा ॥८॥ फिर जो 
प्रतीहार काकायं था ( उत्तके भावम.) राजा ने उसकी स्वय प्ति 
' फरते हुए उस मानिनी घे कहा-है देवि ! पै तुमं महारानी के पद 
पर मभिपिक्त करना हँ ।६।॥ यह कह कर राजाने उपे सरोवरमें 
^ स्नान कराया ओर महारानी के पद पर अमिपिक्त किया, फिर वहु भपनी 
्रिा वे वोला ।प्‌०॥। हे कमलाक्षि | तुम योग-सिद्धिके द्वारा प्राप्त 
सय धकल्प ते विविध अलंकारो, शस्वरास््ो मौर सम्पण साज-एज्जा 
से सम्पन्न विशात्तं पेना उत्पन्न करने मे समथं हो ।॥११।। अपने कान्ति 
का यह्‌ वचन्‌ सुत फर्‌ उस, वर्वणनी चुडाला ने वर्पाकरालीन मेघके 
` समान यृद्धोदूमट सेना का संकट्प करिया ।\१२।। तब रज नोर अश्वो से 
` प्रपूर्णं बाकाशृ-पात्ताल को एक कर्‌ देने वाली, सम्पूणं वन प्रान्त 
, फो. मवका-शून्य कर देने वाली विशाल सेना दोनों कौ दिवाईदी 
।१३।। उक्ष सेना के तूर्यं भादि शब्यं स गिरि-गुफ़ए्‌ भौर गृहने कटर 
भरिष्वनित होरे ये । नसी मस्तक-मणि्यो के प्रकरा से बन्धकार- 
` समू भी विचूणं होगा था ॥१४॥ 
` तचे गन्धदिपवरे कृतर्पाथिवमण्डरे । 
रक्षते दृष्टसामन्तराखूढौ नृपदम्पती ॥१५ 
। तस्मानमहेन्रशेलेन्द्राच्चलित! स महीपतिः । 
। पति पर्यन्गिरीन्देषाननदीग्रामान्सजङ्ख लाम्‌॥\१६ 
दयन्‌ स्वत्रियायास्तमामचृत्तान्तसञ्वयम्‌ । 
प्ागल्पेनैव कालेन स्वां पुरीं स्वगंशोभनाम्‌ ।१७. . 


२४८ ] ( योगवार्सिष्ठ 


तत्र ते तस्य सामन्तास्तदागमनमाटताः । 

विविद जयशब्देन निजंगमृश्चोदिताशयाः ।\१८ 

पुरोत्सवं भृशं कृत्वा दिनसप्तकमुत्तमम्‌। 

सकरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वान्तःपुरे नृपः 11१५ 

दशवषसहल्लाणि राज्यं कृत्वा महीतले । 

सहं चूडालया राम विरतो देहधारणात्‌ ॥२० 

भुक्त्वा भोगाननेकान्‌ भूवि सकलमहीपालचूडामरिः 

स्थित्वा च दीधेकालं परममतपदं प्राप्तवान्‌ सत्वैः । 

एवं रामाऽगतं त्वं प्रकृतमनुसरन्‌ कार्यजातं विशोक- 

स्तिष्ठोत्ति्ठ स्वयं वा प्रसभमनुधवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मीः २१ 

राजाओं क मंडलों से युक्त उस सेना मे, जिसके मदगन्ध करो बन्य , 
गजराज भी सहन करने में समर्थं नहीं ये, ठेते गजराज पर वहु सज 
दम्प्रति आरूढ हए्‌ ।1१५।। तब उस महेन्ध पर्व॑त से वह॒ महीपति चलं 
दिया । मागं में परतो, प्रान्तो, नदियों, वनो मौर ग्रामो को देवते हए 
तथा राज्य छोड़ कर्‌ जाने पर जो घटनाएं पटीं उन्हं अपनी प्रिय भार्या 
फो दिखति हए उक्त राजा ने अपनी स्वगोपिम सुन्दर नगरी परे शौघ्रही 
प्रवेश किया ।१६-१७1] ज्योंही उसके सम्मानित सामन्तो को जय घोष 

` से उसके आगमन का ज्ञान हुमा, स्योंही वै उत्का पूवक उसके स्वाग+ 

तायं वाहर निकले 1\८॥ किर सात दिनों तरु नगर मे महीसव 
मनवाता हमा राजा शिखिघ्वन अपने अन्तःपुर मेँ प्रवि -होकर राज 
कायं करने लगा 11१६॥ -वसिष्ठजी वोज्ञे--हे राम ! राजा शिखिध्वज 
ने चूडाला के साय इस भूतल पर दस सहस्र वषं ठक राज्य ` किया भौर 
तदन्तर देट्‌-मूक्त होगया ।२०॥ हे राघव [ समो -राजामों -के मघ्तक 
कै चूडामणि ख्प से विभूषित हुआ राजा शिधिष्वज चिरकाल तक 
मनेक भोगों का उपमोग करता हभ, अन्त मे परम बमर पदमे 
लीन हृभा.। उसी के समान प्रकृत कार्यों का.अनुसरण करते हए माप 
भोशोक्-रदिति रूप घे समाधि मे मवस्थित होजादये था भोगमोक्ष 
भादि रूपिणो लक्ष्मौ के अनुगत-हो सम्पूणं व्यवहारो में तत्पर रहिए ।२१) 


कच को बात्मन्ञान.की प्राप्ति 1] [ २४९ 


५५-- कृच को आत्मज्ञान कौ प्राप्ति. 


एतत्ते सवेमाख्यात शिखिघ्वजकथानकम्‌ 1 
अनेन गच्छन्‌ मागेण न कदाचन खिद्यसे ॥ १ 
शिखिष्वजक्रमेणव यथा वोधंमवाप्तवान्‌ 1 
कचो वृहुस्पकैः पृत्रस्तथा.दुध्यस्व राघव .॥२ 
वृहस्पतेभंगवतः पुत्रौऽसौ भगवान्‌ कचः 1 
यथाभ्रवुद्धो भगवन्‌ समासेन तथा वद ॥१३ 

` भ्यृण. राजन्‌ कथां .श्री माञ्छिखिघ्वजवदेव सः) 
प्रवोधं परमं यातो देवदेशिकजः कच 
वाभावात्‌ समृत्तोखंः संघारोत्तरणोन्मृखः 1 
कृचः पदपदा्थज्ञो वृहस्पतिममःषत ॥५ 
भगवन्‌ सव धमेन्ञ कथ संसृतिपञ्जरात्‌ । 
अस्मान्निगेम्यते त्र हि जन्तुना जी वतन्तुना ॥६. 
अगनेयं मकरागारादस्मात्‌ संप्तारखागरत्‌ । 
उद्ीयते निरे गं घवत्याभेने पुत्रक (७ 


वसिष्टनी बोले-- हे राम ! इस प्रकार यह्‌. राजा. शिखिष्वज का 
कथानक मेने मापके प्रति कहा है । इस मागं प्र॒ चलते हुए श्राप कभी 
खेद को प्राप्त नदीं होगे ॥१।। हे राघव ! राजा {सिखिध्वज के समान ही 
वृहस्पति पृत्र कच को ज्ञान कौ प्रति हुई थी, उसी प्रकार अप भी ज्ञान 
भाप करिये ।\२्‌]\ राम वोले-हे भगवन ! वृहस्पति का वमव शाली पूत 
कच जिस प्रकार ज्ञानो होगय', वह्‌ मूर संक्षिप्ति क्प से वतादये ।1३॥ 
वमिष्ठजी ने कहा--हे राम ! राजा शिखिघ्वज के समान ही उस एेदवयं 
पालो कच ने जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया था, उत्ते माप श्रवणा कीजिए 
॥।४। कच अपनी बाल्यावस्था समाप्त होने श्रौर यौवन।वस्वा मे प्रविष्ट 
दोने पर ही मवसागरसे तरने के लिएु प्रयलशील हो गया 1 वह पद~- 
पदाय काश्रषन्नाता कच श्रपने पिता वृहुस्पति से बोला (५1 उसने 
स्ता टे भगवन्‌ ! हे सवं धमं के नाता} तन्तु के स्मान वंघरनदायक 
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जीव वाला मेरे समान जन्तु इष जगज्जाल से कंसे दुट सकता टै ? ॥६॥ 
बृहस्पति ने कहा--दे पुत्र ! धनथं रूपो मकरो के भडार रूपौ दइप्त॒ मव 
सागर से निरद्रग निकलने के लिए सवं व्याग श्रावश्यक है ॥७॥ 


इत्याकण्य' कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
सवमेव परित्यज्य जगार्मकान्तकाननम्‌ ॥'5 
वृहस्पतेस्तदुगमनः नोद्े गाय वभ्रुव ह्‌ । 
संयोगे च वियोगे च महाष्तो हि महाश्चयाः 11६ 
अय वर्पेपु जातिषु त्रिपु प्च सोऽनघ। 
पुनः प्राप महारण्ये करिमश्चित्‌ पितर कचः ॥ १० 
प्ररिपृज्याऽभिवाच न समालिद्कधितपुत्रकम्‌ 1 
अपृच्छद्राक्पति भूयः स कचः कान्तया गिरा ।११ 
अचेदमष्टमं वपं सर्वैव्यागः कृतो मया | 
तथापि तात विश्रान्ति नाऽचिगच्छाम्यर्ति दताम्‌ ॥१२९ 
एवमातेव चस्तस्मिन्कचे वदति कानने । 
सर्वेमेव त्यजेत्युक्त्वा वाक्यतिदिवमूखयौ ॥।१३ 
गते तस्मिन्‌ कचो देदाद्रत्करायप्यधास्त्यजत्‌ । 

` गतेन्टरभ्राकेतारेण चरद्रयोम्ना समोऽभवत्‌ ॥ १४ 


वरसिष्ठजी वोले--अपने पितता के यह्‌ परम पवित्र वचन सुनकर कच 
ने सवंस्व परित्याग किया श्रौर निर्जन वनमें चला गया 151) उप्षके 
चले जाने पर वृहस्पति उदिग्न नदीं हुए, क्यौकिं महान्‌ पुरुष संयोग 
` भ्रौर विधोग दोनों मे समानत मति र्ते हँ 11 हे अनघ | क्च को 
वनवास करते हूर्एं गाठ वप व्यतीत हो गए, तव क्रिसी महावन मेँ क्व 
के पास उसके पिता पुनः पटे ॥१०।। कच ने उनका पुजन मौर भभिः 
चादन करिया ठव वृहस्पति ने उक्षको हरय से लगा लिया | तव क्चने 
मधुर बाणी से उनसे पूखा ।1११। हे तात ! मुके सव॑त्याग कयि दर्‌ 
साव्वां वप चलरहाहै, तोओी रमै श्रनिन्दित विश्रान्ति को प्रप्त नहीं 
हो रहा हूं ॥१२॥1 उस वन में क्च ने इ प्रकार के श्रात्तः वचन कटै हो 


कच को भात्मञ्चान की प्राप्ति ] [ २५९१ 
कि वृहस्पतिजी “र्वस्व त्याग" का उप्देक देकर माकाश मेँ सन्त्हित ि 
हौ गए \\१३।\ उनके जति हौ कच ने श्रपने वतकल वस्त्र जादि भौ. उतार 


दिये गौर चन्द्र, मेध, वारे भौर सूयं घे निमूक्त यरत्कालीन श्राका्च के 
संमान नभ्न हो गया 1१४1 


, -पुनवैषत्रथेणप क्मिर्चित्‌ काननान्तरे । 
` . तत्याजाऽम्बुदवर्पाद्वि शरदीव नभस्तलम्‌ १५ 

 उवासंको दिगन्तेषु शान्तशून्यवपूः श्वसन्‌ । 
दयमानमनाः प्राप तमेव पितर गुरुम्‌ ॥ १६ 
कृतपूजाक्रमो भक्त्या समारिद्कितपुत्रकम्‌ 1 
भपृच्छत्स कचो भ्रुयः सेदगद्गदया गिर ॥१७ 
तात सर्वं पित्यत्त' कन्थावेणुरुताद्पि । 
तथापि नास्ति विश्वान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥१५ 
चित्त' सवेमिति प्राहुस्तच्यक्त्वा पृत्र राजसे 1 
वित्तत्यागं विदुः सवं त्यागं सकं विद्धो जनाः ॥१९ 
इत्युक्त्वा वाक्पतिः पुत्रं पृष्ट्वे तरसा नमः 
भन्वियेव कचदिचत्तं परिव्यक्त. मचिन्नधीः ॥२० 
चिन्तयन्प्यसी चितं न यदा वेदे कानने । 
तेदा सञ्चिन्तयामाप्र धियैव पितर" ययौ ॥२१ 


सरत्काकीन माकाश के समान उसने वर्षतु मे गरफा भादि फा 
साम्य लेकर वर्पा का त्या क्रया मौर रदादि चतुरो पर गुहा रादि 
को ददे कर बाहर रहने चण 1 उको देह शान्त, शून्य मौर वाष 
मात्ररेनेके योग्य रह्‌ गयाथा) तवं तीन वपं व्यतीत दहोने.पर खिन्न 
चित्त ते उसने श्रपने पिता वृहस्पति को पुनः वह पाया ॥१५.१६॥. 
भक्ति पूवक पूजनादि कर, पिता का ्राललिगन प्राक्त कयत हमा, वेद. घे 
गद्गद वासो से वहु उनसे प्रदन करने लमा ॥ १७।। कव ने कटा-दटे 
तात } मनि सै त्याग कर दिया । कन्था, वेणु, लता मादि कृष्ठमी तौ 

भाप नहं रखा; फिर भी रँ जपने प्रात्मपद पे प्रवद्वत नहीं हो सका। ` ` 
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~ १ 


क्वा करना उवितद्रै? एता वृदरन्यत्ति वोने-टे पुपर! 


लव 


४ २ 


चित्तदी म्वंस्वदे, उनी का पट्न्याय फगन पर्‌ नुम श्रपने स्व्प मं 
स्पिन गक्तोमे | कयाक्रि यानिर्योनि चिन करव्यागक्ते हौ स्वं व्यान 
क्टादै ।116 यह कटक्र वानी नर हौ श्राक्तय मंचन मा्‌ | तव 
प्रपने प्रत्तः क््गा दधो नद-रद्धिन करताद्ूत्ा कच परित्याग कले 

लि चित्तप्ाग्रन्वेपात करने चमा 112०1} उमदटद्तेपर मी चित्त 
मी नदीं मिला, तवद्‌ सोचना हरा प्रपते पिता क्ल स्मरो 
समा २१1 


करनं 


पिनुः तकाल गच्छामि नातु नित्त महारिवुम्‌ । 
जञात्वा तत्नन्त्यजाम्याघ्‌ तत्तिष्ठामि विज्वरः ॥२२ 
इति सल्विन्त्य स कच उञ्जगाम च्रिविष्रपम्‌ । 
वक्ति पाप्य सस्नेह ववन्दे ध्र्रनाम च ॥ २३ 
ववृच्छत्रं नमेकान्ते कि चिन्त भगवन्‌ वद । 
स्वल्प त्रि चित्तस्य येन तत्सन्तयजाम्बहुम्‌ ।1२४ 
चित्तः निजमहद्भारः' वरिदृदिचत्तविदोा जनाः। 
सनन्याप्मटम्मावो जन्तोस्तच्चित्चमृव्यते ।।२५ 
चरयस्त्रिगन्महाकारटिनत्रमाणस्य महामन्न । 
गुरो गार्वाणवृन्दस्य कृथमेतट्रदेति मे ॥२३ 
मन्यस्व दृघ्करत्यागो न तिद्िभुपनच्छरि 
कथम्रपे किल त्यज्नु गक्यत वाप्रनां वर्‌ । २७ 
लपि पप्पावदलनादपि लोचनमीलनात्‌ । 
सुकरुड्ट्‌ छतेस्त्यागो न वलेशलोऽत्र मनागपि 11९८ 


इषमटाधधरु चित्तको जातनेके त्तिर्‌ पिठाजीके पात्र ही चलना 
चादिषु! उपे जनकरदटी तो परित्याग करूणा जौर सव शोको चेद 
सदं गा ॥२२। यद्‌ निर्य कर वट्‌ फच स्वनं ते परवा ओौर भ्रयने पिता 
कं पास्त जाकरर्‌ उनको प्रणमि किया ।॥२६॥} फिर एकान्त पाकर उस्ने 
एछा-- ट प्रमा } मुके यह्‌ तो वतादये कि चित्त हं व्या ? उखक्रा स्वल्प 
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मर्ते किए, जिससे कि मँ उसका परिव्याग कर सद ।1₹४॥ वृहस्पति 
धोने है पु ! चित्त े जञाताजन गहकारंको ही चिन्त जानते ह । जन्त 
का श्रहुमाव ही-चित्त कहा गया है ॥२५॥ कच ने कदटा--दे महामते ! 
भाप ततेतीस करोड देवताओं कै गुर ह 1 मू वता्ये कि श्रहंकाट चित्त 
रूप किप प्रकार हो सकता है ? ॥२६॥ हे योगिघरष्ठ | मै तो समभा 
। हकि इका परित्याग संभव नहीं है । कित प्रकार इसमें _सम्थता. श्र 
हो सकती है ? ।२७॥ वृहस्पति वोक्ञे-हे पुत्र ! यह. कायं तौ पुष्प-मदन 
श्रथ तैत्ोन्मौलन ते मौ म्यन्त सरल दै । रिच्‌ भी. क्लेश नदीं 
होगा ॥२८॥ 
यथैतदेव' तनय तथा शृणु वदासि ते । 
 भज्ञातमात्रसंसिद्धं वस्तु ज्ञानेन नस्यति ॥२९ 
` वस्तुतो नास्त्यहङ्ारः पत्र मिथ्याप्नमो यथा । 

ससन्पन्निव सम्पन्नो वालवेतालवत्स्थिता ॥ २० 
असदेव यथा द्वित्वे मोहादिन्दौ विोक्यते। 
तथा स्फुरत्यह कारो न सत्यो वाऽप्यसस्न च ॥३१ 
एकमाद्यस्तरहितः चित्मात्रममलान्तरम्‌ । 
खादप्यतितरामच्छ विद्यते संव वेदनम्‌ ॥३२ 
भयं सोश्हुमिति व्यथः प्रत्यय त्यज पुत्रक । 

- तुच्छ परिमिताकार' दिक्कारुविव्लीकृतम्‌ ॥३३ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न स्वच्छं नित्योदितः ततम्‌ । 
सर्वा्थिमयमेकाथं चिन्मात्रम्रमल भवान्‌ 11३४ 

फलकुयुमदरानां सव दिक्संस्थितानां 

रस इव जगतां त्व" संस्थितः सव दव । 
विमलतरचिदात्मा नित्यमेवाऽस्यनन्तः 

क दव कच तवाऽह्‌ निश्चयो भवमूर्तः {३५ 


दे पुत्र ! चित्त के परित्याग का एक सुलभे उपाय तुमसे कदता ह 
एषङा श्रवणा कसो \ परज्ञान षे उन्न हद वस्तु ज्ञानसे "न्ट दहो जाती 


२५४ | [ योगवा्तिष्ठ 


द । दम सुद्र षी उनि युद सौ प्पसिचिपस््पो मोदते ट 


दे, एमततिगु सादी परिय राति दौ नहो जायगा ॥२६1द पुय} रमे 


मिष्याश्रम फोर पष्लुनदीद, तष्टा प्दरुप्नर नीदवृ्रनदी द। वतक 
फीरटिसे सेवेत उत्न्नद् कावा, भ्ये ह सक्नानिर्यो कोटि 
यह्‌ ध्रसत्‌ उतवनन (षान 1३० जने चेदम क एक दति ह्र्‌ मो मह्‌ 
सेउगरे दत मावदिगारदेताटै, वमले मोर्‌ म वटुकार दिद दना 
समरो 1 वद्‌ नम्त्यषट, न वत्य दै तपा पएप्यामत्य (भिन्नित) मी 
नहीं है ।३१।॥ एक, अनादि, पनन्त, निम्ना, निमंत, लाका एमी 
मपिक स्वच्छ जो मवनूमय स्प प्राता दु, वदी सव्पटै1३र॥ दपु 
पिताञादिपे उत्पनन्ै देहत प्रतिष्रमञद्‌ वृद्धि कौ परिष्पामं एर 
दो। वयोकि यद्‌ नुद, सोमित अकार्‌ वानी मौर देश-फानादि द 
दोपतर बृद्धिफोप्रात्त ददै ॥३३॥। तुम हो देण, कान प्रादि परिच्छदां 
से रहित, निम॑ल, नित्य उदित रप, म्वपंमय, एक चिन्मात्र स्वस्य हो 
।1३४।। जने सवेत स्वित फल, टल प्रोर पय्रादि का कार्ण सूत पौर 
सारमूव जो वृतो मं वियमान रनद, येतेदटोवुम स्म्पूरौ विवर फारस 
यूत, सारभूत मोर्‌ बन्द भे प्रवस्यित निमेव अन्तरत, नित्य एवं 
चिदालद्‌ा। ट कन | अनष्ट, अद्नितीगर लोर सन्माप स्व तुम्द्रि 
लिए यह्‌ परिच्छिन्न घ्रदूमाव क्या वस्तुदट ? 11३ 


५९--तुर्यपद का अभ्यास 


एति प्राप्य पर्‌" योममपदे्तमनुत्तमम्‌ । 

जीवन्पुक्तो वभूवराऽो ततो देवगुरोः सुत्तः 11६ 
निर्ममो निर्ह शरर्छिन्नग्रन्विः प्रशान्तधीः । 
फचो यथास्थितो राम तथा त्िष्ठाऽविक्रारवान्‌ । २ 
अथेमः शग दृत्तं कय्यमनः म्राऽ््रुना । 
प्रवुद्धोर्भप यथा बोचमृपेपि विवुघोपम ॥२ 


तुथेपद का अस्यास ] १ र्पप्‌ 


कस्सिश्ित्ताननाभोगे महामन व्यंवस्थिरतेम ` ` 
दृषटाऽदद्तमिदं किल्चिपूनि पप्रच्छ लुन्धक 
परचादुपगतो चाणसिन्तं मृगममिद्रतम्‌ ॥*४ 

मुने मधीयवाणेन विद्धो मूग इहागतः 1 

वेव प्रयातो मम इति प्रत्युवाच घ तं मुनिः ॥ 
समशीला वयं साधो मुनयो, वनवासिनः । ` 
नाऽस्माकमस्त्यहद्धाये व्यवहारेषु यः.क्षमः.1।' 
सर्वाणीन्दियकर्माणि कंरोति हि ससे मनः । 
अहक रमयं तन्मे सूनं प्रगलितं चिरम्‌ ।1७ 


वसिष्ठ जी वोल्ते-हे राम { बात्मा~परमाला के एकत्वं फा ज्ञान 
अपने पिता, देवगु दृहस्पति से प्राप्त फरफे, उनका पूत्र॒ कच जीवन्मुक्त 
होगया 1१1 हे राम ! जसे वृहृस्पति-पुतर कंच ममता से शुन्य, प्ररहुकार 
से रहित गौरं मो्~ग्रन्थि से निमुक्त होकर शान्त वुद्धि मँ श्रयस्थित ष्टो 
गया, वंसेहीअपभी चिकार रदित स्पे प्रवस्थित रहिये \1२॥ हे 
देवोपम ! है एम ! मव श्राप मेरे इस दशान्त क्ता श्रवण कीजिए, उससे 
प्रबुद्ध होकर आपके ज्ञान की भौर मी वृद्धि होमो 1 ३॥1 किसी एक घोरं 
वन मे एक अद्भुत मुनि नितान्त मौन धौरण कथि वडेथे । उन्हे देख 
कर, वाणं से विये हुए मृग के पीले-पी मागतो प्रात्ता हुमा एक ` व्याव 
उनसे पृच्छे लगा ।\ ४१ हे मुने मेरे बण से भ्राहत एक भग य्ह 
माग्त्त हृध्रा श्राया या, वह्‌ किवर गया ? यह्‌ सुनकर मृनिने उघे उच्चरं 
दिया ॥५॥\ हे स्रो ! हम वनवासी मुनि समान पील वाते होते ह 
व्यवहार सक्षम जो प्रकार टै, वह हममे नदीं होता ५६ हे स्वे ! 
सभी इन्धियोंका कमं करने वाला यह्‌ बर्हुकारसूगीमनदहौटैश्रौर्‌ चिर. 
कालसे मेस मन गवितदोटहो छरा दै \\७\ 


जाग्रसस्वप्नसुपुप्तास्या दथा वेचि न 'काङ्चन । 
तुयं एव हि तिष्छेऽटं ततर दृश्यं न विद्यते ॥1८ 


२५६ | [ योगत्रासिण्ठ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा मृनिनाथस्य राघव ! 
लुव्यकोऽथमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिकम्‌ ॥९ 
अतो वच्मि महावाहो नास्ति तूर्य॑तरा दज्ञा। 
निविकल्पा हि वित्तर्यं तदेवाऽस्तीह्‌ नेतरम्‌ ॥१० 
जाग्रत्स्वप्नसुपुप्ताख्यं चयं स्पं हि चेतसः। 
धोर' शान्त" च मूढं च भात्मचित्त मिहाऽऽस्थितम्‌ ।। ११ 
धोर' जाग्रनमयं चित्तं रान्तः स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 
मूढं सुपुप्तभावस्थः त्रिमिर्हीनिं मृत भवेत्‌ १२ 
यच्च चित्तं मृतः त्र सत्त्वमेक' स्थितः सममू । 
तदेव योगिनः सर्वे यल्नात्सम्पादयन्ति हि ।।१२ 
समस्तसंकत्पविलासमुक्ते 
तुयं पदे तिष्ठ नि रामवात्मा 1 
यत्र स्थिताः साधु सदव मृक्ताः 
प्रशान्तभेदा मुनयो महान्तः 11१४ 


म जाग्रत्‌, स्वप्न ग्रीर सुपुप्चि इन तीरनोमेसे किमी भौ अवस्था का 
ज्ञान नहीं रखता, मतो उसी तुरियावस्या मै श्रवस्विति हं जहां श्य 
का नितान्त त्रमाव रहता है ॥८॥ हे राघव ! यह्‌ सुन कर, उनके मर्थ 
कोन समता हुभा वह्‌ व्याव, श्रषनी मभीष्ट दिशा में चला गया 11६॥ 
अचः मेय कथन है कि तुरियाचस्या से वट्कर कोटर जवस्या नदीं है, 
निविकत्प चित्‌ ही तुर्यं है, यहां उती की स्विति हे, उक भतिरिक्त, कुं 
नहीं है ॥१०।। जाग्रद्‌, स्वप्न घ्री सुएति यह तोनों, चित्तकेहीषूप 
ह । यहा पर चित्तकी स्थिति घोर, शान्त एवं मट्‌ इन तीनों ह्पौ में 
हती हे ।११॥ जाग्रतावस्था बाला चित्त घौर, स्वप्नावस्था वाला शान्त 
ओर सुपुष्तावस्यो वाला मूढ है 1 रजादि त्रिगुणात्मिका माया के उच्छेद 
होने पर चित्त मूत द्ो जाता है ॥१२।) मृत चित्त में सत्व मात्रही, 
भस्म मे श्वेततां के समान, समर्प से रहता दै । सभी योगोजन समावि 
क ्रस्यामप्ते दसौ का यत्न पुवक्‌ सम्पादन कपत ह ।॥१३॥ समी 


तुयपद का अभ्याक्षत ] [ २५७ 


` संकल्प-विलासों से रहित उस तुर्थपद मे भपनी आत्मां को स्वच्छं 
ननाकरदही श्रापभी श्रवस्थित रहिये । क्योकि इसमे मलो प्रकार 
श्रवस्थित रहकर महानु मुनिजन मी भेद-रहित रहते द्वए सदेव." मक्त 
हो ुके ह 11१४॥ 


योशवासि्ठ 
( द्वितीय खण्ड ) 
निरि प्रकर्या (रोर) 


५७--वियाघर्‌ कथा वर्णन 

स्वभाव स्वः विजित्यादाचिद्ियाणां सचेताम्‌ । 

प्रवतेते विवेके यः सवं तस्याञऽणु सिध्यति 1१ 

स्वभावमाप्रं येनान्तरनं चितं दग्धवुद्धिना । 

तस्योत्तमपदप्राप्ता सिकतार्तलदृलमा ॥२ 

शुद्धेऽत्पोऽप्युपदेशो हि निमे तंलविन्दुवत्‌ । 

छगत्युत्तानचत्तेपु नादो इव मौक्तिकम्‌ ॥३ 

घत्रेवोदाह रन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 

मम पूव भुधुण्डेन कयित मेरुमूद्धनि ॥४ 

प्या भुणुण्डः कस्मििच्पृष्ट माप्नीत्कयान्तरे । 

सया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरक.टरे ॥५ 

मग्वयुद्धिमनात्मञ्च कं त्वः सुचिरजीवितम्‌ । 

स्मरसीति मया पृष्टेनोक्त तेनेदमंग मे ॥६ 

सासोद्वियाधरः पूवर मनात्मज्ञः सुचेदितः । 

खोकालोकन्तरणृद्ध शुष्क भार्यो विचारवानु 11७ 

वसषष्टजो वोले-दहे राम ] भन के सदित्त इन्द्रियो स्वभावं पर 
विजय ब्रात करे नित्य प्रनित्य वस्तु के लान ~पाःन्‌ तें प्रवृत्त हृएु मनुष्य 


विद्याधर्कथाव्णन 1 {[ २५६९ 


फे लिए ही सभी उपदेशों का फल सिद्ध हो सकता है ॥१।। जिषं दग्ध. 
मति पुरूष दवाय विषययोन्मुव इन्द्रियों के स्वभाव को नहीं जीता गया, 
उसे वलम से तैल निकालने कफे समान ही परमपद की प्राप्त सम्भवं 
नदीं है ॥२॥ ज॑ शुद्ध श्रौर स्वच्छ वस्त्रमें तलकी वरदे डीच्र प्रविष्ट 
हो जातीः वसे हौ निर्मल चित्त वाले पुश्व मे उपदेश ` सरलता से प्रवेश 
कर.लेताहै 1 देणे मोतीके प्रविष्टन होने के समान ही साधन 
चतुष्टयन्दीन चित्त वालों मे प्रविष्ट नहीं होता ॥\३॥ विद्रञ्जन इस 
चिपय,.में एकं प्राचीन तिहास कहते हँ । एक बार मेरु पव॑त पर. स्थित 
काकमुयुण्डिजी ते मु से यह कहा था ४) पुरा कालं की वातै, 
-सुमेर पवंत के शिखर कै एकान्त कोटर में एक भाध्यात्मिक प्रसंग के 
संदभ में मेने भुशुण्डि से यह प्ररन क्रिया ॥५॥ है ककेप्रे् ] इस जगत्‌ 
में मुग्मति श्रौर श्रासमन्ञान से रहित एेसा कौन है, जिसका तुम्हें स्मरण 
है? मेरे. ष प्रश्न का उन्होने यह उत्तर दिया ॥६॥ भशुण्डि ने कहा-- 
है मुने ! पहिले कमी लोक्तालोक्रारेतरः पवेत क रिखर पर्‌ एक विद्याधय 
निवास करता था 1 वह्‌ न जीतौ हई इन्दियों से प्रत्यन्त चिन्न, विश्रान्ति 
रहित, ्रात्मन्नान-गून्य परन्तु भायुचृदधि कै कारणभूत सदाचार से पुक्त 
भोर विचारवान्‌ था ॥७॥ 


तपसा बहुरूपेण यमेन नियमेन च । 
भक्षीणायूरतिष्ठत्सं परा कत्पचतुष्टयम्‌ ॥८ 
ततर्चतुय कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदभूत । 
विदूरस्येव वं दुर्यं मौचित्याज्जकदोदयात्‌ ॥९ 
पुनम तिः पृनजन्म जरामेति विमावयनु । 
लज्जेऽहुं तत्किमेकं स्यात्‌ स्थिरमित्यवमूृश्य सः .1' 
मामाजगाम सम्प्रष्टुममष्टादशमयीं पुरीम्‌ 1. 

`  स्वामूपोहय विरक्तामा संप्तारारसतां गतः ।११ 
स मत्स्मीपमागत्य कृतोदारनमस्कृतिः । 
मसपूजितोऽवसरत उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥१२ 


संसारवृक् का वर्णन ] [` ६६ 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके हौ जोव सुखी हो सक्ता है, इप्तलिये श्रव 
इन भोग रूपौ पदार्थो से ममे व्यासंबंध है.? इशी कारण मै विरक्त 
भरौर जिज्ञासु भाव से प्रापे पास उपस्थित हुश्रा ह 1१४1 


१८ -संस(रवृक्त काः वणन 

यदुदारमनायासं क्षयातिज्ञयव जितम्‌ 1 

पदः पावनमायन्तरहित तददाऽऽश्ु मे 11१ ` 

एतावन्तमह्‌ कारं सुप्त आसं जडात्मकः । 

ददानीं सम्प्रबुदधोऽस्मि प्रस्ादादात्मनो मुने ।२ 

मनोमदामयोत्तप्त श्षुठ्पमज्ञान वर्तिषु । 

मामुद्धर दुरन्तेह मोहादहमिति स्थितात्‌ ॥३ 

ततस्तस्य मया ब्रह्म स्तच्च. त्वा पावन वचः। 

इदमुक्तं यथापृष्ट' सुस्पष्टप्रदया गिरा ॥४ 

साधु वि्याघराधीज्ञ दिष्टया बुद्धोऽसि भूतये । 

भवान्धकृपकरृहराच्चिरेणोत्थानमि च्छसि ॥५ 

पावनीयं तव मती राजते घनशूपिणी । 

विवेकेनानलेनेव कनकद्रवसन्ततिः ।1 ६ 

उपदेशगिरामथं मादत्ते हारि हैख्या । 

मकरे निर्मले द्रव्य्रमयत्नेनव विम्बति 11७ 

विद्याव्रर वोला--हे मून ! ममे ग्राप उप्त पावन पका उपदेश 
शोध्र रौजिए, जो कृपणता निवारक विपद्‌ -रहित, निरतिशय श्रानन्द 
स्वरूप होने के करण परमे उदार, अनायाम, क्षय गौर भतिश्चयसे 
रदित तथां श्रनादि भौर अनन्त है 1१ हे मुने | जव तकर स्यतत 
मृदह्ग्रा निद्राम सोरहाथा, परतु अव मन में उत्सन्न हुई तौत्र 
तरराग्य-तालसाघेजागउठाहं र्‌] हे प्रभो | मँ मनके महारोग से 
उत्तप्त भौर मज्ञान की वृत्तियों वेक्षव्य होरदा हँ! मेरे सभी कमं 
कठिन! से कटने वाले टु 1 इष्िए देहादि अनाल्म मे श्रासमा का प्रमि- 
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मानदहोनेषे जो मोह्‌मुके दोगया है, उत्ते मके वाद्ये 1३11 

मुयुण्डि वीत्ते-३ ब्रह्मन्‌ ! उस विचावर्‌ कै पावन वचरनोकोमुनकर जंघा. 
उने पृद्धा था, उसके बनुपारर्मने स्यष्टपद बालौ वाणी से कटा 11४ 
हे विद्ावरो कै श्रवीदवर ¡ वद्ध प्रसन्नता है जो तुम कल्याणाय माग्व पे 
ही जाग गयौ 1 इसीलिए उम संसार ख्यी बन्धकूपचेप्राज चिरक.ल 
वाद निकलनेकी तुम्हे इच्छा हू है 11५॥1 जे ज^म्न केतापञच स्वं 
अत्यन्त चमक्रने लगता, वमे दी च्वरिक कोप्राप्त हई तुम्हारी वुद्धि 
ग्रनिटचनीव मृन्दस्तासे शोभा को प्रात हौदर्दी दै ॥६॥ इचि 
समक्ताद्टरकि तुम्हारो यह्‌ वुद्धि मरे उ्पदेशको विना प्रवादी मुक 
पूवक ग्रहणा करलेगो जने क्रि स्वच्छ दपंण मेँ प्रतिर्धिम्व विना प्रसवा 
ही पल्तादि 1151 


नाहं तमस्ति न जगदिति निद्चपिनस्तव । 

सवं मस्ति विवं तच्च न दुःखाय सुखाय ते ।15 

मृगतृष्णाम्बर3 द्विदवमवस्तुत्वात्दप्यसव्‌ । 

यच्चेदं भाति तद्‌ ब्रह्य न किञ््वित्किच्नचिदेव वा ॥४ 

विद्ववोजमहन्त्व' त्व विद्धि तस्माद्धि जायतते । 

साद्यव्व्युर्वान दीडादिजगन्जरठपरादपः ॥१० 

घहेन्त्ववीजादणुतो जायतेऽसौ जगद्द्रमा । 

तस्येन्द्रियरसाटचाति मूलानि भुवनानि हि ११ 

तारकाजाल्केलिका क्षौः कोरकोत्कतरः । ' 

वासनागुच्छविसराः पूर्णचन्द्रः फखालयः ।।१२ 

स्वर्गादयो वृहष्र्गा महाविटपकरोटराः1 

मेरमन्दरसरह्यादिगिर्या पच्राजयः ॥१३ 

सप्ताव्वयोऽग्रसुतयः पातां मूलकोटरम्‌ । 

युगानि घुणत्रन्दानि पर्वा, गुणपड क्तयः ॥ १४ 

मैनदींद्र तुम नदहींदो, यह जगव्‌ नी नहीं टै, देखा निचय करलो 
7 ब्रह सष्ूणं दव्यप्रपंच टी द्विवस्व्प है, यह परुद या दुब कँ लिषु 


> भ, 
^ ~ 
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नहीं होगा ॥त\ जैसे मृगतृष्णा का नल मिथ्या है, वैसेही सम्पूणं ` 
ससार भवस्तु रूप होने से, सद्रूप प्रतीत होता -हृश्राभीश्रसद्रपहीहै। 
जो यहु सभी भासमानदहै, वहब्रह्यरूपदही रै ।६।1 इस भहकार को हीः 
तुम विशव का बीज जानो 1 क्योकि केवल . अहंकार . ही पर्व॑त, समुद्र, : 
पृथ्वी, नदीश्च श्रादि युक्त इस जगत्‌ पी पुरातन वृक्ष का :उत्पत्तिकर्चा ह ` 
, 11१०॥ अहंकार रूप सूक्ष्म बीज से ` विष्वरूपी दृक्ष उतपन्न होता है + 
उमर ृक्ष की जडः विषयासक्ति रूपो रस से पुक्त यह्‌ लोकं है ।११ 
तारों काजालं इतर वृक्ष की कलिर्या है, वासननाएु इसके पुष्प गुच्छ है,. 
शरोर पूरं चन्दर इसके फल का भंडार है 11१२॥ स्वर्गादि लोक इन शाखां 
के गर्भस्यल ह प्रौर मेर, मन्दर, सद्य प्रादि पवंत इस महावृक्ष क पत्तों 
की पविर्यां ह ।\ १३॥ सातो समुद इसकी परिखाषएु हँ, पाताल इसकाः 


मूल कोटर नौर चतुयुगो घुएा समूह्‌ तथा युग के वष, क्तु भादि इसके 
प्रोरुए है ।१४॥ 


` सन्ञानमू्पत्तिमही नरा विहगकोट्यः। ` 
उपलम्भो बृहस्स्तम्भो दवो निर्वाणनिवुं तिः ॥ १५ 
रूपालोकमनस्कारा विविधामोदयवृत्तयः । 
वनं विपूलमाकाशं शुक्तिजा रं मुखत्व च! ॥।१६ 
विचिच्रशाखा ऋतव उपशाखा दिशो दश । 
संविद्रसमहापुरो वार्तस्पन्दो निवर्तेनः ॥!१७ 
चन्दाकरुचयो लोला मञ्जनोन्मल्जनोन्मुंखाः । 
रम्याः कुसुममजञ्जेयस्तिमिर भ्रमरश्रमः १८ 
पातालमाश्चागणमन्तरिक्न- ` 
मापये तिष्ठत्यसदेव सद्रत्‌ । 
तस्यानहन्ताग्निहतेहमध ~ . .. 
वीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥१९ 


एस वृद्य का उत्पत्ति स्यल अज्ञान है । इमे जीवरूपो करोड़ों . पक्षौ 
( निवास करते ह 1 रान्ति. इसका स्तस्म है 1, इस दृक्ष को मस्म. करने 
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मण्डपोऽस्ति महास्तम्मो मृक्तामरिविनि्मितः। 
बहुधोजनलक्षाणि कान्तकाञ्चनचित्रितः । ३ 
हव्लेखाजालविसरेः सर्वावितविवतं नैः । 
विसरत्स्नेहसंमिधरजडानुदयवर्वणैः ॥1७ ` 


भुशुण्ड ने कहा--हे विद्यावर ! जिस वृक्ष का. मूल सप्त जवः लोकौ 
सहित यह पृथवो है, जिसकी. लोक्ञालोकान्तर पतंतोंकी नुभाए ह, 
दिग्दिग॑त भीर ध्राक्राश मे शाखा-विस्तार मौर उन-उन व्यानो फ जीवों 
केश्रमणसेजो प्रति चलायमान हो रहा है वह संसार-वुक्ष प्रहुकाट 
ल्पी वीजपे ही उत्पन्न होता है ग्रौर जव वह्‌ वीज जञानाभ्निसे मघम 
` हौजाताहै, ततर चहु किचित्‌ भी उत्पन्न नहीं होता ॥१-२।। रैक रस 
- की परीक्षातस्वटषटिसेकीजातीषटै, वषे दी भवे प्रकार विचार पूर्वक 
धह सव ब्रह्मदही है एसा विश्वा होने पर. श्रहुकारका निःेप होना 
-हीज्नानदै, अहूक्रार का दहन इषीये होजाञजा ३।३।। दप जाद्‌ फो 
तुम केवल चिक्तिका ही चमत्कार जानो, उनके श्रतिरिष्ठ कुष्भो 
तदहं है। यहनदिशाभोँमेहै, भौरन वाहुरया भीतर प्रन्यधदो कहं 
दै।1४॥ संकरस्प कै उन्मेय सेयहसंपार वित्रकेसःन दिवा देत 
लगता है भौर संक्त्प के प्रभाव मे उत प्रकार अदृश्य हो जातादै, लिम 
प्रकार किं चिव्रकारके चित्त से चिघ्र विलीन हो जाता है।।भ॥यह्‌ विधव 
मोतियों श्रौर मणियो से युवत ब्रहत्‌ स्तम्भो वासे ध्वणं वचि ल्व 
योजने विस्तार वाते संकल्प से कहिपत हुए मद्टामण्डल के सतान ट 1६ 
मन को धुन्षे करन वाते वाषना--जालों से निवद, सव बावत ट्प 
पिक्ारोसे युक्त धीर भिय्या स्तेहमे विपयास्वादनसे जो संचित्रू प्र 
रिति, वहो वित्रमें विश्रि महाराञ्य द्यो यह्‌ जगत्‌ ह 11७1 


महमिद्यादिचिद्र.पै विकत्पेनोन्मुखी सतौ 1 

न पराद्व्यतिरिक्तपा जलादिव वचोयता ॥८ 
चिदादित्यः स्व आत्मैव सर्म इत्यभिध्ोयत्ते 1 
भूत्वाऽहूमिति तेनान्यो त सर्गोऽन्तिन सः 11} 
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स्पन्दात्पिकायां सत्तायां यश्रा्स्पन्दो जछद्रव।। 

तश्रा चिदात्मा व्रीमत्वे न व्योमघ्वादि वेत्ति हि 11१० 
देशकालादिनिर्माणयूवंक वेदनं विदः। 
सर्गात्मकत्वात्ेनाम्बृद्रवसाम्यं न दूरगम्‌ ।।११ 
मनोदप्भाववृद्रयादि प्रत्किल्चिन्तामत्रेदनमू । 

चविदूर्मां विद्धि लेन पीर्वणाऽगुं चर्यति ।१२ 

यद्र मिश्रः संकथा भागः दारत्रविचारशोः । 
धातप्रत्ययतः रिष्रमविद्याय्रा निवर्तते ॥११ 
चतुमागात्मनि रने द्यवियाक्षये कमात्‌ 1. 
समक्राटाच्च यच्छिष्टः तदनानाभथसन्मयम्‌ । १४ 


ट प्रकार प्रादि चतिद श्रहभात्र धादि विक्रत्पौं सै निक्त फर 
जीवर स्पटीनि पर भी ब्रह्मे विवि भीमिनननहींद, जैने कि चत 
स्प से जलत्वं भिन्नता नींद ।। ८ यट चिति पी रादित्य ही 
सव्रात्मादै 1 उवाचि प्रविष्ट होकर हू यह श्रु" धादि सं्चा्ों वाना 
तथा 'वर्ग' कदा जाता । प्रतः चतन भिन्न नतौ को गृष्टि णी 
नकोदरउपय गृषटिकास्वनेवाताहीदटै ॥६॥ अजैष स्पन्द स्थी धपनै 
प्रस्तित्व म यथ्राधतः जलद्रव मेँ स्वन्द नींद, श्रचितु स्पन्द की प्रतीति 
विष्छमत्रहौद्रै। उनी प्रकार व्यामादिकी रचनाम विदात्मान तो 
श्राकापादिर्पमं घव्विनट) न नका क्तो प्रौरन दन पदार्थौ 
फो धवने त मिनहो मानता 11१०॥ गृष्टि स्वत्व देश, कात प्रादि 
कै निर्माणे दी चिदा के विकल्प का चान कटू है, धतः जतद्रव फी 
समानता कटी अन्यत्र चली ग, यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता ॥{१॥ मन, 
यदुकरार, वुद्धि श्रादि जा विक्रस्पजान है, उस रभो कोफरैवलश्रविद्यादही 
जानो, जिसका नाश पौरप हारा हौ संभव र ।१२।\ दश प्रविद्या का 
यात्रा माग विनय, प्रणाम, दान, सम्मान प्रादिकरे सित तत्व चानिधीं 
से वार्तालप धीर वंराग्याहि साधन चतुष्टयतेनष्टद्रो जाता है, श्रवए, 
परनन ध्रदि शास्य विनारो च द्सका वितनेप बक्ति स्प चतुर्णा नष्ट 


ज्ञान द्वारा संसारवक्च का उच्छेद { २६७ ^“ 


हो जता रहै तथा अवरिष्ट चतुर्थश्च ब्रह्मा्म साक्षा्कार सखे 
उषी प्रकार नष्ट हो जाता रहै, जित प्रकार सूर्योदय होने पर 
अन्यकार कमश्ञ! मिटता जाता है ॥१३॥ इस प्रकार समकाल पे क्रमन्नः 

अम्यास द्वारा चार भागोंमें विसक्त इस अविद्या केनष्ट प्रिये जनिके 
पश्चात जो शेप रहं जाता है, वह संज्ञा प्रौर रूप रहित एवं सन्मात्र परम 
.पुरुषाथ' ही है ॥१४॥ 

अद्ध" मिथ संकथया भागः शास्त्रविचारणः । 

आल्मप्रत्ययतो भागः कथं तस्या तिवतेते ॥*१५ 

समकाले क्रमाच्चेति मुनिनाथ किमुच्यते । 

तदनामार्थसच्च ति सच्चासच्च ति कि चद ॥१९ 

सुजनेन विरक्त न संस्रारोअरणाथिना । 

सह्‌ चाप्यात्मविदुषा संसृति प्रविचारयेत्‌ ॥१७ . 

सद्ध' सञ्जनप्म्पर्कादविद्याया विनयति ) 

चतुर्भागस्तु शास्तरार्थेचतुर्मागं स्वयत्नतः ॥{८ 

साधुसद्धमलास्त्राथस्वयल्नैः सीयते मलम्‌ । 

एकेकेनाथ सर्वेश्च तुल्यकालं क्मादपि ११९ 

यदविदयाक्षयेकात्म न किल्चित्किञ्न्चिदेव च । 

शिष्यते तत्परं प्राहुरनामाथ भसच्च सत्‌ ॥२० 

ब्रह्मो दं घनमजराघनन्तमेकं 
स कत्पर्फुरणमविद्य मानमेव । 
वुद्घ्वेवं व्यपगततमानमेयमोहो 
निर्वास परिविहरन्विशोकमास्व ।1२१ , 


श्रीराम वोते--है मगवन्‌ | अचिद्याका माधा भाग तत्व क्नानिर्यो 
ते साथ वार्तालाप से, चतु्यादा शास्व~विचार से मोर रेप चतुर्था 
धास-साक्षात्कार से किस प्रकार नष्ट होता है, यह वताद्ये ॥१५। हे 
मूनीश्यर { समकाल में श्रौर क्रम पूर्वक एेसाप्योक्टा है ? वह॒ नाम 
प्रोरअय रहित सन्मय है ओर सव्‌-प्रसत्‌ मी कडार" वह्‌ ष्याहै यह्‌ 


२६८ } [ योगवाि 





दिय 1१ तयिग्रजी तरौ म! सवार्‌ याम ये दार हने की 
कामना व्रात विरक्त धुल्य क्न अआाटमनानो के माय श्रपनी वद्धि त्र विचार 

- कर क्रि यह्‌ गु क्याद्रत्रीर्‌ दमन पारक्रिन प्रकार्‌ मै हौ [ला 
` सञ्जन का सम्यक टृनि मात्रन प्रल्त्रिक्या चदे मान नध्द्धि नाता 


भूत, नाम ग्रौर्‌ श्रय रदित श्रननु ग्रोर सनु कहा. खारा दै ॥२०॥ 
नन्दन, भरा दि विकारं रहित, नन्त एक अर त्क्ल ऊ 


, 
स्रा ते अविदचमान > अनः व्ययं 
शद्र्य उ अव्चमानद्‌, अतः स्य करो परमात्नतल्व स्फ उमम कर्‌ 


ॐ ~ 
मानः मग्र, आदि मोदत गुन्यहोकर सव जर्‌ मे व्याप्त व्रह्म 
विदरार कर्त द्रु सोकर ल्य मे त्रवध्यितर रहिये ॥२१॥ 


[म 


°- परमाणु म्‌ इन्द्ररान्व का कल्पना 

नगल्प्रसरख्पस्य न दय उपयुज्यते । 
न कालो वारणे स्तम्भ ऊादोक्रस्याम्वरे यया 11 
मनोमनननिर्मा्रमात्रमेतज्जगत्‌त्रयम्‌ । 
यान्त तनु लघु स्वच्छं वातान्तः सौरमादपि 11२ 
चिच्चमरटृतिमात्रसय सायो चमदणो; किल 1 
चातान्तः सौरभ मद्रन्यानभक्योनतः ।1३ 
यं प्रत्यदेदि सर्गोव्यं स एनं हि तति । 
पदाथ: नन्निव्र्ं स्वमिव स्वप्नं पूमानिव ४ 

वोदाह्रन्तीमपरितिहासरं ९२ तनम्‌ 1 


त दतेराजस्तय पान्त धर ॥1६, 


परमाणु मे इन्राज्यकी कल्पना [ २६९ 


वरव चित्रदावित्कस्मिश्चित्किज्चत्कत्पद्र मेऽभवत्‌ 

कस्यांचिदुगज्ाखायां फलं ज गदुदुम्तरम्‌ ।1६ 

सयुरासुरभूतौघमशकाहितघुडः घुमम्‌ । 

छ्ंरमांसलपातताखुदुयुभूम्युग्र कपाटकम्‌ ।1७. 

भुशुण्ड ने कहा- दे विद्धार { इस म-यामयः विस्तृत जगद्रपके 
घारणमें, माकाश के धारणम खम्मोंकौम पद्ध नः होने के समान, 
देश-कलि की श्रपेश्ना नहीं है ।\१।1 ज्ञान्त,.चायु में“ स्थित सुग भथवा 
प्रकाश से भी सूम, लघु, भौर निमेल यह तरिजगतु मन के मनन से हौ 
उत्पन्न हुज है ॥२॥ हे साधो [ चिति के तरमत्कार मात्र से दिखाई पड़ने 
वाले दस जगद्रूपी अणु की अपेक्षा वायु पर सुगंव भी मेर के समान स्थूल 
है क्योंकि वायु मे सुगेवका अनुभवत घ्राखेन्द्ियके दारा सवकोहो 
जाता है, परेतु इस संसार की पुष्टिका भनुभव वही करता. है जिसक्र 
मनमे यह्‌ उदयदहोतीहै! निस प्रकार कि स्वप्तः कै मनोराज्यं का 
घनुभव स्वप्न देखने वाला पुरूष स्वयं करता है 11३-४८॥ देशं शरीरः कराल 
से अनुपक्षित एवं भस्य के श्रनुमवमें नश्राने वले अत्यन्त सौप्य इस 
विपय का एक पुरातन इतिप दै, जिप्रका अनूमव चरस्रेणुके उदर में 
इनद्रको हप्र था ॥१५।। किष समय, कहीं क्रिसी एक कल्पवृक्ष में ब्रह्माण्ड 
रूपी उदम्बर का एक एल उत्पन्न हुग्रा ।1६1! वह्‌ एल दूसरे फलों से. 
खदुमूते था + देव--दानव भादि भनेक प्रकार के भिनगों क भिनभिनाहट 
से परिपूणं धय, भ्रसंख्य दील रूपो कोलो से जडे हुए पाताल, स्वग श्रौर 
पुथिवी रूप दुवंपं किवणड़ों से रक्षित या ॥1७\। 


चिच्चमल्कृति चारूच्चेर्वासिनारसपीवर स्‌ { 
विविघानुमवामोदं चित्तास्वादतनादहरम्‌ = 
वृटदव्रह्यतरप्रीटसचाब्रततिकःटिगम्‌ । 
वहंकारमहावरन्त समाखाकमूज्ज्वसयः 11" 
तत्राऽभूदमराघोश. याक्रसित्रभूुव-द्वरः। 

क्ली द्कुम्भनिपण्मानां द्षद्राणामिव नायकः ॥\१० 


२७० } । [ योगवा्िष्ट . 


गुरुपदेशस्वाभ्यासात्सं क्षी णावरणोऽभवत्‌ । 
महात्मा भावितान्तात्मा पुर्वापरविदां वरः ।११ 
नारायरा.दिषु ततः कदाचिहीयंश्ञालिषु । 
क्वचिदेव निलोनेषु सत्स्वेकः स सुराधिपः ॥१२ 
शस्त्रञ््रालानलो दार रयुष्यत महासुरः । 
विजितस्तं्महावीे रतो व्वद्रवदाद्रुतम्‌ 11१३ 
दिशो दश सुवेगेन दुद्रावाऽभिदूतोऽरिभिः। 

त विश्रामास्पदं प्राप परलोक इवाऽवमः ॥१४ 


वह्‌ फल चिति कौ चमत्कारिकि ्रदुमुत निर्माए--शक्ति से नितान्त 
रम्य, विज्ञाल, वासना-रससे वृद्धि को प्राक्च हुभा, विषधानुभव रूपौ 
सुगंघ से सुरभित भर चित्त के भाध्वाद से मनोहर हो रहा 
था ॥८॥ वचह्‌ फल पहिले कठे हए उस त्र्यल्पो कल्पघृक्ष में प्रकट हमा 
सुक्ष्म संसार की सत्ता रूपौ काटिशः लताप्रों के मध्य में लगा हप्र धा, 
महकार रूपी महाचन्त से संगुक्त एवं साक्षी चेतन से सपुज्वल प्रतीत होता 
था ॥६€॥ उम गूलर के फल मे त्रैलोक्य-स्वामो, देवराज इ 
उसी प्रकार निवा करता था, जिस प्रकार करि किपो क्षुद्र कलशमें 
मुमक्षिकाश्रो का स्वामी निवात करता हो ॥१०॥ श्रपते हृदय में आरात" 
विचार-रत पूवं श्रौर अपर ज्ञानियो मे धेष्ठ वह महात्मा गुर का उपदेशं 
पोकर भ्नोर निरंतर श्रम्यस करता हप्र ध्रविद्या रूपी जौ परदा 
है, उससे पृथक्‌ हो गया था ॥११।॥। फिर नारायशादि वीयंशाली देव 
जवे क्षोरसागर मे शयन करते थे, तव उक्ष इन्द्र ने एकक्रो ही श्ल 
ज्वाला को धारण करने वाले भयंकर श्रभुरों कै साथ भीषण युद 
किया भौर भ्रन्त में पराजय को प्राप्त होकर रण्षव्र से पलायन कर 
गया ।1१२-१३॥ तव शन्रुभों ने उसका पीदा किया । य॒द्‌ देखकर वह्‌ 
दतो दिजा्रों में वेग से भागने लगा, पर्तु पापी पुरुष को ध्र लोक 
की प्राक्षिन होने के समान उप भागते हुए इन्ध को कदं भी अतय 
स्थान नहीं मिला ॥१४॥ 


परमाणु मे इन्र राज्य की कल्पना |  `२७१: 


सदधान्तदृष्ष्वरिषु मनाक्‌ छिद्रमवाप्य सः 1 

. प्रशमं कायस द्गल्प' नीत्वा स्वं स्वान्तरे वहि: ।1 १५. 
कमप्यर्कशुकोशस्थः त्रसरेणु विवेद सः} 

` संविद्भ पतया पद्यकों मधुकसे यथा ।\१६ ` 
स तलांऽऽयु विशश्राम चिरादाश्वासमाययौ । 
भथ विस्मतसडः आसो निवृ समुपागमत्‌ ।॥१७ 
कल्पितं सद्र तच. स क्षणादनुभूतवान्‌ ` 
त्तस्मिन्स्मनि पद्नन्ते रेमे स्व इवे विष्टरे (१८ 
गृहस्थः स ददर्शाथ कति्पितं नमर्‌ हरिः । 
सणिमृक्ताप्रवालादिकृत्तप्राकारमन्दिरम्‌ ११९ 
नगरान्तगेतोऽपश्यत्ततो जनपदं हरिः \ 
नानाद्विभ्रामगोवाटपत्तनारण्यराजित्तम्‌ ॥९० 
ताह्प्रतिश्चेतितवान्प दक्र भुवनं ततः १ 
साद्रयञ्घ्यर्वीनदीन्लान्तं सक्कियाकारूकलत्पनमू ॥(\९ 


तदनन्तर जव घह्‌ क्रिसौ प्रकार शत्रुओं की दृष्टि से बचा तमी अवसर 
पाकर अपने स्थुलाकार संकल्प को श्रान्तरिक सूक्ष्म भूत मे लय करके वट्‌ 
परस्यन्त अगु खूप ह। गया । फिर पद्यकोक्च मे प्रविष्ट होने वाले भौरि के 
समान, वह्‌ सूये-रद्िमियो के कोड में स्थित किसी तपरे प्रवेश संवह 
हारा घुष गया ।(१५-१६1 वरहा प्रविष्ट हुञा इन्द्र॒ विश्राम करने लगा, 
उसे चिरफाल के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त हुई । दीर्घकाल तक वहाँ श्हता हुभा 
वह्‌ यद्ध की बात भूल गया, श्रव उसे वाहुर निकलने कोभी याद 
नटीं रही । उप्तने वर्ह अपने निवास-स्यान क्तो कत्पना की भौर तुरन्त 
ही धर वन हृभा पाया { वहु धपनै कत्पित घर मेँ पद्मासनं पर स्थित 
होकर उपो प्रकार विहार करने लगा लिप्त प्रकार मपके स्वगस्य विहासन 
पर प्रवस्यित होकर जरिया करता था ।१७-१८1 उसघरसतेंही कल्पना 
से निमित्त एक एसा नगर उसने देखा जिसमे सुन्दर प्रक्रासे वले, मशि, 
गृक्ता र्‌ प्रवालो से जटित अनेक मन्दिर स्थित ये ॥१६॥ इन्र उस 


२७२ 1 { यो्मेवासिष्ठ 


नगर मे गया, वरहा उपै एक पैसा देश दिखाई दिया जिसमें विवि प्रकार 
के पवत, प्राम, गोष, नगर भोर वन विद्यमान ये ॥२०॥ तदनन्तर उसी 
प्रकार के संकल्प वाले इन्द्रने लोकको देखा जो अनेकों पर्वत, समुद्र, 
भू-लेण्ड, नदी, रजा, राज्यों को सीमा एवं क्रियाकाल श्रादि कत्पना्ों 
से युक्तं था ।\२१। 


ताटग्रतिश्चेतितवासू ख शक्रस्त्रिजगत्तत!। 
सपातालमहीव्योमविष्टपाकदिपवेतम्‌ ।।२२ 
तत्राऽतिष्ठ्मुरेशत्वै स भोगमरभूवितः । 

पुत्रो वभूव तस्याथ कुन्दो नामाय वीरवान्‌ ॥ ३ 
ततो जीवितपर्यन्ते वक्त्वा देहमतिन्दितः ॥] 
निर्वाणमाययौ शक्रो निपस्नेह्‌ इव दीपकः ॥ २४ 
कुन्दस्त्रैरोक्य राजोऽभूजजनयित्वा सुत्तं निजम्‌ 1 
कालेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदम्‌ ॥२५ 
तदुत्रोऽपि तथेवाथ कृत्वा राज्ये पुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदमु ॥२६ 
एवं पोत्रसहस्राणि समतीतानि सुन्दर । 
तत्रादूयापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितींऽशकः ।*२७ 
व्यद्ययावदमरेश्वरवंश एव 

ककल्पिते जगत्ति शक्रषरदं विधत्त | 

तस्मिन तेऽपि गलितेऽपि हृतेऽपि नष्टे 
केवाप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणौ ।।२८ 


फिर्‌ उसी श्रकार के संकत्प वालि न्दर ने ्रिजगतु का श्रवलाकनः 
किया जो पाताल, पृथिवी, श्राक्राश, स्वर्ग, सूयं पवेत्त भादि से सम्पन्न ये 
५२२1 किर चिविव भोगों से सम्पन्न वहु इन्द्र देवलोकं. मेँ देवतां के 
मवीश्वर पद पर प्रधिष्टित हृग्रा गीर कु. समय व्यतीत होने पर उसके 
फुन्द नामक वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हु भा ।॥२३।1 तत्यक्वात्‌ उस शनिन्दित 
, छन्नैः म्रपने जीवन के अन्तिम काल पे पंचमौत्िक दे्‌ कोद्ोऽ केर तलः 


आकाश भं इन्त का वरन. | [ २७३: 


चुके दीपक के समान निर्वाणद प्राक्त किया ।२४॥ तवं उसका पुत्र. 
कूर्द त्रैलोक्य का-राजा हुभा, उसके भी पुत्रोखत्ति हई श्रौर अरन्त काल . 
म चह मी परमपद को प्राक हो गया ॥२५॥] कृन्द के पश्चातु उसका पत्र ` 
दीर्घकाल तक श्रपन पिता के समान राज्य मोगता रहा, फिर वह्‌ भी. 
प्रपते पुत्र को राज्य दैकर परम पवित्रे पदक्तो प्रा्ठहो गया ॥२६] इम 
प्रकार, है सुन्दर ] उप्त इद्र के सदसो ही पृत्र-पोवादिहो गए 1 माज मी 
उसके उस राज्य-सिहासन पर वैठ कर अशक नामक राजा राज्य करता 
है ॥२७ है विचाधर | इस प्रकार जंसा कि मैने कहा है, सूयं के श्रातप 
से मी पावन उस त्रसरेणुके व्यौम मेँ क्षी, गलित, हत बथवा नष्ट हौ 
जाने पर भी, इन्र ते रकल्पते रचित त्रसरेण-स्थित लोक मे इद्र कौ 
वंश हो राज्य चला रहा है ॥२०॥ । 


[1 


६१- आकाश में इन्द्रत्वं का वणैनं 


तस्यं शक्रस्य कुलजः कश्विदासीस्सुराधिपः। 

तव्रोत्तमगुणः श्रीमान्पाश्राद्या यस्य.सा तनुः ॥१ 

घथे्द्रकुलपुत्रस्य तस्य तत्र वभूव हः । 

प्रति माज्ञानसम्प्रासतिव्र हस्पतिगिरोदिता ॥२ 

ततो विदितवेदयोऽपौ यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ 1 

चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्चरः 11३: 

युघे दानवैः साद्धं जयत्सवेलाचवान्‌ । 

शत चकार यज्ञानामन्नानोत्तीणोमानस। ।४ 

उवास कार्यवङतो विस्षवालान्तरे चिरम्‌ । । 

मन्यान्यपि च वृत्तान्तरतान्यनुवभूवे ह्‌ 14. , 

कदाचिदासीत्तस्येज्छा प्रनोघवलशाकिनः 

नहतत्वमवेक्षेशं यथावद्भ्यानवानिति ॥६ 

भुगुष्ठ योले-दे विचायर ! उसी इन्द्रकेधेश मे एकं घ्र 
समन्विते, ध्री ते युक्त एक इद्र टमा । देवलोक मे वह्‌ श्रन्विम राजा 
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।११।। उस देवलोक मे शर के उस वंशज को वृहस्पति के उपदेश-पूणं 
वाक्यो से आत्मज्ञान की उपलघ्ि हो गई ।(२॥ फिर ज्ञातव्य पदाथे का 
ज्ञान प्राप्त कराने बाले ओर प्रारन्ध-जनित प्राप्त कार्यो का सम्पादन करने 
वलि उत देवेदधर ने सभ्पूरौ जगदु का राज्य किया ॥३।। उसने दानवं 
से सप्राम किया भौर अपने शुभं पर विनय प्राप्त की, फिर उत अज्ञात 
से बृन्प हए राजा ने सौ भक्वमेव यज्ञो का अनुष्ठान किया 1४ फिर 
उसने कायंवक्ष चिरकाल तक कमल-तम्तु मे निवास किया, वरहा उसने 
कल्पित त्रह्याण्ड मे राज्य श्रौर संग्राममे हार-जोत श्रादि विविध वृत्तोका 
प्रत्यन्ते श्ननुभव किया ॥५॥ ज्ञान-वल से सम्पन्न उप्त राजा ने श्रकस्माव्‌ 
यह्‌ इच्छाकोकिर्म ष्यानके द्वारा ब्र्यतत्व का साक्षाकतार्‌ करू ॥।६॥ 


सोऽपदयतप्रणिधानेन तत एकान्तसंस्थितः 1 

सबाद्याभ्पन्तरेऽशेषकरारणत्पागरान्तधीः 1७ 

सवंशक्तिपर ब्रह्म सववस्तुमयं ततम्‌ । 

सर्वथा स्वंदा सवं सवेः सर्वत्र सवंगम्‌ ॥८ 

सवं तः पाणिपादान्त' सवंतोऽक्षिरिरो मुखम्‌ । 

स्वेतः श्रुतिमल्लोके सवेमावृत्य संस्थितस्‌ ॥ई 

सवेन्द्ियगुणेमुं क्त सर्वन्दरियगुणान्वितम्‌ । 

भसक्त स्वभरच्च॑व निग खं गुणभोक्तृ च ॥ १० 

वहिरन्तश्च मूतानामचय' चरमेव च 1 

सुक्षमत्वात्तदविज्ञ य॑ दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥११ 

घटे पटे टे कुडचं शकटे वानरे नरे। 

धाम्नि व्योग्नि तरावद्रावनिले सलिलेऽनले ।॥ {२ 

नानाचारविचाराणि विवधावृत्िमन्ति च। 

पर्माण्वेरामत्रेऽपि धिजगन्ति ददशं सः (1१३ 

फिर वह एकान्त में वैठकर वाह्याम्यंवर के सब किक्षेप-देतुभों का 
त्याग करके, शान्तमति पूवंक समाधि लगाकर, सव प्रकार को शक्तियों 
से समन्वित, सर्वाथःमय, सर्वय॑मय सवदा, सर्वप, सवं सहित भरर 


भकराश मे इन्द्रत्व का वर्णन | [ २७५ 


सवंगामो परब्रह्म को देखने लगा, जो श्रनेक हाय-्पावों वाला, सर्वत्र चक्षु, 
मस्तक ओर मुख वाला, भनेक श्रवणेन्दरियो से सम्पन्न रौर लोकम सव 
को आवृत्त करके विद्यमान यथा 11७-€।! वह सभी इन्र्यो के गुणो से 
मुक्त होकर मी उनके गृर्णो को ग्रहण शने म सशक्त या । सवसे 
पृथक्‌ रहता हुप्रा मौ व्यवहार रूपमे समी को धारण कयि रहता 
निगुण रहता हृभ्रा भो वह्‌ सव गुणो का उपभोग करने वाला था 11१०॥ 
सव जोव के बाह्याभ्यन्तर रहकर चर भौर श्रचर, सूक्ष्महोनेके 
कारण अविक्तेथ भौर दूर होते हृए भी समीप में श्नवस्वित था ॥११॥ 
घट, पट, वट, शकट, वानर, नर, गृह्‌, भ्राकाश, वक्ष, पवत, पवन, जल, 
भरम्निश्रादिमे वया परमाणुकेश्रश मे मो उसने विभिन्नः प्राशियोके 
भ्राचार विचार वाले स्वगे, नरक आदि के भावागमन युक्त तीनों लोकं 
का श्रवलोक्न किया 1१२-१३॥ 
म रीचस्यान्तरे तैक्ष्ण्यं शुन्यत्वभिवे चाऽम्बरे । 
चरिजगत्सत्यसति च विद्यते चिन्मयात्मनि ॥ १४ 
` इत्येव भावयन्पूक्तमाव्रया शुद्धेसं,व^ 1 
` शक्रः क्रमेण तेनव तथं व व्यानवानभूतु ॥*५ 
- ध्यानेन सवं मेकत्र पण्यंदचिरमुदारधीः 1 
ददश्चममसौ ्तगंमस्मदीयं महामतिः ॥१६ 
ततोऽस्मिनू विचरन्सगं शक्रान्ते शक्रतां गतः। 
चक्रार जगतां राज्यं वृच्चान्तशतयोगितम्‌ ।१७ 
विद्याघरकुलावीश इत्यद्‌यैव स देवराट्‌ । 
तस्येन्द्रस्य कुलोत्पन्ने इति विद्धि ययास्थितम्‌ 11१८ 
ततो हूदयवोजस्थप्राड मृख्याम्यासयोगतः ॥ 
विसवानिवासादिवृत्तान्तमनुभूतवान्‌ ॥१९ 
यथेप दाक्रः कथितेस्त्रसरेणूदरास्पदः। 
विन्रवाखास्पदश्चं तु! कान्तिमानेय ॥२० 
तथा शतस्हखाणि तेत्रेतश्चान्यत्तश्च चे । 
ताटृशब्धवदहाराणि समतीतानि सन्ति. च (1२१ 
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मरीच मे तीक्ष्णता गौर व्योम मे शून्यता के समान सद्‌ श्रौर अपद्‌ ` 
स्प ॒त्रिजगतु चिन्मय व्हा मे विद्यमान रह ॥ १४॥ इस 
प्रकार भाव-रहित शुद्ध ज्ञान से अवलोकन करता हसा वह्‌ इन्र पूर्व 
वासना से कत्पितं उसी देह से क्रमटूवेक ध्यानम संलग्न हो गया ` 
॥ १५॥ उस महामति एव उदार बुद्धि वाले इन्द्रे घ्यानकैद्वाय हमारे 
हारा श्रनुभूयमान सव ब्रह्माण्ड को ब्रह्म मे स्थित देखा ।१९।।फिर हमारे 
इस ब्रह्य।ण्ड में क्रमशः मनसे श्रमण करता हुम्रा वहु इन्द्रलोक मे इन्दर 
के पास पहुच गया श्रौर इन्द्र को देखते ही, भ इन्द्र है' रेमे संस्कारके 
जागृत होने पर भौर पुव श्रनुष्ठित अश्वमेधं के फल कौ प्राति कौ प्रनि- 
वाथेतासे इन्द्र हौकर उषनेसं र्डं वृत्तान्तो से विप्ुषित जगतोँ का राञ्य 
क्रिया }1१७।1 हे विद्यायर्‌ वश के श्रथीडर | इम प्रक्रार्‌ उपे त्रसरेणु. . 
मे इद््र-वंग में उत्पन्न हप्र वह राज, ब्रद्याण्डमें देवताप्रौ के राजा 
रूप से श्रवस्थित है, इसे जान लो ॥१८॥। ब्रह्यणण्ड का श्र्धश्पर वनकर 
उसे हव्यम वोजके समानसंस्कारसूप से ्रवः्थतश्रपते पूवं ज्ञान 
योगाम्पाप्त के कारण कमल-तन्तु. मै स्थित प्रन वृत्तान्त को पाद 
पराई ।१६॥। त्रसरेणु के उदरस्थ कमलतन्तु मँ रहता हृभ्रा जैष्ा यहं 
कान्तिमान इन्दर वताया गयादहै, वषे हौ संक्ड़ोंओर सहसो व्यवहार 
चिदाकाश मेहुए प्रर हो रहै ह ॥२०-२१॥ 


वहतीयमविच्छिन्ना चिरायैव' तरङ््िणी । 
तावद्टृश्यसरित्‌ प्रौढा रूढारूढे च तत्पदे । रर 
इति मायेयमादीरघां प्रसृता प्रत्ययोन्मुखी ॥ 
सत्यावोकमातरातिविलयैक्रविलासिनी ।।२३ 
यतः कुतश्चिन्मायेयं यतर क्वचन वाऽनध । 
, यथाकथञ्चित्सम्पन्नमा्रंव परिदशयते २४ 
भर मावचमत्कारमावादूवृष्ठिरिवाम्बुदाव्‌ । 
ज।यते मिहिकेवाऽशु भ्र लामात्रविनादिनी ॥२५ 


विद्याधर को निर््रगपद प्राप्ति 1 | { २७७ 


येनायताभिमतदशेनद्रष्ट हद्य- 

मृक्तस्व मावमवभासनमात्मततत्वम्‌ ) 
सर्वथिशून्यमत एव च शून्यरूप- 

मेक खमात्रमिव मात्रविकल्पंमेव )1२६ 


आलम-सान्नाक्तार कैन होने तक्त यह्‌ टश्यमान प्रवल नदो चिर 
काल तक दसो प्रकार वहती रहतीदहै। उप्त ब्रह्मपद के भ्रधिरूट्‌ एवः 
्रनाह्ड होने पर यह दूर तक विधृत प्राकार वाली माया, भनुमव 
पै जाती है । यह्‌ विलास-तत्परा माया सत्य ब्रह्म के साक्षत्कार. सदी 
विलीन होती है २२२३1 हे निष्पाप { जिम किती कारणावश यह्‌ 
माया जहां कहीं उत्पन्न होत हई देवौ जती दै । इसलिए इषौ विचि- 
तरता विश्षेष चिन्तनीय विपय नदीं है ।९४॥ वादलसे वर्पाहोने के 
, श्रहकार रूपो चमत्कार कुहरे के सदश यह मायाभ्रकट होतौहैश्रौर 
श्रादपाक्नात्कार सेक्षणभर मेन्टहम जाती है ॥२१५। सवंसाक्षौ 
स्वखूप ब्रह के विकल्प-रह्वित होने से श्रहु माव से विस्तृत मन के विकल्पों 
रौर द्रा, दशन, द्य, इस व्रिभुटो रूपौ रेन्दरिक विकल्पों से मुचत स्व- 
भाव होने के कारण वासनामय श्रौर स्वप्नमय वदार्यो से शून्य हूपी 
व्योम के समान पूणं अवभासित चिद्रपश्रात्मत्तत्व मात्रही पर््लिप 
“ रहता है २६. 


६२--विद्याघर को निर्वाणपद-प्राप्ति 
अहन्त्वप वनस्पन्दो जगदित्यव गम्यताम्‌ } 
अहन्त्वपदुमसौगन्व्यं जगदित्यववुष्यताम्‌ ॥१ 
जगदस्त्यट॒मर्थेन्तरहमस्ति ज गदुधृदि 1 
सन्योन्यभाविनी त्वेते आघा राघैववत्स्यिते ।\२ 
जग्धी जमहन्त्वं यो मा वोघादवेदनात्‌ । 
घरं चित्रं जततेनेव तेन धतं जगन्मलम्‌ 11३ 
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अहन्त्वं नाम तक्किष्चिद्धि्याधर न विद्यते 1 

भकारणमवस्तुत्वाच्छयम्युद्धमिवोदितम्‌ ॥ ४ 

ब्रह्यण्यतिततेऽनन्ते संऊत्पोट्ले ख वजिते । 

अट्न्त्वकारणाभावात्त कदाचन स्न्मयम्‌ । ५ 

सवस्तुन्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । 

अतोऽटुन््वादि नास्त्येव वन्ध्याभुत इव क्वचितु ६ 

तदभावाजगन्तास्ति चित्त्वं जगदभावतः। 

शिष्टं निर्वाणमेवाऽ्तः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥७ 

कथयत्येवमप्येवं स विद्याघरनायकः । 

आसीत्संचान्तसंविचिः समाधिपरिणामवात्‌ 114 

भुगुण्ड बोले--हे विद्यार } तुम इस जगत. को ब्रह रूपौ वायु का 
स्पन्दने मात्र श्रथवा अहं रूपी पद्म कौ गन्य मात्र हौ समो ॥१।। महू. 
कार में यहं विर्व श्रर विश्वमे यहु अहंकार श्रवस्थित है। यही एक 
दूसरे के उत्पत्तिकर्ता ओर एक-दूमरे के श्रधीन रहने वाले ह ॥ २॥ जो 
पुरुष अहं रूपी इस जगत्‌ के बीज को अनह रूपी ज्ञान घे क्षीण कर देता 
है, वह॒ मल युक्छ जगद्रूप चित्र कोज्ञान खूप जल से स्वच्छ करतादै ` 
11३।। परमाथं मे जचित्‌ महंमाव नहीं है । प्रवास्तविक होने से शश. 
शग के समान यह प्रकारण दही उदयको प्राप्त है ।1४॥ सव" व्यापक, 
यन्त-रहित, संकल्पो के उत्लेखों से वजित ब्रह्म मे अहंकार के कारणका 
भ्रभाे हौनेसे, वह कमी सन्मय नहीं हो पक्ता॥ ५॥ कारणको 
संभवता चे लोक मेँ अवस्तु केलिए कु भी कर सक्ना शक्य नहीं है, प्रकृत 
सगं प्रादिमेंतोकारणको संभावनाही नहींहौ सकती । इस प्रकार 
जैसे वन्व्याके पृत्र तहींहोताबतेही श्रहुकार का सवच श्रभाष है ।६ 
प्रहुभाव जादिसूपौ बोजके श्रमावयें जगत्‌ काभी अभाव है भौर 
जगद्‌ के जमावसे हो कंवल्य रूपो चिन्मात्र हो शेष रहता है । इसलिए 
ठम च्यन्त ब्रह्म स्वरूप में ही भ्रवस्थित होओो ।७॥ ह मने } मेरे हयार 


यह कद जाने पर चह विद्याधरेश पूणं टृर्यन्ञान के शान्त होने पर 
नोरस्नोर विवेक कै समान्‌ समाधि रूप चित्त वाला हो गया 11०॥ 


: विद्याधर को निर्वगणपद-प्राप्ति ] [ १७९ 


. प्रवोष्यमानोऽपि मया भरयोभूयस्तत स्ततः 1 
न पपात पूरो दृश्ये परं निर्वाणमागतः ॥३ 
स प्राप परमं स्थानं तावन्मात्रप्रवोधवीन्‌ । 
कनचिस्ताधिकेनाद्धः यत्नेनातिशयंपिणा ॥१० 
अत उक्त मया राम यदि शुद्धं हि चेतसि । 
उपदेशः प्रसरति तेलविन्दुरिवाम्भसि ॥११ 
एवंविधा मुनिश्रं्ठ मूढा भपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्य ग दीघवुष्यस्य कारणम्‌ ॥१२ 
छन्तःशुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टस्ते प्राप्नुवन्ति पर पदम्‌ ॥१३ 
मेरुमूद्ध नि मामेवसूक्त्वा स विहगाधिपः 1 
तुष्णीं वभूव मूक्तात्मा ऋभ्यमूक इवाम्बुदः । १४ 
यहुमापृच्छय तं सिद्ध विदुयाघरमथो पुनः । 
प्राप्त मात्मास्पदं राम मुनिमण्डलमण्डितमू ॥१५ 
एतत्तवाद्य कथितं वलिभृङकरूयोक्त 
विद्याधरोपशमनं लघुवोवनोत्यम्‌ । 
अस्मिन्‌ भुणण्डविहगेन्द्तमागमेमे ` 
चैकादशेह्‌ हि गतानि महायुगानि ।:१६ 


फिरने वारम्बार उसे जगाने कीच कौ, कन्तु वह षरम 
निर्वाणिपद मेलन दौनेके कारण विप्यो कौ ओर प्रवृत्तन दौ सका 
।\६॥ वह्‌ मेरे उतने से उपदेधसे दही प्रवोध को प्राप्त हकर परमपद में 
अवस्त होगया, उसे श्रवण, भनन, निघ्यासनादि कोई मो प्रयत्न नहीं 
फरना पडा ॥१०॥ है राम ] मनि द्मीलिषएु तोक्हायाकि रस्ते जल में 
तंत कीदूदे फलतीह, वते हो निमे चित्त पर उषदेण-वाणौ फन 
जाती है ।॥ ११॥ मुुण्डजो वोते--दे मूनित्र ठ } इस प्रकार कमी-कमी 
मूए भौ विरभीयो होति पय जाति षै, एवया कारण तत्वज्ञान दी होगा, 
रेखा नियमनहीं माना जा सकता ॥१२। जिन पुर्पो का प्रन्ठन्श्स्ण , - ` 


२८० 1) [ योगवासिष्ठ 


वचिरकालीन अग्याम्र से स्वच्छता कोप्राप्तटो गया है, वहं श्रत्पं उपदेश 
प्राप्त करके ही थभयपद कोपा न्ते ह 11१३1। वसिष्ठजी वोले--दे राम! 
उस मेर-शिखर पर श्रवस्थित महात्मा मुजुण्ड यह्‌ कह कर उती प्रकार 
मीन होगए जे ऋष्यमूक पवत पर मतंग च्छपिके शापे भयभीत हए 
बादल मौन साच लेते 11१४।। हे सम {फिर उन सिद्ध भुगुण्डजीते 
गराज्ञा लेकर मेँ उस विद्यावर केषा गया ओर उक्त संवादको भते 
प्रकार जानकर म मूनियोत्ते युक्त अपने श्राश्रम मे जापटुवा [एदा 
काकमुशण्डजो ने जा कया मुनये कदी वो, उशक्ते द्वारा प्रतिपादित उ 
विद्चाव्र कौ, तत्वज्ञान ते प्राप्त विश्रान्ति पूणं पेण मैने प्रापको सुना 
दीदैदहेराम ! खगेन्द्र भुशुण्ड प्रौरमेरे इघ वशित समागम के पश्चाद 
अव इस कल्प के ग्यारह्‌ दिभ्य युग व्यतोतह चुके ह ॥१६॥ 


= ~~~ ~~~ 


६३--हष्यमान जगत्‌ भ्रान्ति दै 


रूपालोकमनस्कारवुद्ध्यादीन्द्रियवेदनम्‌ । 

स्वरूपं विदुरम्छानमस्वमावस्य वस्तुनः ।\१ 
अस्वभावतनुत्वेन स्वमावस्थितिरातता। 
यदादेति तदा सर्गो भ्रमामः प्रतिभाषते ॥२ 

यदा स्वभावविश्रान्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगद्हर्य तदा स्वप्नः सुपुप्त इव दाम्यति ॥३ 
भोगा मवमहारोगा वन्ववो इृट्वन्वनम्‌ । 
अनार्थयार्थसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि चाम्यताम्‌ ॥४ 
सस्वभावात्मता सर्गः स्वभावंकात्मता लिवः। 
भूयतां परमनग्योम्ना दाम्यतां मेह्‌ ताम्यताम्‌ ॥५ 
नात्मानमवगच्छामि न हदयं च जगद्‌ममम्‌ 1 
व्रह्म चान्तं प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्य वाऽस्मि निरामयः ।1६ 
त्वमेव पर्यस्षि त्वन्त्वं सर त्वंडव्दायं जृम्भितम्‌ 1 
पश्यामि शान्तमेवाइ्ह्‌ केवलं परमं न मः 11७ 


इृरयमान जयत्‌ श्रन्तिहै ] १ २८१ 


वसिष्ठत्री ने कहा--हे राघव ! बाह्याभ्यन्तर विपय श्रौर वुद्धि 


ध्रादि इन्द्रियों को स्वच्छ खूपसे प्रक्ारिति करने वादि साक्षी स्वरूप 
्चतन्य को ही न्ञानो जन गकार-दीन जगद्रूप मानते हँ 1\१॥॥ सपरसिच्छिघठ 
वस्तु के स्वाभाविक रूप में श्रविद्याछ्ृत परिच्येद प्रर देह ख्पमें उदय 
फो प्राप्त होती है, तभी यहं ॒ सृष्टि प्रान्तके समान प्रतोत होने लगती है 
` ४२} जव नाल्मक्ञान से शान्ति रूप विग्रान्ति श्रपनी स्थिति में होती 
३ तव जते सृपुश्ति मे स्वप्त विलीन हो नाता है, वैष ही यह्‌ जगद्रूप 
हदयं लीन हौ जाता है 1३11 यह्‌ सम्पूणं, भोग, संसारके रूपमे मह्‌ 
रोगहीरहै, ्वाघिव ढ्‌ वन्वन खूप भौर समो प्रथं ग्रनथं स्वरूप है । दस्त 
लिए प्रपने मेही प्रपने अआत्मामें शान्ति प्रा करिये 1८ ब्रह्म से 
विपरीत माव दी सृष्टि है भौर स्वामाविक ब्रह्मसव कौ प्राति ही श्रोयहै। 
: इसलिये आप परम चिदाकाश रूप मे भ्रव स्यत होकर लान्ति प्राप्त करिये 
६१५।॥\ पं स्वयं को "नहीं जानता यौर न दृश्यमान जगत्‌ को श्रान्तिको 
दी जानता ह + म फान्त बरह्म मे शरवस्थित होकर निरामय ब्रह ही.हो 
गया हूं 1६] प्तुम दो" इस परत्व को श्राप देख रहे हौ, परन्तु म सभी 
को शान्त स्वह््प एवं केदल परम चिदाकाश ष्र ही देता हं ।1७॥ 


ब्रहण्येव पराके र्पारोकपनोमयाः। 
विश्रमास्तव संजातकत्पाः स्पन्दा इवानिले ॥८ 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्गं सर्गात्मा ब्रह्म वेत्ति ना १ 
सुपप्तो वेत्ति नो स्वप्न स्वप्नस्थो न सृपुप्कम्‌ ॥(९ 
भरुद्धो ब्रह्मज गतोजरतस्वप्न दृशोरिव । 

रूपः जानाति भारूपं उीवन्मुक्त प्रशान्तधोः ॥१० 
यथाभूतमिदं सर्वे परिजानाति वौधवान्‌ । 
सणाम्यति च णुद्धाप्मा सरदीव पयोधरः ॥११ 
स्मृतिस्यः कल्पनस्यो वा य्रास्पातदच सद्धरः 1 
खदसदृ्र.सतामत्रस्तवाहन्त्व जमदृश्रमः १२. 


२८२ । `  [ योवा 


भआस्मन्यवि नास्तिहिया 
द्रष्टा यस्या न विद्यते कश्चित्‌ । 
न च शुन्यं नशून्यं 
श्रान्तिरियं भासते सेति :\१२३ 

हे राम ] जैते पवन मे स्पन्दन होतारहै, वयेहो चिदाकाश स्पी 
ब्रह्मम ये बाहाम्यन्तर सभी पदाथ भ्रान्ति क्प से ही उत्पनं 
है ' वे परमाथ से उत्पन्न नं होते हुए भौ, उत्पन्न ज 
भासित होते ह ।॥ ८ ॥ ब्रह्मरूप मेँ श्रवस्थित पुरुप सृष्टि को 
भौर उसमे भ्रवेस्थित पुरुष त्रहारूप को उसी प्रकार नहीं जानता 
जिस प्रकार पपुप पुरुष स्वप्न मेँ स्थित पुरुप सुपुर्षि के ज्ञान से रहित 
होता है )1६॥। प्रवद्ध पुरूष क्य श्रौर जगत्‌ केक्रम को जाप्रत श्रीर 
स्वप्त-द्ष्टा पुरुप के उनके ङ्प जाननेके समान ही जानता है। इसी 
लिए वह प्रशान्त वुद्धि वाला जीवन्मुक्त उपदेश होता है ।॥ १०] जीवन्ुक्त 
तानी इस सम्पूण विश्व को यथावत्‌ ही जानता है श्रीर जपति रक्ता 
लीन मेव स्वच्छहोति ह वेसेही क्‌ शुद्धात्ता एव शान्त होता है 
॥ १६१॥ जहे कोई युद्धकौ वात कहै तोस्मृति या कल्पना मे युदकी 
प्रतीति होतीरहै, वसे दही ज्ञानो पुरुष को सतू-ग्रपत्‌ कौ ्रान्तिष्पी 
श्रहभावना श्रादि ही जगद्वुपो भ्रम प्रतीतः होता है ।1१२।। भले प्रकार 
दृश्यमान जगत्‌ रूपी माया परमां सत्य श्रात्मामें श्रीर असतु रूपी 
शुन्य में नहीं है तथा कई जोव जिप्रका देखने वाला नहीं है इस प्रकारक 
शून्य श्रौर भगून्य वाली घ्रदुमुत श्वाति श्रनि चनीय ही प्रतीत होती ६।।१२॥ 


६४-- अविद्या कठ पुतली क्रा नत्य 
मस्वभावस्वभावो-यं सर्वोहुन्तादिवेदनः। "` 
स्वभावंकस्वमावेन निरवांणीक्रियतां स्वयम्‌ ।१ 
याच्रादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽोकस्तथा भवेत्‌ । 
पर विषयवैररयं तत्र यत्र प्रवृद्धः ॥र२ 
अकरं कृमकरणमदृदयद्रष्टृदस्चनम्‌ । 
जमदग्र.ह्य संमारमभित्तो चित्तमृत्थितम्‌ ॥३ 


अविद्या कठ्पूतसी का नृत्य |] { २८३ 


न चोत्थितः किन्च. न वा शान्ते शान्त यथास्थितम्‌ । 
अनामयं पर' ब्रह्म सत्यमन्ययमेव तत्‌ 11४ 
चिच्चमत्कारमाव्राल्मकत्पनार ङ्घ रन्जनाः 1 

संख्यातु केन राक्यन्ते वे जगच्ित्रपुत्रिकाः 11५ 
रसभावविकाराढय नत्यन्त्यमिनयं नवैः । 
परमागगुप्रतिप्रायः खे स्फुरन्त्यम्वरात्मिकाः 1६ 


वरसिष्टजी बोले- दे राम ! श्रविद्या स्वभाव वाला यह्‌ त्मा ही 
` सम्पूणं विष्व सूप से श्रहुकार श्रादि का ज्ञाता वन जाता है। 
। दस अनिर्वाणत्व को प्राप्त हए मात्मा की विद्या से प्रकट, श्रहितीय, 
स्वप्रकाश्च एव' पूर्णानिन्द रूपौ ्रात्मस्वभावं से निर्वाणमय वनादये ।१॥ 
. जसे जरह आदित्य है वहाँ प्रकाश होगा ही, वंसेहौ चिर्पयों ने जहाँ 
 ीराग्य होगा वर्ह तत्व वुद्धि होमौ हौ 1\ २11 कर्तम, कर्म, कारण, हदय, 
, द्रष्टा, दर्शन भौर उपादेय पदार्थो से रहित यह्‌ जगत्‌ विना श्राधार भ्रीर 
भित्तीके हौ वना है 11३} यह्‌ दय ङ्प से स्थित जगत्‌ ब्रह्मम न कमी 
उत्पन्न हरा श्रौर चान्तही हमा । यथाथ मे तो वह ब्रह्म विकार-रहित, 
, नाच-रहित, सत्य प्रौर परन्रह्मदी है॥४॥) चिति के चसत्कारस्पौ 
संकत्पमय नृत्यमंडप मे विविध रसौ से युक्त स जगत्‌ चित्र की पुतलि्यां 
चिदाकाशमे वृत्य कर रही है इनकी मिनती करने मे कीनसमर्यहै 
१५१ रसादि माव "विकारो के द्वारा नचोन प्रभिनय-द्यो से युक्तं षपर- 
माणु माव्राभों मे स्यित चिदाकाश पे, यहु पुठलियां नाच कर रही 

ह ॥६॥। 


सवेतुं शेखरघरा दिग्ब्राहुलतिकाकरलाः 1 
पात्ताखुपादलत्तिका ब्रह्मलोकशिरोघराः ।1७ 
चेन्द्राकलोलनयनास्ता रो्करमनूुखुहाः । 

सप्तटोक्रा द्धलतिकाः परितनोऽच्छाम्बराम्बराः 114 
दी माम्बुरा्चिवख्या लोकालोकाद्रिमेखलाः 1 
भूतमारयदज्जीवप्रहुस्भाणमास्ताः 1९ 


२८४ 1] ( योगवासिष्ठ 


वनोपवनविन्यासहारकेयूरभू पिताः । 
पुराणवेदवचना! क्छियाफलविनोदनाः ।\ १० 
त्रिजग्पत्रिकानूत्यं यदिद दरेयते पुरः । 
ब्रहमवारिद्रवत्वं तत्तद्ब्रह्मानिलवेपनम्‌ ।। ११ 
अस्वभावस्थितेवास्य कारण कारणात्मकम्‌ । 
मसुपुप्तस्थिता स्वपे स्वाप्नस्येव सतीव सा ॥ ६२ 


इन पृतलियों के शिरोभूषण सभो ऋतु, बाहुलक्तिका सभी दिशचाए" 
पादलतिका पाताल, कन्धे ब्रह्मलोक, चंचल चक्षु चन्द्र ्रौर सूयं, रोमावलि 
तारागण, प्र गलत्तिका सातो लोक ओर सव श्रौर से स्वच्छं श्राकाश इन 
का परिधान है इनके करक्कण द्वीप बीर समुद्र, करवनो लोकालोक 
पवः त, चलते-फिरते देह्रारी इनके प्राण॒ वाधु श्रौर वन~उपवन 
इनके केयूरो से युक्त हार दँ । इनके वचन वेद-पुराणं मौर 
हास्--विलापसत विभिन्न कर्मो के फल सूमी सुख-दुःख ह| इस 
प्रकार रतरौलोत्रय रूपौ पुत्तलिका का जो नाच होता दिखाई 
देता है वह ब्रह्य रूपी जल वायु का जलत्व श्रौर स्पन्दन ही है ॥७. 
१११1 जंसे सुषुप्ति मे उसके स्वभाव से रहित चिति स्वप्न काकारण 
होतीहै, वसे ही भस्वामाव मेँ अवस्थित होकर यह्‌ चिति ही नृत्यकी 
कारण होगई्‌ है 1 ब्रह्म इसी प्रकार का कारणात्मके केहाग्या 
है ।॥१२॥ 


असुप्तसुषुप्तस्थः स्वभावं भावयन्‌ भव । 

जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमा वय ॥१३ 
यज्जाग्रति सुषुप्तत्व बोधादरसवासनम्‌ । 

तं स्वभाव विदुस्तजज्ञा मुक्तस्तत्परिणामिता ॥१४ 
अकत कमेकरणमटश्यद्रष्ट. दशनम्‌ । 
अरूपालोकमनन ` स्थितं ब्रह्य जगत्तया ।\१५ 

कान्ते कान्तः प्रकचति पूर्णं पूर्णं व्यवस्थितम्‌ । 
दिष्दक्यरहिते भाति द्विव्वंवयपरि्वाजितम्‌ ॥ १६ 


अविया कठदुतरी क नृत्यं 1 { २८५ 


सत्यं सस्ये स्थितं शान्तं शर्गात्मन्धात्मनि स्वयम्‌ 1 
भाक्षाश्चकोलसद्शं शिलाजठरसं निभम्‌ । १७ ु 
सुरत्नजठराकारं धनमप्यस्वरोपमपू । 

प्रतिर्विम्बमिव श्युन्धमप्यक्ष व्यमसच्च सतु 1९८ 


हि राम श्राप व्याप्रता-रहिदि पारमार्थिक भवि में स्थित होर 
जागृति मे भी श्रषुपुप्त-सुपुप्त पद में अदस्थित हौ जाड्ये 1 इस जगत्‌ 
रूपो स्वप्न का प्रवलम्बन त्याग दीजिए ॥१३॥ तलव्नान द्वारा जागृति 
म जिम राग-रहित सुषुप्तिकी प्राह्ठि दोतीरै, ज्ानीजनो नै उषोको 
ब्रह्म स्वभाव क्हाहै। उस स्वरूप मे नितान्त अवध्थितं होना ही मोक्ष 
 ९।१४६॥ ब्रहयह्प मे निशित हए चनी के लिए तो क्च, कर्म॑, करण, 
दद्य, द्र श्रीय दक्षन पे शून्य तथा वाहूर-भीतर के विपयों सं रहित 
जगद्रूप से श्रवस्थित ब्रह्य दौर ।१५।। एसी प्रवप्या होने पर ज्नानी 
प्रकाशमाने मे प्रकर्ष, पूणं, टित श्रीर्‌ एकःयं से चून्य, प्रत्यगात्मा में 
, दत्व भौर एकल्व-रहित ब्रह्य ही एक रस स्पसे अनुमव करताहै 
11१६1 ययार्धतः वृष्टिरूप से प्रवस्थितं श्राकाशच के समान शान्त प्रौर 
सत्य आत्मा ही पाषाएा-जठर के समान सत्यं स्वल्प में ्रवह्थितदै 
(१७१1 णह रदनमय पपाण्ेदर के स्मान प्रकाशमान भौर घन होते 
हए भो श्राकाश के समान है 1 जगत्‌--ल्पी प्रतिविस्व से धुव्रसा स्थित 
होकर भी सधुन्वहीहै मौर जगतु-सूप से प्रसत मापितदहोनेपरभी 
सुर्स्वसूप ही रहता दै । १८१ 


भविष्यन्नवनिर्माण' चेतस्रीव स्थित पुरम्‌ । 

प्रह चर हितभारूपममेदीषृतमानसम्‌।\१९ 

यथा स कपनगर स कत्पान्नेव भिद्यते : 
तथाऽयं जगदाभाप्तः परमार्थान्न भियत्ते ।\ ५ - 
रैमपीठमिवाऽनेकभविष्यस्सन्निवेयवत्‌ । 
छ्यमाणमपि स्फारः शान्छमव्ययमास्वितम्‌ १1६१ 
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भजखनागौोत्पादादयमेककूपमनाभयम्‌ । 
भनाशोत्पावमजरमनेकमिव कान्तिमत्‌ ॥२२ 
ब्रह्य व शान्तिघिनभावगतः विमात्ि 
सगदियेन विगतास्तमयोदयेन । 
व्योमेव शून्यविभवेन गलत्स्वभाव- 
काभ प्रति प्रसममेव ननु प्रवृद्धे ॥२३ 

असे नये नगर के निर्माण से पूव उसका श्रस्तिः्व चित्त मे कल्पना 
खूपसे रहता है, इत प्रकार नगर चिचस्वह्पदहीहै, वंसते ही यह भाभा- 
सित जगन अपने स्वल्प मे ब्रह्यल्प हो टै, जिससे मन भी श्रभिनन दहै 
। १६।। जिम प्रकार संकल्पित नगर सक्ल्प से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
यह जगदाभास परमाथं खूप ब्रह्य से पिन्न नहीं हो सकता ।२०]] जिस 
स्वर्ण॑पोठ में होने वाली रचनाएं ( संकल्प द्वारा } विद्यमान, उपके 
समान अनेक्त प्रकर से विस्तृत श्रीर परिपूणं भासमान यह्‌ जगद्‌ शान्त 
भौर अव्यय ब्रह्म ही है ।२१॥ यह्‌ उत्पत्ति मौर नाक्च से पुक्त दोकरभी 
उत्पत्ति एवः विचाश से युक्त होकर भी उत्पत्ति एव" विनाश से रहित 
ह तथाप्रनेक रूपमेँ भासमान होकर भो एक रूप है ।॥२२॥ तत्वज्ञने की 
प्राप्ति पर सृष्टिू्प से प्रकट हुई भी उस्पत्ति-विनाश-रहित हो जाती दहै। 
उस श्रव्या में वह्‌ पृणँ स्वपद मेँ श्रवस्थित होकर एक आनन्द घन ब्रह्य 
की दी प्रतीति करतार । लिप्त प्रकार क्रि आकाशम श्रान्ति सै भासित 
स्वभावेके वार होने परर बन्य भावसे भासित होते लगता है ।)२३॥ 


=== ~--------~ 


९५-- विष्व ओर्‌ ईष्वर का एकत्व वर्णनं 
चित्तवत्कचनं शान्ते यत्तदस्मान्न मियते । 
भव्याकरृतामरतया क्वातः सर्गदिसम्भवः ॥ १ 
चित्तदीपे गते पान्ति श्रान्तिवद्भ्रान्तिते स्थिते। 
रूपालाकमनस्कारसविदोऽम्बुद्रवार्मयः 11२ 


विष्वं शौर ईवर का एकष्वं वरर । ६ २८७ 


निरस्तकरणापेक्ष भर्तः स्पन्दन यथा | 

यया दिसरणं मासस्तथा जगदिद' परे 1३ 
दरवखसिव कीललि बुन्यत्वधिव नम्बर । 
स्पन्दत्व' मर्तीवेदं किमप्यास्ममयं परे ।।४ | 
महाचीति महाकाशे यदिद भासिते जगत्‌ ` 
तच्वि्मेवं कचति निमेलत्वं मणाविव ५५. 
यथा द्रवत्वं पृरयसि यथा शुन्यत्वमस्बरे ! 

यथा प्रस्यदन' वायौ महाचिति तथा जगु 11६ 


वसिष्रजी दोले--हे राम ! शान्त करटध्य श्रास्मा जौ चित्तवत्‌ प्रकाल 
षता रै, वह्‌ चिदात्मा से शिस्न हीं है । इसलिए सगं श्रादि कहीं संभव 
महीं है, क्योकि वह भष्यादृत श्रीर मल-रदित है.।१॥ कूटध्य सात्मा- 
कार मे प्ाह्याम्यन्तर विष्यो का उदय होना एेसा दै, जसे जल्पी 
द्रव की सरे" । वे मृगतृष्णा के जलःके समान मिथ्या ह \ जत्र चित्त रूपी 
सूयं श्रस्त दोजाता दै, तववेभीलीन हो जाती पररा जते पवने 
“स्पन्दन अनवे ल्प ते होता है थथवा जसे सूर्य मे प्रपर प्रश्रारिदिहो-ी है 
मे ही यह जगत्‌ ब्रह्मम दौ रै ॥:। जलगे द्रवस्‌, व्योम में शून्यत्व्‌ 
प्रोर पवन मे स्वन्दन रे समान ही श्रनिवेचनौय अलम का धिवर्तखूष 
पह यिष्य पष्व्रह्म मेंट 11४1 मह-च्द्रिप प्राकाज्ञ मे भासमान यह्‌ 
जगत, मरि मे प्रफार के समा, चिद्रषही भासित हो. है १५॥ 
जल मै द्रव्य, श्राकताल में यून्यत्व श्ररैर पवने सस्पन्दन के समातदै 
` यष्ट जगत महाचितिमे ह ६ 

वेत्ति वायुयेथा स्पन्द तथा वेत्ति जगच्चित्तिः । 

न द्र॑तेश्यादिमेदानां मनागप्यत्रं सम्भवः 113 

धविवेकाम्यां भासुर मगर जगवु । 

योधे सदेव सद्र पमभासुरममेगुरम्‌ ॥८ 

कप्तिमाव्रादृते णुद्धादादिमघ्यान्तवजित्तात्‌ 1 

चान्यदस्तीह निर्णीतं मद्ाचिनाव्ररूपिणः ॥९ 
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तत्कस्य चिच्छिवं वान्तं कस्यचिद्घ्रद्य चाश्वतमू 1 
कश्यचिन्दुन्यतामात्रं कस्यचिच््म्तिमात्रकम्‌ 11१० 
तदन्ता चिद्रपं चत्यतामिव भावयत्‌ 1 
स्वसतंस्यमच जं थत्वमजत्वमिव गच्छति 1\ {१ 


चित्तया नास्ति तता च चित्तता नास्ति तां विना। 
विना विना वथा वायोयथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥१२ 


जते स्पन्दन क्रो पवन चपनाही द्य जानता, के हौ जग्तुको 
चिति पनाह च्य मानती) वतः द्रत-ग्र्त श्रादि भरद कौ क्रिचित 
संभावना नदीं है 11८11 यह्‌ सम्धृएं विद्व श्रन्नान चे चमक्रता श्रौर विवेक 
से नादानानु दै । जत्र परमायेक्राज्ान हौ जात्ता दै, दव वहं उज्वल 
यानस्वरं कमा नी मानित नहीं हता, केवल सद्रूप क्य च्यम द 
हता ह 1८ लान मात्र, युद्ध, यनादि, च्रमव्य, यनन्त, महाविन्माव् 
पी व्र के प्रविरिक्त कछ घन्य नदीं नूना, यह्‌ तच्वन्नान तै निरति 
तम्य दै 11511 कोई उतर धान्त दित, कोटं लादवत ब्रह्म, कोट भूग्य त्प 
भ्रीर कोद जान स्व्यं मानता है 11१०। वदी नन्ता, चिद्रव, 
चठनात्मक स्वयं का विपव स्वल्प जेना मानता हृजा, सवने स्वत्य म 
स्थित दहूकर मी विषय ल्प एव ग्रनानी जसा हा जात्रा है ॥११॥ 
अव्यात्न प प्रतोत दाने वाते वदार्यो का प्रकरा अधिष्ठान मुत चैतन्य के 
प्रमावत दाता, रतः विषयो का अस्तित्व अविन भूत चमन कर विना 
संमव नींद श्रौर प्रस्तित्व नही त्तो विषयात्मक चित्त्य भौ नहींहा 
सक्ता 1 जें कि यन्य च्य कूटस्य ्कायदी पव्नक्न कार्ण द श्रीर 
स्पदनों का क्ारप्र पवन द 1१२१ 


॥। 


५ प 


तथा महाचितीच्छयाः स्नसंवित्तिवरत्तिपु 1 
नित्यं सत्वमप्तत्व वा हतोरल्यानपेश्न णात्‌ 1१३ 
य॒था स्वन्दानिलद्ित्व' शव्दमेव न वास्तवम्‌ 1 
विश्चविष्धे रहितं तथेवानन्मधात्कमु 11 {४ 


| 


(4 
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किसी जन्मान्ध को रूप कामप्रनुभवहो, वैसे ही इन उपदेश वचनोंसे 
यदि परोक्ष रूप मेँ श्रापको क ज्ञान हुभा तो वह्‌ कोई यथाथ ज्ञात नहीं 
है, क्योकि अपरोक्ष वस्तु का परीक्षज्ञानतो श्रपयक्तही है। अतः श्राप 
एसे ज्ञान का उलंघन करके श्राप प्रत्यगात्म रूपी अपरोक्ष आत्मज्ञान पे 
स्थित होकर जन्मादि से रहित श्रात्मानूुभव स्वल्प ही हो जाये 
॥१९॥ 


[अ 11 


६९-- तत्वज्ञान से ब्रह्मपद-प्राप्ति 


अहन्तादि जगच्चेद परिज्ञानादसत्यताम्‌ । 

याति सानु भवो मोहात्सत्यमेवाऽन्यथाधियामु ॥१ 

अज्ञानज्वरमूक्तस्य बोघशीतलितात्मनः 1 

एतदेव भवेचचिहन ` यद्भोगाम्बु न रोचते ॥२ 

अलमन्येः परिज्ञानेर्वाच्यवाचकविश्चमेः। 

अनहूवेदनामातरं निर्वाणं तदि भाव्यताम्‌ । 

परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो । 

न च सन्ति तथ॑वासिमन्नहं जगदिदं श्रमे ।४ 

यथा स्वभावनाद्यक्नस्तरौ सस्व जनः पुरम्‌ । 

पश्यत्यसत्यमेवंव' जीवः पश्यति संसृतिम्‌ ॥५ 

विश्चमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकश्च ते मिथः । 

सद्र.पो सुस्थितौ मिथ्या तथाऽह॒न्त्रजगद्‌भ्रमौ ॥६ 

अनावरणतोऽरण्ये यक्षा विश्चमरूपिणः । 

यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥७ 

वसिष्टजो वोले--हे राम ! भोक्ता श्रौर भोग्य स्वरूप यह्‌ अहन्तादि 
जगत्‌ तत्वज्ञान की प्राप्ति पर प्रसद्‌ खूपटहो जाताहै। भोग का चितिसे 

` नाश होता है, वह भोक्ता गौर भोग्य से संवित श्रनुमव है । उसी 

भनुमव ते मौद्‌ द्वारा आत्म-जनात्म घर्मो को परस्पर समने वले मे 


हि 


` तत्वज्ञान सै ब्रह्मपद प्राप्ति | [ ६९१ 


श्रात्सवुद्धि वाले मूर्खो को वाद्य जग॑त्‌ कां भोग होता है । प्रतः वाह्या 
भ्यंतर जगत का अनुभय ब्रह्मरूप हौ समो 11१५1 ्रज्ञान से मले प्रकार 
रहित जिस पुरुष के ध्रात्मा को ज्ञान रूपो शीतलता प्राप्त हौ की है, 
` उसका लक्षण यही ह कि उसे भोग रूपी जल रुचिकर प्रतीत नदीं होता 
1२11 वाच्य-वाचक सूपी भ्रमो से सम्पादित ञान निष्फल दै । श्रहूमान 
का अभाव होना ही तिर्वाणपद है ।३॥ लिप प्रकार जागे हए परुष को 
स्वप्न में देखे हुए पदार्थो से कोई आनन्द नहीं मिलता, उसी प्रकार यदह 
जगत है' एेसी भ्रान्ति से देखे गये श्रस्तित्व.हीन पदार्थो से तत्वल्ानी को 
भ्रानन्द कौ प्राप्ति नहीं होती ॥४॥) जसे कोई यक्ष किसी वृक्ष मे, श्रपनी 
भावना से अपसे परिजनों से युक्त क्रिसी मिथ्या नगरको देखे, वसे ही 
:जीव भो अचिदृया के कारण इस मिथ्या जगत को देवता है ।॥५॥। जेते 
-श्रमित मात्मा वाला यक्ष सद्रूप कौ तरह स्थित मिथ्या यक्षलोक को 
. देखत्ता दै, वसे हो महन्ता ओर जगद्‌ काश्चममभीमिध्या ही है ॥६।॥ 
वन मे जसे यक्ष श्रादि भ्रान्ति ही स्फुरित होतो है, वैसे ही ध्रन।वरणःसे 
यह्‌ चौदह भुवन स्फुरित होते हैँ 11७1 


श्रममात्रमहं मिथ्येवेति वुद्ध्वा विभावयन्‌ 1 
यक्षोभ्यक्षत्वमायाति चित्तं चित्तत्वामिदम्‌ ।फ 
निरस्तकलनाशंक त्यागग्रहण्वजितम्‌ । 
अविसारिसमस्तेच्छ शान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥९ 
यदिद जमदाभासं शुद्ध चिन्मात्रवेदनम्‌ । 
काऽ्त्रैकता द्विता का वा निर्वाणमलमास्पताम्‌ ॥१० 
भूयतां चिन्मयव्योम्ना पीयतां परमो रसः । 
स्थीयतां विगताशंक' निर्वाणाचन्दनेन्दने । ११ 
किमेतास्वत्तिशन्यासु संसारारण्यभररिषु । 

मानचा वातहरिणा रमथो श्रन्तवुद्धयः ।१२ 
जगस््रयमरच्यम्बुचि प्रलव्छान्घवुद्धयः । 

मा घावत गतव्य्रग्रमाशयोपहताडया.॥१.३ 


२९२ 1 । { योगवासिष्ठ 


जिस प्रकार "यह मैरे चनम के थतिरिवत कुछ नही' एेघा वोध हने 
पर यक्ष श्रत्व को प्राप्त हो जताहै, उषी द्रकार श्रहुमादि जगत्‌ को 
मिथ्या जानता हुम्रा चित्त चिद्रवता को प्राप्त होता है | ५1 सभी कल- 
नार मौर शंकाग्र से यून्य, त्याग श्रौर ग्रहण से रहित तथा पर्यन्त 
दूर जाने वाली कामनाओं से विलगित एवं शन्त ल्प े जसे स्थित 
वं हौ रहिये ॥६॥। यह सव जगदाभाप युद्ध चिन्मात्र वेदन स्वरूप द 
एसे द तग्रदतव्या हौ सकता है ? प्रतः प्राप पी निर्वाएपद 
मं प्रवध्यित रहि ॥१०॥ श्राप समी चिन्मयाक्राश वनिये, परम रसन का 
पान करिये ग्रौप निर्वाण स्यो चन्दन कानन में निम्शंक होकर विचरण 
कौनिये ।११। हे मनुप्या | वाप समो इशत नितान्त शृन्य संपार द्षी 
महा-प्ररण्य के मर्खंडों मँ ्ान्त वुद्धि वाले मृगं क समान वयो श्रमते 
फिर रहै दँ ? ॥१२॥ है श्रन्व मति जीवो ! आपको त्रैलोक्य रूपी मृगः 
वरृष्छानेष्गवियाहै। श्राप इव्यय मायामे चंचल एवं व्यप्र होकर 
मत दौइते फिरो ।।१३॥ 

तिर्वाणमाऽवाप्ननता पराऽपतापताद्नता ! 

संप्रा ५व्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्रामश्रुमयः ॥ १४ 

तज्ज्ल्ातो मूर्खाणां मुखंज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 

विद्यते जगदर्थोऽप्राववाच्यार्थं मयो मिथः ॥१५ 

्रान्तिशान्तो प्रवुद्रस्य विनिर्वाणस्य विदवता । 

यथास्थितेव गलिता विद्यते च यथास्थितम्‌ 1१६ 

देशकालं विनेव्राऽऽत्मा वाधावोधेन चित्तताम्‌ । 

सवुद्धो नीयते न्या्ेरेकमेवंप सुस्थितः ॥१७ 

अव्र यदूयप्यवोधादेः सम्भव) नात्ति कदचन । 

तथापि कृह्प्यतेऽ्व्रैव बोधनाय परस्परम १८ 

महानुमातरा विगताभिमाना 
विमूढभावोपमे गलन्ति । 
नि ्रन्तियोऽनन्ततयेव शान्ता 
नित्यं समावानमया भवन्ति 11 १६ 


ष्यातसे दृट्‌ वैराग्यक्ती उत्पत्ति |] | { २९१ 


दस संसार-मागं मै निरन्तर भ्रमते हए पथिक के लिए निर्वाणता, 
वासना-~रहितता भ्रोर चिविधताप शून्यता ही विश्राम भूमिर्या हुं ॥१४॥ 
परस्पर कह्ने के अयोग्य अर्थो वाले इन जगत के पदार्थो को जसा तत्व- 
नानी जानते है, वंसा मूलं नहीं जानते श्रयवा जैसा सूखं जानते है वंसा 
तत्वज्ञानो नहीं जानते ॥\१५।1 भ्रान्ति के नष्ट होने पर प्रबुद्ध पुरुष कै 
लिए यह संसार रूप प्राक्त नहीं होता । उसके लिए ततो श्रात्मरूप मे अव ~ 
स्थित केवल ब्रह ही स्थित रहता है ॥१६॥ वोध रूपी भास्मा के भवोध 
से ही देश-कालादि रहित यह श्रज्ञानी श्रात्मा चित्तता को प्राप्त हौ गया 
दै \ यथाथ'मेतो यहुएकदही रहै ।॥१७॥ शुद्ध ॒चिदत्मि मे श्रज्ञान की 
संभावना नहोति हुए भी परस्परम बोधका प्रादान-प्रदान करने केलिए 
ही एेपी कल्पना की गई है ॥१८॥ हे राम | तत्वज्ञान द्वारा मूल अन्नान 
के शमन होने पर महात्मा पुरुष अभिमान का परित्याग करके धृत के 
समान श्रपने स्वरूप में हौ लीन हो जते ह श्रोर निरतिशय श्रानन्द की 
उपलच्धि से शान्ता विक्षेप~रहित्त एवं निरंतर समाधि रूपी उक्छृष्ट 
. विश्रान्ति मे अवस्थित हते हँ ।\१६॥ 


ज क 


६७-- ध्यान से दृष्‌ वैराग्य की उत्पत्ति, 


परमाथ फले ज्ञाते मृक्तौ परिणति गते । 
जोधोऽप्यसदुभवत्याशु परमार्थो मनोमरग : ॥१ 
क्वापि सा मृगता यात्ति भ्रक्षीणस्नेहदी पवत्‌ । 
परमाथ दशंवास्ते तत्रानन्तावभासिनी ।\२ 
ध्यानद्र्‌ मफलग्राप्तौ वोधतामागतं मनः। 
वच्सारां स्थिति धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः ।*३ 
मनस्ता ववापि संयाति तिष्ठत्यच्छव वोधता । 
निर्बाधा निविमागा च सवाऽखर्वात्मिका सती ॥४ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेषणम्‌ । 
त्रनायन्तमनायासं ध्यानमेवावशिष्यते ॥॥५ 


२९४ ] { योगवा्षिष्ठ 


यावत्नाधिगत ब्रह्य ने विश्रान्तं परे पदे, 
तावत्तन्सननत्वेन न ध्यानमवगम्यते ।। ६ 
परमाथ कतामेत्य न जाने कंवं मनौ गतस्‌ 1 

वव वासना क्व कर्माणि क्व हूर्पासषसंविदः।1७ 


वसिष्जो बोत्ते-ह राम ! परमां फलन के जानने पर जवे मिति 
ददृता होती दै, तव साक्षा्कारं वृत्ति सूपी ज्ञान भो अज्ञान ऊ वाधित हीने 
से श्रसद्रपदहो जाता श्रौर यह्‌ मत रूपौ मृग परमाथ को प्राप्त होता 
है 11१1 तवे विना तेलके दीपकं कै समान इको पूर्वकालीन पगता 
( राग-चंचलता } न जाने कहां लोप हो जाती है ? उस समते श्रात्मलूप- 
प्रकाञ्चिका परमाथ स्थिति हौ शेष रह्‌ जाती है ॥२॥ जव ध्यान 
रूपी वृक्ष परमाथ कूपो फल को प्राप्त कर लेता है तव॒ वोता को प्राप्त 
हुआ यहे मन पंख-रहिते परवत के समान वच्र-सदृश हृद्‌ हो जाता है ॥२॥ 
वाह्यपदार्था के मनन का स्वभाव नष्ट होकर निर्वा, निर्विभाग, सम्पूणं 
भषर्बाह्मिका चिन्मात्रता ही शेप रह्‌ जातो है ।॥४।। तव सभी इच्छार्भौ 
के विगत होने तथा कोई ञ्नन्य ग्तिन रहट्नैके कारण प्रादि ओ्रौरभ्रन्त- 
रदित, प्रनायास प्रात्म-ध्यान हौ श्रवगत होता है ।॥५।) जव तक्र ब्रह्मज्ञानं 
की प्राप्ति नहीं होती मौर जव तक परम पदमे विश्रान्ति की उपलस्थि 
नहीं हौ जाती, तव तक विषयों के मनत मे उलफा हृश्रा मन श्रत्मि- 
ध्यान का श्रनुभव भौ नहीं कर पाता ।॥६॥ परमाथ रूपता के प्राप्त होने 
पर यो व्ह मन न जाने किधर चला जाता है 2 तव कहां 
वापना रही है, कहँ कमं रहते हँ श्रौर देप-श्रमपं की पत्तियां कहां 
रहती दै ? ७१ 


केवछं हश्यते योगो गतो ध्यानेकनिष्ठताम्‌ । 
स्थितो वच्समाघाते विपक्ष इव पर्व॑तः "1८ 
तावद्धिपयवेरस्यं भावयन्त्युचिताशयाः । 

न पश्यन्त्येव तान्यावदुभोगांचित्रनरो यथा ॥९ 


-ध्यान से ट वैराग्य कौ उत्पत्ति ] [ २९५ 


मपरयन्जागतानर्थान्तिर्वासिनतयाऽस्पत्रान्‌ । 
वलाद्रचरसमाघाने त्वन्येनेव निवेश्यते 11१० 
यस्मे न स्वदते दद्य प सम्वुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा मोगाः सम्यग्बोधस्तधोदितः ११ 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कय तस्यास्ति भोगिता । 
समस्वभावो .हि भोगित्वं ततक्षये तत्कथ कृतः ॥ १२ 
शरुतपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजपाज्छ्येत्‌ 11१३ 
. निर्वाणसासीत निरस्तखेद 
समस्तशकास्तमयाभिरामम्‌ । 
सुपुप्तसौम्यं समशान्तचित्तं 
रारद्घनाभोगविशुद्धमन्तः ।। १४ 
इसे श्रवस्या म ग्रोगी ध्यान में एकनिष्ट दिखाई देता दैः भौर वह्‌ 
पंख-~रदित पवेत्‌ अथवा वज्र के समाने द्रूप से मवस्थित हौ जातां 
ह 1८11 गुख श्रन्तः करणा वाले योगियों को विपयों मे विरक्ति हो जाती 
हतये चित्र म चित्रित मनुप्यों को चित्र-चिवरित पुरुष द्वारा देखे जाने के 
समानदही मोगोंकीयोरवे अथं -हीनसरूपसे देखते ह 1६ वासना. 
रहित होने से जगद्‌ के पदार्थोकोनदेखता हृश्रा श्रालमन्ञानी एसा हो 
जाता हैजंमे वहु वज के समान अटूट समाधिमें मानो कसो अन्य के 
टरा वल्लात्‌ निषुक्त किया गया हो ।(१०।। निमे विषयों से विरक्ति हो, 
वही त्तानी कह) जाता है बौर भोगों मे अरुचि होने पर ही उसे सम्यक्‌. 
ज्ञान की प्राप्ति होतो है 11११॥ जो मपने श्रातम स्वभाव मे अवस्थित 
हो गया उक्ते भोग कंसे ? वयोकिमोगतोग्रात्मा के विरुद्ध स्वभाव वाला 
ही दै, उसके क्षण होने पदवद्‌ टिकी कमे सक्तादै ? 1१२11 प्रथम 
शास्त्र का श्रवण पाठ श्रौर जप श्रादि करे, फिर समाचि में तत्पर हो 
भ्रौर समाविदटने पर पनः श्रवण, पाठ भौर -जपादि करे ॥1१३। 
रान्‌ { अपने यन्तरमें एक मावर निर्वाण खूप समाचरि को देखता ई 
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स्थित रहै, चिन्न मननरहै गौर शंका्ध्रोका परित्यागं कर दे) यही 
समाचि ुपुप्ति के समान परम शान्त, सुखद भौर शरत्कालीन मेघ के 
समान स्वच्छहै। पिस ही श्रवस्या मे चित्त सम्यक्‌ ख्प से शान्त रहता 
है 11 १४॥ 


६८--जगत्‌ परमाथमय है 


भावाभावग्रहोत्सभेस्थुलमूक्ष्मचराचराः । 
जादावेव हि नोत्पर्नाः सर्गदौ कारणं विना ॥१ 
न तवमूर्तो हि चिद्धातुः कारणं भवितु क्वचित्‌ | 
स्वात्मा: शक्तः स मूर्तानां बीजमुर्वीरहामिव ।।द 
स्वभावमेव सततं भावयन भावनात्मकम्‌ । 
आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोभ्तुमववान्‌ स्थितः ॥३ 
ञास्व(दयति यं भावं चिद्धातुर्मगगनात्मकः । 
व्यः सर्गः अलापेन क्षीवः द्ुव्यतया यथा 11४ 
यदा सवमनृत्पन्न नास्त्येवापि च हर्यते 1 

तदा ब्रह्मंव विद्धीद समं शान्तमसत्समम्‌ ॥५ 
चिन्तभद्चिन्नमस्येव ¶्रयसीव वयोद्रवः \ 
चित्तवास्क चति यत्त न तदेवेद' जगत्‌ कृतम्‌ ॥६ 
स्वप्ने तदेव जगदिस्युदेति विमला यथा 1 
काचकस्येव कचति तथेत्य सादि सर्गे 11७ 


वसिष्रजो वोले-हे राम ! भाव, असाव, ग्रहण, त्याग, स्थुल) सूद 
श्रौर चराचर सहति यह्‌ जग्तु सृष्टि के प्रारम्भे ही प्रकट दए 
है, क्योकि इनक्रे उत्पत्तिकर्ता करिसो कार्ण का उप्त समय भावनी 
होता 11१11 बाकार-होन वितित्तत्व कहीं भी कारण खूप नदहीपुहो सकता । 
साकारकवृृक्नौसे ही साकार वौज कै उत्पन्न होने के समान्‌, यदि ध्रपना 
भ्रात्मा साकार होत्ता तौ खाकार पदार्यो को उत्पन्न कर सक्त्ताया रा 


जगतु प्रमा्थमयदहै ] { ६९७ 
सभी तत्वज्नानी पुरुष चिति तव्‌ रूप से ध्रपने प्रात्मा मे हौ मात्म-हूपत्व कीं 
भावना करके अवस्थित ह ॥३1। चिदाकाश रूपी प्रात्मा जिस भवे का 
आस्वादन करता है, वही भाव इस प्रकार साकार हौ जता है, जिस 
प्रकारकिसद्यकेक्षोभसे प्रलप करता हुश्रा मद्यपायौ मपने श्रात्मा से 
ही स्वस्वरूप ध्राप्त कर लेता है ॥४। जव यह्‌ सभी अनुत्पन्न है भ्रौर कुच 
न होते हए भी दिखाई देता है, तत्र प्राय इम अज्ञानावस्था में श्रसद्रूप 
को श्राप शान्त ब्रह्य ही जानिये 11५11 जल मे द्रवत्व के समान चिदाकाल 
भे चिदाकाश रूपौ विव है । चिदात्मा के कारण इस सम्पूर्णं ्रपेच के 
प्रकाक्शित होने से यह्‌ विश्व ब्रह्यल्प हीह श्रौर उस जगदाकारवब्रह्मनेही 
इसकी रचना कौ है 11६1 स्वप्न मेँ जिस प्रकार निमंल चेतन दही जगद्रप 

से उदयको प्राप्त होता है अथवा कांचदोष वात्ते चु से कश्च में 

केशोण्ड्क ्रादि की भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार सृष्टि हप से उत्पन्न 

 व्विदाकाश् भे एसा सादि रूप विव प्रकाशित होता है 11७11 


भादिसगं हि चिस्स्वप्नो जाग्रदित्यमिशब्चते । 
भाद्यरात्रौ चितेः स्वप्नः स्वप्न इत्यपि शब्यते ।14 
पूव॑प्रवृत्ता सरितां हूढाद्यापि यथास्थिता । 
तरद्धलेखा दृष्टीनां पदाथं रचना तथा ॥९ 
कूकर्मभ्यस्तु चेद्भोतिः सा समेह परत्र च । 
तस्मादेते समसु सव षां मृतिजन्मनी ॥१० 

मरणं जीवित वाऽस्तु सहजे वासने तयोः ! 

इति विश्रारन्तचित्तो यः सोऽन्तःशीतल उच्यते ।। १९ 
सवैसखवित्तिविगमे संविद्रोहति यासी 1 

शरूयते तन्मयेनेव तेना तौ मूक्त उच्यते ।-१२ 
सत्यन्ताभावसंवित्त्या सवं दृश्यस्य वेदनम्‌ 1 
उदेत्यपास्तसवेदयं सति वाऽसति सग के ।१३ ` 
यन्त चेत्यं न चिद्व पं यच्चितेरप्यचेतितम्‌ 1 . 
तदभावं क्यं गतार्तज्ज्ञाः चान्ता व्यवहूतौ स्थिताः !1१“ 
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प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगभ की सृष्टि में स्थित चिति-स्वप्न हौ (जाम्रत 
कहा जाता है ओर घोर राति में प्रवृत्त चिति-स्वप्न ही स्वप्न" कहलाता 
है ॥1८॥ प्रथम संकल्पः सगं के मन्तिम काल हक व्यवस्थापिकरा नियतिहै। 
उसौ के भ्रनुसार भले प्रकार व्यवस्थित पदा्थंशस्वना एक प्रकार से पूवं 
मे प्रदाहित नदियों की तरगलेखा के समान प्रत्यक्ष प्रतीत होती है 16 
ककम के फलरूप नरक भादि का भय जीवित ओर मृतक के लिए समान 
ही है। सभी के जन्म-मरण प सुखदुःख की समानता होने से उमे 
कोई भेद नहीं है ॥१५॥ मरण प्रथवा जीवन दोनों भवस्याओं में विद्यमानं 
चासतनाग्नों मथवा उनकौ सूक्ष्म सत्ता के ब्रह्म सुखरूप होने से, वे ब्रह्म 
सुखरूप हैँ! अतः ब्रह्य धुख मे विभ्रान्ति प्राप्त करने वासा धीर 
पुरुष चो सषितलात्मा कहा गया है },११॥ सभो प्रकार के भिन्न ज्ञानोंके 
प्रस्त होने पर उत्पन्ने हु्रा एक ख्य ज्ञान हौ तद्रुपहो जतादै } तवे 
हर्य सत्ता के नष्ट होने पर ही पुरुष मुक्त कहलाता है ॥१२॥ तीनो कास 
भे विषयों के अस्तित्वहीन होने काज्ञाव होते ही ब्रह्मखूपसे भृष्टि की 
पास्माथिक सत्ता उसकी हृष्टि मे ्रसेत्ता वन जाती । तव सभी ट्य का 
ज्ञान विपय-रहित रूप से ही उदित होता है ओर मुक्त रूपत्व को प्राप्ति 
होती दहै ॥1१३।।जोनचेत्यरूपरहै, न चित्तिक्रिया ,रूप है तथा नो 
चितिक्रियास्ते प्रकाश को भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार ब्रह्म रूपत्वे 
एक रूप वने वह तत्वज्ञ पुरुप परम शान्ति ख्मो व्यव्हार मे स्थित र्ह्ठे 
है ॥१४॥ 


चित्काचकाचकच्यं यज्जगन्नाम्ना तदुच्यते । 
जलच्छे परमाक्राओे बन्धमोक्षदृशः कुतः ॥ १५ 
चिन्नभः.स्पन्दमात्रात्म सद्धुल्पामततया जयत्‌ + 
सदुभूतमयमेवेद' न पृथव्यादिमयं क्वचित्‌ ।।१६ 
नेह्‌ देशो न कालोऽस्ति न द्रभ्यंनक्रियान खम्‌ $ 
\खादिवाचिलमुच्छुन वाऽ्प्यनुच्छुनमप्यसत्‌ ।।१७ 


चिति ही सव कृछदै | [ २९९ 
भाति केवलमेवेत्थ' परमाथ घन घनम्‌ । 
यन्न्‌ शून्यं न वाऽशून्यमत्यच्छ गगनादपि ॥१६ 
साकारमप्यनाकारमसवेवात्तिभास्वरम्‌ ! 
सतिशुदधेकचिन्पाच्स्फार्‌ स्वप्नपुर यथा ॥१९ 
निर्वाणमेवमिदमाततमित्यमन्त- 
श्चिद्रयेम्न भाविरमनाविलकूपमेव । 
नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना 
शून्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वम्‌ ॥॥२० 
अति निमंल चिदव्योम में चिति का निरंतर प्रकाशनदहौ तो जणद्रष 
कहा गया है, भ्रतः उसमे बंध प्रर मोक्षकी ष्टां ही प्रकल्प से माकार 
को प्रात हु्रा यह्‌ जगत्‌ चिदाकाश का स्पन्दन स्वरूप ही है, इपलिए वह्‌ 
तीनों कालों से बाधित ब्रह्ममय है, पृथिव्यादिमय नहीं है ॥१५-१६॥ यह 
देश, काल, द्रव्य, क्रिया, ्राकाक् आदि कु भी नरीं है, केवल प्रतिभा- 
श्वित्र होवे घे ही यह्‌ सद प्रकट मौर सत्‌ के समान प्रतीत होत है । 
यथार्थं में तो प्रतिभास्सित होने से उत्पन्न है, वह श्रनूत्पन्न श्रीर असद 
ही है ॥१७। इस प्रकार इस जगदु-रूप मे केवल परमाथं घन रूपौ ब्रह्य 
ही भाषमान है, जह्यन तो शून्य हैश्रीर न भनून्य है, वह्‌ तो आकाश से 
भी प्रविक निमंल है 41१८१। स्वध्रमें देखे गये चगर के स्मान साकार 
लगत्ता हुमा ब्रह्य निराकार ही है 1 वहु अच्यन्त भास्वर, स्वच्छं स्रम्‌ 
चिन्मात्र द्येने ष्ठि विस्पष्ट है ।॥१६।। चिद्राकाश मे स्थित कलुश्वित, हवल्प् 
. ही दताये हए मागं से कलुष-हीन होकर निर्दा स्वप हो जाता है । 
यह निर्मए॒ रूप सवच उपलव्व है 4 मह जग्रत्‌ भिच्व तदी है रष्नतु 
भ्योम में क्नन्य र सपृद्र मे जलत्व के समान श्वभिन्न है ॥२०॥ 


९४ -चिति ही सव कुर 


; सवच सर्वथा सवं सवेदा व्यःम्नि चिन्मये । 
शध सम्खवत्ि . वच्छशून्प्रत्व्‌ ख इवाखिदे ॥१ 
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यत्र चित्तत्र सगं श्रीरव्योम्नि व्योग्निवाऽस्ति चित्‌ ! 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचित्‌ क्वचित्‌ २ 
पदाथे जातं शैलादि यथा स्वप्ने परादि च। 
चिदेक पर" व्योम तथा जाग्रसदाथं भरुः ।३ 
पाषाणाख्यानमेत्रेदः श्रृणु राम रसायनम्‌ । 

पुव मयं व यद्टृष्टः चिच प्रकृतमेव च ॥\४ 

अह्‌ वि दितवेद्त्वा्तदाचित्पणंमानसः। 
त्यक्तुमिच्छूरिम' लोकव्यवहार षनश्रमम्‌ ॥५ 
व्यानैकतानत्तामेत्य शनेविश्रान्तये चिरम्‌ । 
त्यक्ताजवः जवीभान एकान्तार्थी शमं व्रजनु 1६ 
इद चिन्तितिवानस्मि कस्मिर्चिदमरालये । 
संस्थितो विविधः पक्यन्‌ भुरा जागतती्ंतीः १७ 


वसिषठजो वोले--हे राम { चिन्मय व्योम मेँ सव॑, स्वया एवं भस- 
कोच से प्रवस्थित एवं स्वच्छं है! जेसेनीनरूप से शून्यता श्राकशच पर 
मलीनता उत्पन्न कर उसे टूपित नहीं करती, वसे जगतु के मलसे चिति 
दूषित नहीं होती 11१11 जहा चिति है, वहींश्रीहै । पृथिवी, आकाश 
सभीमें विद्यमनदहै । सभी पदार्थोके चिति क्प होने केकारण कहीं 
चिति नहींहै, एसा संभव नहीं है ।1२॥ जितत प्रक्रार स्वप्ने मे पर्वत, नगर 
श्रादि सव चितिच्परह, उसी प्रकार जाग्रतमें भी यह सथ पदार्थं चिति 
स्पहीहं1३॥ हे राम [भ्रव इस विपय में तुम मुमते पाषाण 
भ्राख्यायका सूनो 1 यद्‌ सव रसोंसे परिपूर्णं श्रौरश्रपल्पीरोगकी 
परमपि एवं अव्यत श्रदुभूत है 11211 एके समय जव रभे ज्ञातव्य वस्तु 
को जान द्याश्रोरमेराम्नभी पृण्ताको प्राप्तहौ चुका, तव मुके 
इस घोर श्रम वालि लोक व्यवहार कीत्यागदेने वो इच्छा हुई ।\५॥ 
फोरम समवि मे एकनिप् टोकर चिर-विधान्ति के निमित्त सव प्रकार 
को च॑चलता छोडकर एकान्त अन्तिकी श्रौर वदुने लगा 1६1 तव 
शान्तिर श्रोर चतत्ताद्प्रारम किसी देवत्ता के स्यान पे भ्रवस्थितत ` होकर 


विति ही स्न कुछहै { ३०१ 


खोक को अद्भूत नाशत्रातं गतियो का पथौलोचैने कर्ता हुप्रा सोचे 
लमा + ७। 
विरसा खल्वियं लोकस्थिति रापातसुन्दरौ + 
न जातु सुदा मन्ये कस्थचित्केनचित्‌ वत्रवित्‌ \\८ 
उद्र ग" जनयन्त्यन्तस्तीव्रसंवेगखेदतः १ . 
इमा ददयदक द्र्टरि्टानिष्टफलप्रदः ॥९ 
किमिद दृश्यते कि वा प्रक्षते कोऽहुमेव वा । 
सव शान्तम॑जं व्योम चिन्मात्रात्मनिं रिङ्ककम्‌ ।॥ १० 
तस्माटसमस्तसिद्धेद्रदेवदेत्यादिदुग मम्‌ । 
सुप्रदेशमितो गत्वा संगोप्वात्सानमात्मना + ११ 
अहदयः सवं भूतानां निविकल्पसमाधिग। । 
समे स्वच्छ पदे शान्ते आसे विगतवेदनम्‌ (1१२ 
स्मात्को चु प्रदेशः स्यादत्यन्त शुन्यतां गतः १ 
यत्रैता नानुभूयन्ते पञ्च बाह्याथं वेदना; ।(१३ 
शष्द काननवायंख्दभूतौधासिसमाकुलः । 
सोभयन्तयथ संक्षुव्ास्तस्मान्मे मिरयोऽरयः 1१४ 
मैने विचारक्रिया--लोकों की यहं अवस्थानोरसही है, केवल बाह्य 
खूप से सुन्दर प्रतोतहोतौ है। मतः समता हं कि यह कमीमो, 
कही, किसी को, किसी भो कार्ष भुखदायी नहीं दहो सकतो है \(८॥ 
यह दय दृष्टया श्रच्य॑त संवेग श्रौर खेद उस्पन्न करने 'वाली, 
एच्छित गौर ` अनिच्छति फल केदेने -बाली. है ) तथा यहः द्रद्टा 
फे लिए म्रष्यन्त उद्धगप्रद ह ।१६। यह क्या दिाई्‌ दे रहा है, कौन 
देखता रहै,्मकौन ह ? श्र्थाच्‌ यह सभी कुलं शान्त, अजन्मा श्रीर्‌ 
` चिदाकाश स्प. दहै तथा चिदाकाश मे किचितु रेगने वाला वन गयां है 
'१।१०॥) यह सोचता हज मं इच्छा करने. लप क्रि सव सिद्ध, इन्द्र, देवता 
दत्य श्रादिको मोदृगेम क्रित रमणोक्त स्थानम जाकर श्रपने शरीर 
कौ अन्तित स्वता हुजा निविकूल्प समधि दारा एरु अद्वितीय एवे 
शान्तपद में प्रदस्वित आर सथ विक्त्पो से मुक्त होनऊ ॥११-१२॥ 
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वह शून्यता प्रा शरं प्रदेशः कौन-षा है जद मुभे समाधिस्थ होना 
चाहिए 1 वर्ह पेचेन्दियो से उत्पन्न पाच प्रकार के बाह्यायं्ानकामी 
नितान्त अभावं हो 11१३) क्ष्‌न्य करने वाते शव्द से बआक्रान्त वन, 
जल, मेध, तिह आदि से व्याप्त पर्वत नी शत्र, के समान प्रतिकूलरहैः 
क्योकि वेस्वयंक्षन्वहोनेके कारण दूरौ कोणी वा हीकरदेते 
ह \॥\९४१ 


गायन्त्यनिलमौकारनृ त्यन्ति लतिकाः करः । 

पष्पैहंसन्द्यगेन्द्राणां गुहा गहनकोट सः ॥१५ 

मौनिमीनमुनिस्पशैकम्पिनालचलम्बुजाः। 

सरस्यो विरसा एव वार्यावतेविराविताः 1१६ 

तस्मादाक्राशमाशुन्यं कस्मिरिवददुरकोणके । 

अत्र तिष्ठाम्यवष्टम्य योगयुक्तिमन्दितामु १७ 

इति सञ्चिन्त्य यातोऽह्माकारामसिनिमेलम्‌ । 

यावत्तदपि परयामि सकं धिततान्तरम्‌ ॥ १4 

क्वचितु श्रमत्विद्धगणां क्वविदुद्गजंदम्बुदम्‌ । 

वंवचिद्विद्याघ राघार ' यक्नोल्कलिप्तक्यं क्व चित्‌ ।१९ 

क्वचिद्‌श्रमत्पूरवर प्रारव्धसमर क्वचित्‌ । 

वैवचिदुद्रवज्जरुषर क्वचिदुद्वृत्तयोगिनि ।1२० 

वैवर्चिदूदंत्यपुोडडीनतगन्यवेपुर क्वचित्‌ । 

ववचिद्‌ श्रमद्ग्रहगणं तारकाकुलित क्वचित्‌ ॥२१ 

पजर्तोकी गहन गुफाए भौ पवन के भंकारादि शब्दौ मे गती, 
लतिका रूपी हायों से नाचतीं भौर पुष्पों के साय हास-परिहास करतो र 
इसलिए वे भी क्षोभ उतरत्र करने वालो 11१५1 दषे म्रौरमय से भोत 
म्धि्ियो श्नौर मुनियों कं स्यान.स्प् चे कम्पन्चील ` मौर नालदण्डो से 
चंचल नोरजो चे परियं ्रोवर भी जल से शब्दायमान होने के कारणं 
समाधिमें विव्नके कारण, इकलिएवेमीनीरसदहो ई ।१६॥ इसी 
लिए मैने निरय क्रा ङि सव प्रोर विजञेप-कारणों से बुन्यश्राङाश ही 


चिति सवक्छहै | ¶ ३० 


समाधिके लिए उपथोगो रेभा, अततः श्राकाशे के किषीरए्ककोनेमे 
जाकर ध्रानन्द से युक्त समाधि लगा दुः (१७॥ ेसा विचार कर मै मसि 
की धार जहे स्वच्छ प्रकशकीओर वद्ा,तपी मने देखा करि दह्‌ अकाल 
भी श्रसंख्य विक्षेपो से व्याप्त उदर काला दै ।११८॥ वहां कहीं सिदधगस 
श्रषस कररहैदैतो कदी घोर यरजनक्लौल मेध है, कहीं विद्याधर है 
तो कर्वे यक्षोका साग्राद्य है ।\६९॥ कहीं श्र नपर-पमूद्‌ चल रहै 
हु, कहीं संग्राम करीत्तयारी हो रही है.कहों मेष वर्षा करर हैँ ओौर कहौं 
रोद्ररूप वादौ योतिनिर्वां स्थित ह ॥२०॥ कहीं दैव्य नगे के कारण 
गंधं भनेर देवताधो के नगर उदे जारहे है, कटीं ्रहषण विवरण सीद 
हँ भोर कीः बह तारागण से समाद्र है ।२१॥ 


च्वचित््े खंगसंचुषट क्वचित्‌ कर.दमहानिलम्‌ । 

क्वचिदुत्पातवलित क्वचिन्मण्डलमण्डितस्‌ ॥२२ 

क्त चिदपूवं भूतोघं नासरावकिततं क्वचित्‌ 

क्वचिदकतरथाक्रान्तं क्वचिदत्यस्थोद्धुरम्‌ 1२३ 

क्वचिदादिव्यदाहन्त चलिशैत्यान्वित् ५वचितु । 

दवचित्ष दरजनासद्य स्वविदर्यौष्ण्यदुगेमम्‌ ॥६२४ 

च्वचिदुत्तालवेताल गरुडोडमर' क्वचितु । 

च्वचित्सप्रलयाम्भोद क्वचित्सप्रयानिलम्‌ ।(२५ 

तत्ते भूतगरणांस्वयक्त्वा दू राद्दूर्दर मतः 1 

प्राप्तवानहभे शन्त शून्यमत्यन्त' विस्तृतम्‌ (५२६ 

अत्यन्तमन्दपचचे स्वप्नेऽप्यप्रप्य सूतकम्‌ । 

सङ्भृरोत्पत्तर दित मगम्यं {विद्धि संसृतेः 1२७ 

फल्पिताऽ्य मया तत्र कुटी प्रकटकोटरा 1 

ची रन्ध्रकुडयतिविडा १य्रकूडपलसुन्दरो २८ 

कटं पक्षियों क्य प्राबल्य है, कहीं ह्ुपित वारं का प्रकोप है, कहौ 
उत्पत हो रहै हतो कहीं मेन-मंडल भादि की न्यरततता हई ॥२२॥ कही 
बिचिवर भूरी का समाज है, कहीं विविध वगो $ समृह्‌ ह, कटं वह्‌ सूयं 
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के रथसेप्रीर कहीं चन््रमाके रय सै प्राक्रन्त होरहा है ॥२३॥ कहीं 
सूये की निकट्ता से जीव दग्व हरै है, कहीं शोतच्छतुकी शीतता, 
कहीं भूत-परेतादि को वीमत्षता है श्रीर कीं भभ्तिकी दुगं म उष्णता 
ह ॥२४॥ कहीं घोर रूष वाले दीर्घाय वेताल ह, कहीं मेध प्रलय जसी 
वर्षाकर रहे कीं वाय प्रलय जसा हक्य उपर््थित कर रहा टै 
॥२५॥ दत्त सवको देवता हृभा र दूर-परति दूर चलता-चलता एक दमे 
एकान्त स्थान मै पर्वा, जो नितान्त शुन्यं प्रीर चिस्तृत धा॥र६॥ 
उस प्रदेश मे मन्द वायु प्रवाहित धा, भूतगण कौ तो स्वप्न मँ भी यह 
पटच नहीं हो सकती थी, वह श्रुभ गौर श्रश्रुभ सभी चिन्ह से रहित 
स्थान संसारी जीवों के लिए तो प्रणम्य ही था 11२७)) मैने अपने सत्य 
संकल्प से, उस शून्य प्रदेश मै, एक कुटी वनाई, उसके कोटर श्रत्य॑त 
स्वच्छथे, भीतं छिद्र-रहित निविड एवं दम की कलिं के समान 
सूरम्य धीं ॥२८॥ 


घूगक्षण्णाङ्धपू्‌णान्ुविम्बोदरमनोहु रा । 
कट्छारकृन्दमन्दा रपुष्पश्रीकोश्चशोभिता ॥२१ 
समस्तभूतागम्यत्वः तत्र संकल्प्य चेतपा । 
सगम्ये सवं भूतानामहमासं तदा ततः ॥३० 
वद्धपद्यासनः शान्तमनाः परममौनवान्‌ । 
सवत्सरशतान्तेन तिर्णीधोत्थानमनः । 1३१ 
निविकल्पप्तमाधिस्थो निद्रामूद्रामिवागतः। 
समः सौम्यनभः स्वस्थः समृत्कतीणे इवाम्बरात्‌ ।॥२२ ,. 
चिर यदनुसंधत्ते चेतः पश्यति तक्षणात्‌ । 
चिरेण चादशापवनव्यक्िवद्धितत' यदा ॥३३३ 
तदा वपेशतेनात्र बोवबीजं वृतान्तरम्‌ । 
आसीन्मे हृदयक्षेत्रे कालमेकं विकासतः ॥ ३४ 
संभवुद्रोऽमवन्मेऽथ जीवः म्बुद्धवेदनः । 
दिल्धिरक्षीणगात्रस्य मवाविव रस्तस्तरोः ।1३५ 


चिति दही सवक्छर |] [ ३०५ 


वह्‌ कुटो रेसी सुरस्य चो. पूराचन्भे न ने छेद कर दिया हो । 
वह॒ कह्लार, कुड ओर मन्दार पुष्पो हारा सुसज्जित कौ गई।1२६।ध्रयम्‌ 
तो चैने अपने मानसिक संकल्प द्वारा उसे सव नजीवोंके विए प्रगम्य 
वताय श्रौर फिर य उस कुटो मे प्रविष्ट हआ 11३०] फिर वर्ह मे पद्म 
सन चं स्थित हुजा, मन को शन्त कर मीनावलम्बौ रहता हरा सौ वप. 
तकं समाद्चि लगाने का निर्वय कर निविकल्य रूप घे समाधिस्थं गया । 
उस समय मै एकवृत्ति से निश्चल हमा श्रकका्षोपम श्रपने स्वरूप मे इस 
प्रकार श्रवस्थित होगया, जते में भकाशसे हौ लिपट गया हं 113 ६-२२॥। 
मन लिसक्षा दीधेकाल तक स्मरण करे, उते वह तुरन्त हौ देखता टै, 
दस नियम के अनुसार सो वपं का लम्बा समय व्यतीत होने पर, जव 
लाश श्रौर वाभरंके उत्पतन होने पर कमं का प्रान्तरिक्‌ भाग बात 
या, तव ज्ञेय का ज्ञान प्राक्त करङे मेरा जोव.हिशिरमेंक्षौएकाय हए तर्‌ 
कारय मधु माक्ष प्रवृद्ध होने के समान हो, प्रवौव को प्रात हो 
गया 1३३-३५१) 


तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषसिव मे गतम्‌ । 
वहवचौऽपि कालगतयो भ पस्त्येकवियो मनाक्‌ ॥३६ 
विकाषषमागतो बाह्यं गतो बुदधीन्दरियक्रमः) 
वासन्तः पुष्परूपेण मदस्येव रसो मम ॥२३७ 
मां प्राणपूरितमुपागतसंविदंश- 
मम्यागत त्वहमिति प्रषुतः पिजाचः ¦ 
इच्छा द्धनाविवलितोऽथ कूतोऽपि सयः 
प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवृक्षम्‌ ॥1३८ 


वहा मेरे वह सौ वषै निमेषमात्र के समान वीत गए, दयाकि एकत्र 
चित्त होने खं काल की गति मीस्वत्पहीहो जाती है ।३६॥ व्ृक्षीके 
रसक्रामदपुष्टिश्रौरहपेक्ा हेतु भूत वप्तन्त कालौन रस पृष्परूप से 
जैने प्रकट होता है, वषे ही शनैः शैः विकसित होती हई वुदि-इन्दिये 
को परम्भरा बाहर गमनकश्षील होगरई ॥३७।) फिर. पंचरवृत्य।त्मक प्राण॒ 
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यायु मौर इन्द्रियों से पूणं हने के कारण चिति-प्रश युक्तं देह्‌ वलि 
मुभ मभ्यागत को देखकर तुम ग्रौर्‌ मँ संक ध्र्हुकार-पिक्षाच अपनी इच्छा 
रूपिणी पत्नी के सहित किसी रेपे तकक~रहित प्रदेश से मेरे पास शीघ्रप्रा 
पवा, जसे किदग्र वृक्षोके निकट ऊचे वृक्षौ को भका देने वाला 
प्रचंड वायु श्रा जाता है ॥३८॥ 


[1 


७० - द्‌ ण्यप्रपंच कौ चिन्मात्ता 


त्वामध्युदितनिर्वाणमहङ्ाःरपिशाचकः । 
बाधते किमिति ब्रहि मुने सन्देहशान्तये ॥१ 
भहंभावं विना देहुस्थितिस्तज्ज्ञाज्ञयोरिह्‌ । 
आधेयस्य निराधारा न संस्येहोपपद्यते ।।२ 
अयं त्वत्र विशेषस्त श्युणु विश्रान्तचेतपतः । 
शरुतैन येनाह्‌ भावपिशाचः शान्तिमेति ते ॥३ 
अह्‌ भाव पिशाचोऽ्यमज्ञानशिणुनाऽपूना 1 
अविद्यमान एवान्तःकल्पितस्तेन संस्थितः ॥४ 
अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षित्त यन्न छमभ्यते । 
पिचारिणा दीपवता स्वरूपः तमसो यथा ।'५ 
यथायथा ्रिरोक्पते तथातया विलीयते । 
इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सनी ॥६ 
किल सत्यामविद्यायामन्नतोदेति शाश्वती । 
वुद्धिमोहास्मिका यक्षी निदेहैव यथा निशि 13 


.भोराम वोले-हे मुने ! श्राप तो निर्वाणपदमें श्रवस्थितिं दह, क्या 
श्रापको भौ अहंकार सूपो पिशाच वाधा पहाता दै? एष्या मेरे दं 
स्तय का शमन कीजिये 1१॥ वसिष्ठनी ने कटा--हे राघव [ प्रभाव 
के विना इस जगत्‌ भें शानो प्रौर मन्लानी दोनोंमे से फिसीषफी भी दे 
स्थिति सेभव नहीं है 1 वयोर धराये पदाथ कभी निराधार नहीं रह 


ष्यं प्रपंचे की चिन्पाव्रता | [ ३०७ 
सकता 1 २। परन्तु, इसमे ज्ञानी चित्त बाले कै लिए जो विशेषता है, 
उसे सुनो । षयोकि इसके धवण से भापका ब्रहुकरार रूपी पिशाच शान्ति 
फो प्राप्त हो जायगा 11३॥। यह्‌ जो ज्ञान रूपी शि ै, इसने श्रपने 
चित्त मे अहंकार रूपी पिकशाचक्ो कत्पनाकी है, इसी से इप्तकी यह्‌ 
स्थिति है 11४11 विचर पूर्वक देखने पर तत्व ज्ञानी पुरुष को भन्ञान 
उसी प्रकार नहीं रहता, जिस प्रकार दीपकं युक्त पुरुप कोश्रघकारं 
दिखाई वहीं देता ।1५॥। यह्‌ श्रज्ञानता ष्पी पिशाचो ज्यो-ज्यो अनुभव 
मे चठतौ जातो है, त्यो-त्यों विचारित होती हुई नाश कोप्राप्त होती 
है ॥1६॥ भव्य ही अविद्या कौ स्थिति से भविद्या बारम्बारवसेही 


भरकट होती रहती है, ज॑ कि रात्रि में भ्रान्ति से देहर यक्षी प्रकट 
होती है 1७॥ 


सनि सर्गे त्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः क्वचित्‌ । 
` सति द्वितीये श्लिति दहितीयो विद्यते चरः ॥4 ` 
सगं स्त्वयमजातत्वादज्ञज्ञातो न विद्यते । ` 
न जातः कारणाभावात्पुवेमेव खवृक्षवत्‌ ।।& 
परमाक्रारकोशान्तरादिषगः निरामये । 
पुण्व्यादेरुपलम्मस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ।॥१० 
मनःव४ न्दरियातीतं परनःपष्ठेच्धियात्मनः । 
साकारस्य निराकारः कथः भवति कारणम्‌ ॥११. 
घीजाक्तारणतः कार्यम कुरः किल जायते । 
न बीजमपि यन्नास्ति तत्र स्यादकूरः कुतः १२ 
कारणेन विना कायं न च नामोपपद्यते । . 
कदाक इव सेकेन दृष्टो न्यः स्फुटो द्रमः 11१३ 
सद्कल्पेनाम्बरे यददुृश्यते विटपादिकम्‌ 1 
स सङ्कत्पस्तथाभूतो न तत्रास्ति पदायंता १४ 


अचिद्याकीसृष्टिसे ही उसक्ञो सत्ता है, जेते कि चन्द्रमा की मव 
स्थितिमेंदही दूसरा खरगोश दिखाई देता है .॥८॥ प्रज्ञानी दवाय जाना ॥ 


२०८ ) [ योगचासि 


श्रा यह जगत्‌ प्रनुखन्न होने से ही नहीं है, षयोकि जे आकाल-वृक्ष 
नहीं होता, व॑सेटी जगतुभी कारण हीन होने से उष्प्न नहीं हुमा 
समो 1)६11 न्निदाकालश मे घवस्थित सृष्टि कै निराषय होने से पृथिवी 
श्रादि फी उपलन्धिफा कार्ण रीवया है? ॥1१०॥ सन.सहितखः 
एन्दियों से श्ररात निराकार ब्रह्य, मन-स्हित छः एन्दो से अज्ञात 
साकारसंसारका कारण कंसे होगा ?। ११॥ फारणमीज स्परै, 
उसीसेघ्रवुर सूपो फायं की उत्पत्ति है तो जहाँ चीज रूपी कारण रहौ 
नहीं है, वहां भुर ही कसे उत्पन्न होगा ? ॥१२॥ समी जानते है कि 
कारण के विना कायं नहीं हो सकता । लहलहाते हए प्रस्यक्ष प्राकर वृत्त 
फो किसने देला या ग्रहण किया है 11९१३11 जिस प्रकार संकत्पसषेदी 
गाकाश में वृक्ष श्रादि दे जति वैष ही यह जपत्‌ संकल्पात्मक ६, 
पमे पदाता नहीं टौ सक्तो १४ 


एवं येयं चिदाकाशे सर्गदावनुभरूयते \ 

शुन्यरूप इवाकाशे सगेस्थितिरनगं ला ॥ १५ 

सम एव चिदाकाशः कचत्यात्सनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सर्गार्यरिचत्वाच्चं त्यमीश्वरः॥ १६ 
स्वप्न सर्गोऽतर दृष्टान्तः प्रत्य्‌ योऽनुभूयते । 

स्वयं सवेदने स्वप्ने स्फ्‌रत्यद्विपुराकृतिः ॥ १७ 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सगं इवेह यः 1 
अपग सर्गेवदुभात्ति तथा पूव महाम्वरे ॥१८ 
सवेयवेदनः' शुद्धमेकं भात्यज मव्प्रयम्‌ 

सगौ यदनायन्तं स्थितः सगः स एवे नः ॥ १९ 
नेह्‌ सर्गोऽस्ति नैवायं पृथग्पादिगणगोककः। 

सर्वं शान्तमनालम्' ब्रह्मं व ब्रह्मणि स्थित्तम्‌ ।१२ 
सवं रावत्यार्म त्तद््रह्म यथा कचति यारलम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छ तथा भवति तादृशम ॥२९. 


दृश्यप्रपंच की चिन्मात्रता }] ` [ ३०९ 


सर्गरम्भ में इस जगंला-रद्धित स्थितिका चिदाकाश में श्रनुभव 
दोतादहै, वहनी श्राका्चमें . सुन्यरूपी वृक्ष श्रादि केसमान. हीह 
11१५1} विषय सृष्टिक श्राकार से शून्य चिदाकाश जनहा ही मपने स्वभाव 
सेसगंरूपहोताहै। सगं नामकचिति स्वभाव चिद्रप होने से वह॒ 
ईदवर च॑तन्यरूप है । इसलिए सृष्टि रूप से चिति ही भासमान होती है 
11१६१ निव्यप्रति ` अनुभवमें मनि वाला स्वप्न-सग दही इसमे दान्त 
स्वह्प है, क्योकि स्वप्न विषयोंमें भ्रात्मा ही वियिन्न रूपों में प्रकट 
होता है 1१७11 जीसे स्वप्न ने प्रकट होने वालो सृष्ट, सृष्टि-रहित भात्मा 
मे विद्यमाने चित्स्वभावहीदहै, वसे ही न्ञान होने से पहिले दिखाई पड़ने 
वाली यह सृष्टि महाकाश में स्ण-रहित चित्स्वभाव हौ भासित होत्ताहै 
॥१८॥] सगं के प्रादि में अवे्यवेदन, शुद्ध, एक, अजन्मा, भ्रव्यय, सादि 
भ्रन्त से रहित जो ब्रह्म है, वही सगं रूप से अवस्थित हं ॥१६।) उस 
परब्रह्म मे यह्‌ सगं अथवा यह्‌ पृथिवो आदि लोक नहींह1 वहतो 
सर्वंशान्त, निरावलम्य एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्य में श्रवस्थित है ।॥२०॥ 
-सर्वशक्तिमान ब्रह्म जिस प्रकार स्फुरित होता हे, वहु श्रपने निर्मल स्वरूप 
कोन दछोढता हूप्रा उसी प्रकार का होजाता हं ॥२१॥ 


यथा स्वप्नपुर' जन्त)हिचन्माचप्रविजुम्मितम्‌ । 
तथं व सैः सर्गादौ शुदचिन्मात्रजम्मितम्‌ ॥२२ 
स्वच्छ चित्परमाकाशे चिदाकाशो यः भास्थितः! । 
स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनेव भावितः ॥२३ 
भाव्यभावकभावादिभूमीनां भावनः धशम्‌ । 

सव चिन्न एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ 1२४ 


एव' स्थिते कुतः सगः कुतो विद्या म्व चाज्ञेता । 
ब्रह्य शान्तः घन' सव' कवाहंकारादयः स्थिताः ॥२५ 
भहुभावस्य संशान्तिरेपाऽसौ कथिता तव । 

अहंभावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति ॥२६ 


दर्यप्रपंच की चिन्मात्रता |] ॥ ६११ 


आकाशकोशविशदाङृत्तिरेव तिष्ठ॒ , 
निद शवच्चिरमपहनूतसवं भावः 
शदुयादितश्च किल चिन्मयमेव सवं 
` नो दुर्यमस्ति लिवमेवमशेषमित्थम्‌ ।।३३ 


है राम ] समाधि मेँ अरहुकार-शून्यता श्रौर व्यवहार मे उसके विषयों 
मे समता गौर सृष्टि की विद्यमानता-प्रविद्यमानता मे मेरी दशा उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार कि श्रवकाश-रहित भाकाश्च मेव; वायु मौर श्रातप 
सेदम्यहोताहै1\२६्। नतो अह्कारकाहंश्रौरन जहुकारदहीभेरा 
है, एसा जानकर आप इस पम्पुरों जगत्‌ को घन-रहित चिदाकान्न हौ 
समो ।।३०॥ चित्रगतं अग्नि को निष्फल दाह क्रिया के इस श्रमाव 
श्रादि की भ्रान्ति जैसे मेरी दृष्टि नहीं है, वैसे ही भ्रन्य ज्ञानी महात्मा 
पुरुषो को दृष्टि में भी नहींहै परेत नर्मैहुःन कोर्ञन्यदै प्नौरन 
यह्‌ दिखाई पड़ने ब्रालां प्रफ॑व ही है, ठेसा निश्चय करके श्राप भी प्रकेत 
व्यवहार का पालन करते हुए पाषाण के समान मौन भँ अवस्थित हो 
जादये 1 ३२॥। चिरकाल के लिए सभी भावों का श्रपट्न करते हुए श्राप 
अवकाश हीन पापाणा के समान एव आाकाद्यकोश् के समान विशदाकाय 
से अपने स्वरूप में श्रवस्थित रहिये, वथोकि इस सर्गंकाल मेँ सगंसे पूवं 
भोजो कु स्थितं है, वेह निःसंदेह शिव ही है । यह्‌ दद्य प्रपंच यथां 
मे. कु भी नदीं दै ।३३॥ 


र क 


७१--सृष्टिशोभा का भावाभाव दृष्टिभिद 


अहो न विततोदारा विमला विपुलाचला । 

- भवता सगवनु भूत्य भूयो दृष्टिरदाहूता ।\१ 
सवेथा सवेदा सर्वं स्वं सवत्र सवदा । 

* सदिच्येव स्थित्त सत्यं समं समनुभूतितः ॥२ 


३१३ 1 [ योगवारसिष्ठ 


अयमस्ति मम ब्रहानु संशयस्त' निवारय । 
किञििद' भगवन्नाम पाषाणास्यानमूच्यते ॥३ 
सवं चर सवं दा सवं मस्तीति प्रतिपादने । 
पापा गस्यानहष्टन्तो मयाभ्यं तव कष्यते ।४ 
नीरः धं कघनाङ्खस्य पाषाणस्यापि कोटरे । 
सत्ति सग सहस्राणि कथयेति प्रदश्यंते ।५ 
भूताकाशे महत्यस्मिन्‌ खशून्यत्वमनुज्मति । 
सन्ति सग सहुखायि कथयेति प्रदश्येते ॥६ 
सन्तगु मांकुरादीनां प्राणवाय्यम्बतेजसाम्‌ । 
सन्ति सगं सहस्राणि कथयेति प्रद्यते 1\७ 


घ्रीरामने कहा-है भगवन्‌ ! ्रापनै मेरे प्रति व्यापक, महाब 
उदार, विमल, विपुल ध्रौर मचल हृष्टि का उपदेश दिया है ॥१॥ यह 
सवत्र, सवं प्रकारे सू है भोर श्रत्‌ है, इस विपय प्र विचार क्या 
जाय तो यह्‌ सम, प्रविपम, एक रस श्रौर सत्य स्वरूप ही प्रतीतं होता 
३, क्योकि सभी धर्म धर्मी भोर उनका देशकाल सर्वात्मक हौ जाय 
तो भेद आदि की सिद्धि नहीं होत ।\२॥ हे भगवन्‌ ! श्रव मेरे दस संदेह 
का शमन कीजिये कि यह पाषाणाख्यान किस की समानता मे कहा है । 
वयोकि मेद के कारणे वाते पदार्थोकीही साधारण धर्मं से समानता 
मानी जाती ह ।।३1। वसिष्ठजी वोले-- स्वव, सर्वदा श्रौर सवं के प्रति- 
पादनमें हौ पापाणास्यायिका-का यह हष्टान्त है । श्रव इसकी सद्व्यता 
को कहता ह ।४।। चिद्र-रहित गौर घनोभूत श्रवयवों से युक्त पषाण के 
उदर मे भी सहसो सृष्ट्यां &, यहो घात इस आस्थायिका दारा समभाई 
गई है ।५॥ श्राकाशच को ग॒न्यता का त्याग न करने वाले महा परूताका् 
मे भी सदसो सर्गो का आरोप संमवदहै, यह मी इसके द्वारा वताया गया 
है ।६॥ गुल्म, श्रर मादि तथा प्राण, वायु, जल, अग्नि भादि कै 
उदर मे भो सहलो सृष्टां संभव ह, यह निरूपण भो इसके द्वारा क्रया 
गया 11७ . ॥ 


सृष्टिशोभा का सावाभाव दं्टमेद | [ ३१३ 
एतक्तं वणित राम मुख्यमेव मग्राऽ्खिलम्‌ 1 

योऽययालक्ष्यते स्भैः स ख एव खमास्थितम्‌ ॥८ 

ञादावेव हि नोत्पन्तमद्ापि न चे विद्यते । 

दर्यं यच्चावमातीद' तद्न्रह्य ब्रह्मणि. स्थितम्‌ ।& 

नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गेनिविवरान या, 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मखमेव ते ॥१० 

न तेजसोऽणुरप्यस्ति सगे निविवरेरो न यः । 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्ममेव तत्‌ 1११ 


न वायोरणुप्यस्ति सर्गे निविवरोन यः। 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मलमेव तत्‌ ॥१२ 
खं ताुमालमप्यस्ति सर्गेनिविवर' न यत्‌ । 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥ १३ 
न सा महाभूतताऽस्ति समं निविचरानया। 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मेव तत्‌ ॥१४ 


हे रान { यथार्थं में मुख्य चेतन मे सम्पूणं जगत्‌ का घ्रारोप है, 
यही वात मैने बापवेकही हं । यह्‌ हदयमान सयं विदाकाश्च में चिदाकाश 
सूप से ही स्थित दै ।\८॥ यह्‌ श्य जगतु न तो पहिले कभ उत्पन्न हूभ्रा, 
न भाजदही दै, किन्तु इसका जोश्रामासहोरहारै, वह त्रम ब्रह्य 
ही स्थित है ॥६॥ सप्दणं पृथिवी सृष्टि से परिपुरख न हो, रेसी वात्त 
नही दै, परन्तु जो कूखे है, वह समी ब्रह्मकारा कूप हो है ११०1 तेज का 
एसा श्रणु कोई नहींहै, जिम सग नहो। ययांमेतो सग॑ंक्हीहैही 
नही, यह्‌ जो कुं भासित है वह्‌ सव ब्रह्माकाश है ॥११॥ दे वाधुका 
मी केोश्रखु नहीं दै, जिसमे ृष्टिन हो । यथार्थ मेँ तो सगं कहीं नहीं 
दे, केवल ब्रह्माकाल ही ह ॥१२॥ भ्रु भी आकाश सर्गोसे रहित नही 
है, यह जो सृष्ट्योसे मस हुभारै, वह पृष्ट ब्रह्याकाश सूप ही है ॥९३॥ 
महाभूत भी सर्गो से रहित नहीं है, यह सर्गो पृणदही ह कीं सौ 
खरग नीं, वे सवचिदाकशदहीटै 11१४] 


हष } [ योगवरािष्ठः 


सर्गा एव पर ब्रह्म पर ब्रह्य व स्ता 

मनागप्यस्ति न द तमच्राग्न्यकौर्ण्रयोरिव १५ 

इमे सर्गा इद ` ब्रह तेऽत्यन्तावाच्यटष्टयः । 

विदार्य॑दासुरववद्‌मान्व्यथेपरिवजिताः ॥१६ 

रं त्मवयं च यत्रास्ति न मनागपि तत्रते। 

सग ब्रह्मादिशब्दार्थाः कथ कस्यैव भान्तु के ॥१७ 

शान्तमेकमनादुयन्तमिदमच्छमनामयम्‌ । 

व्यवहारवतोऽप्यद्ध ज्ञस्य मौनः लिलाघनम्‌ ।१4 

तिर्काणमेवमखिलं नभ एव हर्य 
त्व चाहमद्रिनिचयाश्च सुरासुराश्च) 
चाटग्जगत्स्मवलोकय याहगद्धं । 
स्वप्नेऽ्थ जन्तुमनसि व्ववहारजालम्‌ ।१९. 

जिस प्रकार सूयं श्रौरश्रभ्नि की उष्णता सपान है, के दोनों, एक 
रूपहीर्है उपो प्रकारसगं प्रौर परन्रह्ममें भी कोईुमेदन्हींहै,वेए 
ख्पही दँ ।॥१५॥ यह सगं प्रौर ब्रह्म वाच जो शब्द है, उन पर दृष्टिपात 
करे तौवे अये शून्य एवं ्रनिववनीष वरस्तु काल्ञान कराने वाले उस 
भकार दि्वाई देगे, जिप प्रकार करि कुठरसे विदोणं हुए काष्ट के बोधक 
जो विभिन्न शब्द द, वे पृथक्‌ अथं वालेन होकर काष्ठ का ही धोध 
कराते है ॥ १६। जिन्न श्रवस्था मेँ द्वित्व प्रर एश्त्व है, उमे भी सगं 
आओरग्रहाके अथं काश्राभ.स नहीं होता, तवव्यावे अथं हत्व द्रष्टाको 
भासते हैँ प्रथवा एकत्व द्रष्टा को ? ज्ञानी परूपके लिए यह प्रभी कुछ 
शान्त, एक, श्रनादि, श्रनन्त, स्वच्छं, विकार-रहित, पापाण के समानं 
घन एवं मीन सूप ब्रह्म हौ रहता दै, उससे भिन्न नहीं रहता ॥ १७-१८॥ यदह 
सम्पण दप्य निर्वाण एवं चिदाकाश ह है । तुम, प, पर्वत, देवता, दैत्य 
ग्रादि भी तद्रूप! इस जगत्‌ कोश्राप उसी प्रकार श्रा्मरूप जानिये 


जि प्रकार जागने पर स्वप्नगत दस्य, याद आने पर आत्मरूप ही 
होता है 1१६॥ 


अनन्तकोटि जगत्‌ का सोद | { 





७२--अनन्तकोटि जगत्‌ का बोध्‌ 

, अनन्तर नभःकोशवुटीकोटरतो सुने 4 
तव ध्यानासप्रबुद्धस्य वृत्तं वषश्चतेन किम्‌ ॥९ 
ततो ध्यानासखवुद्धोऽ श्र तरवांस्तत्र निःस्वनम्‌ 1 
मृदु व्यक्तपद हृद्य न च षाच्थानुगो यतः ॥२ 
क्लीस्वमावर्पदव मृदु मदुर वा निनादिवा। 
स्वल्पा द्त्वादनिर्वादि पया तद्राक्यमूहितम्‌ ।\३ 
तदाकरण्याऽऽशु ठतरेदमहं चिन्तितिवानथ 1 
ओाब्दिकान्वीक्षणात्पश्यचु दिशो दश सविस्मयः ॥४ 
व्योम्नोभ्यं सिद्धसञ्चारमागं शून्यान्यनन्तरम्‌ । 
भागो यौजनलछक्षाणि समतिक्रम्य संस्थितः ।\५ 
तदिहेहग्विघप्य स्यात्करुदः शब्दस्य सम्भवः । 
शाब्दिकः न च परधामि यत्नेनापि दिछोकयन्‌ ।4६ 
यदेति चिन्तपित्वाश्टं भूयोभूयो विलोकयतु । 
शब्देश्वर, च परद्यामि तदा चित्तित्तवानिदम्‌ ।1७ 


श्रोराम ने कहा-हे मने ! काश कोटिकी उस कुटीमे जब सै 
चष व्यतीत होने पर्रारकाष्प्रान भग हृप्रा, तद जानने योग्य जौ घटना 


धटी हे, उसका वर्णन कीजिए ५।९॥ वसिष्टजी वोले--हे राम } जव 
सेरा ध्यान भंग दुरा, तव मने एक प्रत्यन्त मृद जौर स्पष्ट ध्वनि सुनी 1 
चह्‌ पदाय प्रतिपादन या' दाक्याथं प्रतिपादन शक्ति पे रहति थो (२ 
सुभे लमा कि वह्‌ ध्वनि ङो नासै-कंठसे निकल हई पृषु ओर सधुर 
दै । अशिक उच्चनहोनेखे निक्टसेहौ श्रारही प्रतीत हुई ।२।५ उपे 
सुनकर म अच्यन्त विश्मित हुमा, उष॒ शब्द करने वाले ही खोज ' पे मैने 


न्दो दिशागे पे देखा श्रौर फिर सोचने लमा ॥४॥॥ ` जरत . सिदध पुरुष . 
विचरण कर सक्ते दै, उन मार्गो तत भो लालों योजन दूर पर श्राकादा 


स्मा यह्‌ उन्चतय स्थान है 141 अतः दरस एकान्त मे नारी के समान 


६ 1 { योगवातिष्ठ 


# 11 
[3 


र कठिन प्रकार संव ह्ृग्रा ? वड़े यत्न पू॑क देखने पर मी म च्दकरत 
हीं देशव सका 11६1} उन प्रक्र विचार करता हुखा म जवे सव भार 
करार दे्ठ जका यर याव्दकत्ता कर्ह्ं मो दिखाई न दिया, ठा म 


पुनः सच्चे लना 11५} 


1 4 ( 


५। 


4 


ठाकादा एव श्रूत्वाद्धमाक्राजनकतां गतः ) 
घाकानगरगलव्दार्थान्‌ करोम्याकालकोदके \1८ 
चिन्तवित्वेत्यह्‌' व्यक्तु दहं पव्नासतनस्थिततः 1 
चासं तमाविमावातु पृनरामीकिठिधणः 114 
त्यर्त्वा वाह्या्थसंस्पनिद्ियानान्तरानपि । 
चित्ताकारोड्धममवं पंवित्स्पन्दमयात्मकः ॥१० 
क्रमात्तदपि मन्त्यज्य वुद्धितच्वपद' गतः} 
सम्पन्नोऽह्‌ चिदाकराडे जगञ्जार्टंकदवणः ।{ ११ 
ततस्तन स्वभावेन धतव्योमकतामट्म्‌ 1 
सम््रयात्ताञ्म्बुनवाम्तरु सौरसं सौरमेन वा ॥१२ 
सम्पन्नोऽथ महाकराण व्याप्यानन्तोध्य वगः + 
घनाक्रारोऽप्यनाधारः सर्वर्थाधारतां गतः 11 ९२ 
पः चरलोक्यवृन्दानि संस्राराणां यतानि च। 
तत्र ब्रह्याण्डटक्षाणि पदयाम्यगणितान्यपि 11१४ 


म दपाचिद्धोट्‌ कर्‌ विदाकाया त्प मेँ एकत्वे प्राप्त क श्रीर 
अव्या्त साका क कायं ूताक्तय के युग्म, दब्दप्रौर प्रर्था का. व्ही 
ग्रनूमव कर ॥८॥। एमा निङ्चवय कर मन पदुमास्तन लमयेदटएहौदेह्‌का 
परित्याग करने के निप समाविष्टानि कं उद्देश्य चने वद केर चिव 
1121} मन वाह्य विष्य ग्रीर्‌ वान्तरिक विपयों का स्प्रदाद्योड्‌ दिया तवा 
मन्तव्य श्रादिका नी व्यान कगे एकमात्र संवितु-स्यन्दनात्मक वित्ताकराद्च 
पटो ग्या १०1 र क्रमशः सवक्राल्याग करता ह्रां बुदधितत्व 
केपदर्मच्वितरदो गवा, ष्रि च्तमोद्धोद्‌ कर चिद्रःकाथ में पर्टुवा 
श्नौर धरपने श्रात्मामेंत्रव्यस्व सम्ब विद्व के प्रतित्रिम्यौं का एक व्ण 


धनन्तकोटि जगेत्‌ क बोधं ] { ३१७ 


जन गया 11१\१॥\ इसके पर्चांद्‌ उसी पि्स्वभावात्मर हुआ मे भूताकाशे 
भेवेसाहो एकाकारहो गया, जेसा कि जल भे जदं श्रयवा सुगंध भ 
सुगंध मिल जाता है 1९२, फिर चिद्रूप प्राकाश से प्रभिन्न होकर ` 
स्वधा स्वगमो दन पया १ मेँ संग-रहित एवं भदितोय होने से आकार 
रहित शौर जाघार-रहित होकर सदं धारण योग्य सत्त काही प्राधार 
सूत .हो गया १३} इत प्रच्यर भरूताकाश-अवस्था को प्राप्त हुमा मै चिर 
काश मे लोक्य-पसूर्‌, सेकडों संसरर तेय लो ब्ह्याण्डो रो रेने 
सय ।११८। 


परस्परमदृष्टानि मिथः खोन्यमलामि च 1 

नानाचारविचारणि शून्याल्येषे परस्परम्‌ ।।१६ 

जग्यमानानि नद्यन्ति वद्ध मानानि भूरिः । 

उत्तेमानान्यतीतानि सविष्यन्ति च एव॑: ।\१६ 

तथा जंकपूर्णानि पव्ेकमयःनि च 1 

स्तश्धानि परमाकतःशे वहन्ति च तयाऽनिशय्‌ ॥१७ 

देवमाश्नैकसर्गाणि नरमानमयःनि च + 

दत्यवृत्दमयास्येव कृमिनिधिवसणि च ॥\१८ 

अन्तरन्तस्तदन्तश्चि स्वकोशेऽप्यणुकं प्रसि । 

जातानि जायमानानि कदलीदलपीठत्रत्‌ ।१६ 

प्विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशस्मिकान्यलम्‌ 

अन्योऽ्ग्रमन्यवृकत्तोनि न मिथोऽन्यस्थितीनि च ।(२० 

चित्स कल्पनभस्येव भास्षमानाति भूरिशः । 

चासनावातनुन्तानि विसुक्न्त्यात्मचेष्टितः ॥२१ 

यह सभी चृष्टि जन्धाकृत श्राकश स्प होने ते परस्प एक दूसरे के 
देखने मे नहीं मात यौ ६ वह्‌ जनेक प्रकार के माचार विचार वाली 
तया परस्पर बून्यरूप हौ थौ ॥६५१। उनम कुछ उत्पत्ति को, कख विनाश 
. फो ओर कुछ बृद्धि को प्राप्त हो र्दी वीं । कुद व्तंमान थीं, कूद श्रतीत 

सं द्री वौं चौर कुच सव्रिए्य पे अवसिप्रत धीं. (१६॥' कुछ जल से 


श्म ) ` ` .{ मौगवार्षिष्ठ 


धरिपुणं थी, कु वायु म एकक्रार हौ रही थीं, कछ परमाकाद्च में 
निश्चल श्रीर कु दिन-रात गतिशील यीं १७ 1 कु सृष्टि केवल देवरूपं 
थी, कछ मनुष्य स्प गीर कृद दैत्य खूप धी तथा कु कीडों ते परिपू 
थीं ॥ १८।। कहीं कदली-दल के स्मान प्रत्येक परमाणुं मे, उसके भौ 
भीतर तथा उससे ओ श्नौर भीतर अपने कोल मे कु उत्पन्न हो छक थे 
भौर कुष्ठ हो रहै थे ॥१६॥ कद सृष्टिं विविध प्रकार कौ, कृ अनन्त 
म्नौर निर्मलं श्राकाक्च के समान थीं ! उनकी क्रियाए भिन्न ओर स्थिति 
विषम थी ॥॥२०1} चित्ति के संकल्प रूपौ आकाश मे एेसे अनमिनती जगत्‌ 
भासमान रह वे सभी वासना रूपो वायु के थवेडों से अपनो चष्टाओं हारा 
ही लुढकते फिर रहै दँ ॥२१॥ 


अभिजातिस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्य च । 
शुद्ध चित्तत्ववालस्प्र संकल्पनगराणि से ॥२२ 
त्वमह" स इदं चेति धिया बवलदृढान्यलम्‌ । 
सम्पन्नान्यकदीप्त्येव पकक्रोडनकानि च । २९३ 
वृत्तानि रसशालिन्पा नियत्या नित्यतृप्तया । 
वनान्युग्रफलानीव वसन्तरसलेखया ॥२४ 
तृ ण्यकतृणि न कृतान्येव खानि वा। 

स्वयं सम्पन्नरूपाणि चियोम्न्येव कृतानि वा ॥२५ 
परमाथेमयान्येव तदन्धद्रोदितान्यपि । 
अलब्धाल्येव लन्धानि सदाऽन्त्येव सन्ति च ॥२६ 
चतु दशदशेकादिविधभ्रूतगणानि च। 
पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यान्यन्यान्यथो बहिः ।॥२७ 
नरकस्वगेपातालवन्धुमिव्रमयथान्यपि । 

हारम्भरमयान्येव शून्यानि परमाथत; ॥२८ 


चिदाकाश मेँ स्थित यह सभी सगं चन्दर स्वभाव वलि विशुद्ध 
वित्तितत्व रूपी वालक के रमणीय संकृत्प नगर दही समो ॥२२॥ वे 
सभी त्वं" श्रह्‌' "इदं" भादि ब्रहभावातमह बुद्धि-वल से सूयं कौ दोति के 


अर्नन्तकोटि जगत्‌ का बो | १ ३१४ 


समामे चमकते मिष्ट के खिलौनों के समान ही नप्ति हए दै ।॥२३॥ 
निरतर तृप्त हई, राग~रस से भरी हुई कमे फल रेने बालौ नियति ते 
उनको शाखा-उपन्ाखय को रेपे बट्‌भया है, जीसे वसन्त की रस-रेवा फल 
चलि वनों कौ शाखा-उपन्तादाग्रौ को वदत्त है ।॥२४॥ उनका कर्पा ब्रह्मी 
नहो है अयधाब्रह्यनहयं भीहै । यथाथमें तो चे महा विदाकादा में 
प्रपते स्प कोस्वयही धारणं कम्के स्थित ह श्रौर क्सो के दारा 
सम्पादित भौ लते हैँ ॥२५॥ चसे त्तो यह्‌ परमथ चिदुह्प हीते 
भी जन्य द्।रा उत्पत्त प्रत।त होते ठँ + अभ्राष्य हतो भी प्राक्त जपे भीर 
प्रसद्रूप होकर भी सदुरूपं दिखाई देते ह ॥२६॥ चौदह भुवन, केवल 
दिश सष्यक देवता ओर मनुष्णट की एक-एक जाति सहित, विभिन्न प्रकार 
के भूत समूहो से युक्त अनेक षूप-कले होकर भी एकरूप ही है, पस्तु 
प्न्य रूप के बाहुर-भीतर उत्पन्न रहते हँ ।१२७१ यद्यपि समी जगत्‌ 
सरक, स्वर्ण, पाताल, वन्धु रौर सित्रल्पसे महारस्भम वे हतेभो 
परमाथत: शूम्यल्पही दै 1६२८ । 
छो रास्घुधेजलानीव स्तेहसाराणि सर्वंतः । 
तरद्धभगुराण्यन्तचहिरचावृत्तिमन्ति च ।॥२३ 
भआभासमात्ररूपाणि तेजस्यालत्रिवस्वतः । 
जातानीवं स्वत्तस्ताति स्पन्दनानि नभस्वतः ।1१० 
चुक्षू्पाणि पत्रणां वष्यह्‌ कारचेतसापु । ~ 
अष्षतामप्यसन्त्येव स्वप्ने न्यस्तनृणामिव (६१ 
पुराणवेदसिद्धान्वकस्पनातल्पपालिषर । 
खननिद्राणि सुप्तानि विश्रन्ति खवतामिव ,॥३२ 
परमाथेमहारण्ये विद्सन्धवंकृतानि वं । 
सुयेदौपकदोप्तानि गुह्यम महेनात्मनि ॥३३ 
प्रजायसानानि चभध्यनन्तै | 
विशीयमाणानि च निनिसित्तमू । 
तद। त्वह वें तिमिराक्चदृ्ट- 
केशोष्ड्कानीव जगन्तयपश्यमर 1९४ 
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क्षीर न्ध के जल के समान यह्‌ सवश्रौरसै स्नेह स्पौ सारसे भरे 
हए, तरंग के समान नाशवान्‌ श्रीर वाह्याभ्यन्तर रूप से परिवतंन शीलं 
ह ॥२६॥ आत्म ल्पी सूर्यं के तैज मेँ वे आमिप्त-माच प्रतीत होते है श्रौर 
जैसे वायु ये स्पन्दन स्वयं उत्पन्न होता है वसे कह स्वयं हौ उत्पन्न हए 
है ।॥२०॥ यह्‌ जगत्‌ वुद्धि, महकार मीर चित्त रूपी पत्लवों के लिषएु एकं 
भ्रकारसेवक्षस्यही है । स्वप्न-टदयो के असत्य होने के समान ही अपने 
से मिनन देखने वालो के लिए वे मसद्रपही हँ ॥३१॥ पुराण भौर वेद 
के सिद्धान्त रपी कल्पना-स्वप्र मे विश्वास स्पी प्रगाद निद्रा मेँ निद्रित 
यह जगत्‌ शान्ति घे मृतकों ॐ समान हो रहे हैँ ॥३२॥ परमाथ पूत 
व्रह्म रूपो उस महा विपिन मँ चिति रूपी गंधर्व दारा निमित भौर सूयं 
रूपी दीपक से दोत वे जगद्रप गृह श्रत्यन्त गहन दहै ॥३२३॥ मैने उस 
समाधि में श्रनन्त चिदाकाश कारण-रदित खूप से उदन्त हृए भौर 
धकारण हौ जीसु-गोर्णता को प्राप्त, तिभिर~रोग म दिखाई देने 
वाले केयोष्डूक के समान श्रन्ति से अवतीरं अनन्त जगत देखे 1२४ 


७४--विचित्न जगत्‌ का दर्शन 


ततोऽहमभितो आ्रान्तस्तादशं प्रविचारयनचु 1 
वहुकालमसंरुद्संविदाकाशपतां गतः ॥। १ 

शब्द पवात्तमश्रोषमद्‌ वीणास्वनोपमम्‌ । 
क्रमास्स्फ़टपद' जात्तं तत आर्यास्त्रमागत्तम्‌ ॥२ 
शबव्ददेशपतददृष्टिद्‌ छवान्वनितामहुम्‌ । 

पार कनकनिस्पन्दप्रमया मासिताम्बराम्‌ ।।३ 
सा पूणेचन्द्रवदना पुष्पप्रकरहासिनी । 
यौवनोद्‌दामवदना परक्ष्मछक्षणश्चालिनी ॥४ 
भाकाशकोदास्दना शश्षांककरपुन्दरी । 
मृक्ताकरापरचना कान्ता मददुत्तारणी 1 
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स्वरेण मधुरेणेवमार्यामायं विलासिनी 1 
पपाठकठिनः वामा मत्पाश्च मदुहासिनी ।६ 


-असदुवित्तरिक्तचेतन- 

संसृत्तिसरिति प्रमु ह्यमानानाम्‌ 1 
भवलम्बनतटविटपिन- 

मसिनौभि भवन्तमेव मुने । ७ 


घसिष्ठजी वोले-दे राम ! उन भगणित संतारो को देखता हुघ्रारमे 
उस शान्द के कारण की खोज केरता-करता बहुत काल तक भूमणा करता 
रहा श्रौर फिर निरावरण संविदाकाश रूप हौ गथा 11१11 फिर मुभे 
तीणा के स्वर के समान शब्द सुनाई पदा मौर जव उसके पद भी क्रमशः 
स्फुट हौ गथे, तव मुभे श्रा्याछन्द कौ प्रतीति होने लगी 11२ फिर जहाँ 
से यह शब्द निकल रहा था, उस स्थान पर मेरी इष्टि गई 4 तव वर्ह 
मुभे एक स्वरी दिखाई दो, जो श्रपनो स्वणं जैसी स्पन्दन शील प्रभा से 
माकाश मंडल को सव ओर से प्रकारित.कर रही थी ॥३।) पुणंचन्द्र के 
समान उस नारी का मूख था, पृष्प~राशि के समान लुभावनौ हसी एवं 
यौवन से उदृदाप वदना वह श्रेष्ठ चिदह्नो से युक्त एवं प्रत्यन्त शोभामयो 
धी ।४।। उसका गृह्‌ वह्‌ आकाश कोश हौ था, शश्शाक चन्द्रकिरणो फे 
समान वह्‌ सुन्दरी श्रद्ध'चन्द्राकार एक मुक्ताहार घारण किये थी । लगता 
थाकिवह्‌मेरीश्रोर आना चाहती है 11५1 उसस्त्रीने मेरे पास भ्राकर 
"एक भार्या का मृदु स्वर से उच्चारण किया 1 आर्या के समान विलास 
वाली वह्‌ नारी मृदु हास से संयुत धी 1६11 उसने कहा-हे मने ! 
खल पुरुषौ में स्थित जो काम-क्रोधादि दोप है, उनसे श्रलिप्त रहने वान्त 
आप संसार-सरिता मे इवते हुए प्राणियों के लिए तट पर अवस्थित 
वृक्ष जसे मारय है 1 मेँ श्रापको सब मोर से नमस्कार करी ह ।॥७|। 


इत्याकरण्याहमालोक्य तां चारुवदनस्वनाम्‌ 1 
रुलनेयं किमतयेत्यनादत्येव तां गरतः 114 
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ततो जगद्-वरन्दमर्यी मायां सं्रोध्य विस्मितः । 
लनादस्यैव तां व्योभ्नि व्रिहतु महमुदुयतः ॥‹ 
ततस्तां तच्छरनां चिन्तामछमृद्सृज्य चे स्थिताम्‌ । 
जगन्नायां कष्टवितु' व्योमात्माऽ्ह प्रव्रत्राच्‌ ॥१० 
यावत्तानि तथोग्राणि जर्गान्ति सकलानि खम्‌ । 
ट॒न्यमेव य्था स्वप्ने संकल्पे कथने तथा ।।{१ 


न पदयन्ति नश्यृण्वन्ति क्ाचित्कानिचित्वचित्‌ ।-~- 
ताति कृल्पमह्‌ाकल्पमहाजन्मकतान्यव ।1{२ , ---- 


प्रमत्तष्करावर्तानुन्मत्तोत्पातमारुतान्‌ । - । 
स्फ़टिताद्रीद्धदाकारवटिनव्रह्ममण्डपान्‌ 11१३ - `ˆ 
ज्वल्तल्पाग्निविस्फोटचटर्दंडव्रिडल्पिदाच्‌ । 
प्रतपदद्रादलाक्रारकन्दुमार्तेण्डमण्डलाच 11६४ 


यह नुनकरर य ठन चाद वदना गौर बृन्दरस्वर वलौ नारको 
देखता दग्रा मोचने नगा- ठस सी सेमेरा क्या प्रयोजन दै? इत 
प्रकार उपकीद्येन्ना क्रताहूमा मवाग वहन लया ॥ताा फिर मूके 
ग्रगणित्त जगतो ते परिपृशं माया विषाद द । बाद्वर्यमं मया हप्र 
उसकी भी पेक्षा कर लाका मंडले विहार करने क विष वरदा 
1111 फिर य॒न्याक्राय त स्थित उन जगन्‌ द्यो माया को जानने के लिष 
विदाक्रा्यद्पदटोकुरम अंसे प्रतृत्त ह्रु, वैष दहीवे समो तोक 
स्वप्ने, मनोराञ्यमें कौर कथःथं वं उत्पन्न लोकों करे शून्य ल्प हव 
के समान दही ह्यगवे 11 १०-११॥ इन प्रकार यहे सव दून्यद्पदहीरहै, पर 
मावत; य कटो, कमी देते या मुनते नहीदं इसीलिए वे स्मो कल्प 
महाकल्प भीर सगं समी में भमिन्नता कं अत्तिरिक्त कुद नहीं ह 1१२॥ 
जिनमें प्रमत्त पृष्डराव्तं नामक मव वपं करतत, उन्मत्त पवन उत्पत्ति 
करते थओौर विदा पवतो के टन के नीप दाब्दं जौ व्याप्त दै उन 
उन दोक मे प्रवृत्त हए कल्पान्ठा को मी यह्‌ लाक परस्पर नहो जानः 


(उ 
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11 १३11 घधकती हई प्रलधज्यालां केःविष्फोटौ से. चटकतेऽ हुए(कुवे र~ 
भवन, जिनमे गोलाकार द्वादश रादित्य आकाश में धमते रहते है, पेपर 
कत्पान्तं उन्हे परस्पर मे दिलाई नहीं देहे ।।१४॥ 


देवासुरनरागारघघ राक्रन्दककंशानु 1 

. सप्ताणंवषहापुरपूरिताकम्दुमण्डलानु ॥१९५ 
तत्र रुद्रसहस्राणि ब्रह्मकोटिशताति च । 
दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पवृन्दान्यरं मया ॥' 
तत्र क्वचिदनादित्ये निरहोरात्रभूतले । - 
अकल्पयुगवर्षान्ते जगत्युहैः क्षयोदयः ॥*७ 
चिति सर्वं चितः स्वं चित्सर्वं सर्वंतश्च चितु। 
चित्सत्सर्वात्मिकत्येतद्‌दृष्टः तत्र मथाऽखिलम्‌ ।\१ 
दृर्यदुष्टिरियं भ्रान्तिराकारातरुमज्जरी 1 
चिद्वयोमा ङ्ख कमेवेति तव्राहुमनुभ्रुतवान्‌ (११९ 
वुद्धयाकराक्ेकरूपेण व्यापिना वोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन संकल्पमनुभूतसिद' मया ।।२० 
ब्रहाव्योम जगज्जारं ब्रह्यव्योम दिशो दश । 
ब्रह्मद््रोम कलाकार्देशद्रन्यक्रियादिकम्‌ २१ 


सुर, श्रसुर श्रौर मनुष्यों के -धर्घर स्वर तथा क्रन्दनों पे परिपूर्णं एवं 
य लोक श्रोर.सप्त सागरो कौ वृद्धि करते हए जल से सूय श्रौर चन्रमा 
के मण्डलो को परिपूण कर देते ह, उन केत्पान्तों को भौ वे लोक परस्पर 

हीं जानते . ॥१५॥ वरहा मुके सहसो शुद्र, शतकोटि ब्रह्मा, लाखों 
विष्णु ओौर अगणित कल्प दिखाई दिये ॥१६1. उस प्रकार विविध 
प्रदाण्डोकाजो मैने वएन किया है उनमें अवस्थिति चिति खूप वस्तु 
मे संकल्पो से उदय प्रौर विनाश दोता हुप्रा देखा ॥ उप्तम सूयं मण्डल, 
दिवस, रात्रि, पृथिवी, कल्प, युग या वर्षान्त कुछ मौ नदीं है ॥1१७।। सव 
वख चिति, उसी सेद्‌ सवदै, सवप्रोर चितिहो है, कही सतु भौर 
सर्वात्मक दै, अन्वम्‌ .व्यतिरेक से परीक्षा करने प्र्‌ युके यहो वलादि | 
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11१०॥! हे राम! दव्य का यह्‌ ज्ञान, केवल भ्रान्ति दी रै, दसे श्राकाश- 
वृक्ष कौ मन्जरी के समानश्चम सपो 1 लोकम परिशिष्ट चिदाकार दही 
सुख है, मुभे यही ग्रनुभव हुभराहै ।॥ १६ ॥ प्रन्तिम साक्षाच्कार की वृत्ति 
तद्रूप श्राकाशमे प्राविमूत होने से एक, पुण, श्रनन्त श्रौर जनिरूप हृए 
मैने संकत्पशृन्यता का उस समाधि में ही श्रनुभव किया ॥२०॥ यह्‌ सभी 
जगज्जाल ब्रह्माकाश ही है, दसो दिशाए, कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिपा 
प्रादि जो कुछ भी है, वह्‌ सपो मैते ब्रह्माकाश्च रूप ही देखा ॥२१॥ 


तत्राऽ्टमिव संप्तारशते भति मूनीश्वराः । 
दुष्टा वसिष्ठनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुत्तमाः ॥२२ 
ब्रह्मन्‌ हासप्ततिस्त्रेताः सर्वा एव सराघवाः 1 
तत्र दुष्ट कृतशतें हापराणां शतं तथा ॥२३ 
भेदोदयेन वै दुष्टास्तास्ताः सर्गदशास्तथा ) 
वोधेन चे्चदत्यच्छमेके ब्रह्म नभस्ततम्‌ ॥२४ 
नेद ब्रह्मणि चामास्ति जगदुव्रह्यण्यथ त्विदम्‌ 1 
ब्रह वाजमनादयत्त' तत्सर्वं तत्पदादिकम्‌ ॥२५. 
पापाणमोनप्रतिमं न किञ्चिदभिशव्दितम्‌ । 
यत्तत्किल्चिदिति दुयोतरूपं ब्रह्य जगस्स्मृतम्‌ ।।२६ 
विभात्यचेत्य' चिद्टयोभ्नि स्वसरौव जगत्तया । 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा ॥९७ 
पात्तारुपातिषु तथाऽम्बरमूत्पतत्सु 
तिष्ठतु विभ्रमपदेष्वथ दिडः मुखेषु । 
नाना जगस्सुकिमिवास्तिमयानदष्ट 
यन्नाम चिज्जरुधिचन्वलबुदूवृदेषु ॥२८ 


शरपने संकल्प के अनुसार हौ विभिन्नता वाले जो जगद भूरे दिलाई 


दिए, उनमे मेरे समान यसिष्ठ नामक श्रत्यन्त प्रष्ठ मुनीरवर प्रर ब्रह्य 
पुत्र ये ॥२२॥ व्हा मुके रामावतार से युक्त बहृत्तर ध्रतायुग विषा 


ब्रहज्ञान से जगत्सत्ता का असाव | [ ३२५ 


दिये, सैकड़ों सत्यधुग श्रौर संग ही द्वापर मी देखे 11२३॥ वासना 
भेद कै भ्रावल्य से उन-उन सृष्टियो कौ विविध प्रकार कौ प्रवस्याए्‌ भूमे 
दिखाई दी, परन्तु उन सवप यथां रूप सेतो मनिब्रह्यको ही देवा 
था ॥२४॥ त्र्य मे जमद्रप नाम की कोई वस्तु नहीं है। वह्‌ तो तत्य 
दादिरूप, अजन्मा, श्रादि -्रस्त-रहित केवल ब्रह्य ही है ॥२५॥ पाषाणा के 
समान जो मौन श्रौर नाम-रूगं से रहित है, वही प्रकाशमाने ब्रह्म नाम- 
रूपात्मक वन कर जगद्रपमे स्मृत रोता है ॥२६॥ यथाथ मेंतो चेत्य 
चिद्ध्यम मे नहीं है, किन्तु चिति की स्वघत्ता हौ जगद्.प प्रतीत दती 
है । वह्‌ स्वप्न के समान श्रान्त होनेके कारणं निराकार ब्रह्यमें 
प्रतीत होती हृ सृष्टि परमाथतः तो निराकार ही है ॥२७। है राम । 
पाताल मे गिरती हुई, श्राक्ञाश्च पे उडती हुई, दिशाग्रो मे उन्मुष् होती 
हई जो विभिन्न भकार को सृष्टां है, वै सवं ध्रान्ति सिःही विदित रहै, 
वे वित्ति रूप समुद्र फे चेचल वबुदुवुदो के समान हीदं । रसौ कौने-सी 
वस्तु है, जो वर्ह मते ने देखी हो ॥२८॥ 


७५४ -- ब्रह्मज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव 
चिदाकाशात्विदाकाशचे पयप्ीव पयोरयाः । 
चित््वाज्जीवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनांसि नः ॥१ 
विक्ञदाकाड रूपाणि तान्येव च मनांसि नः। 
जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयं।२ 
स्वेभूतगणे मोक्ष सदहाकेत्पक्षये गते 1; 
पुनः कस्य कंय समसंविचिरपजायते ॥३ 
आकाशपरमाणुसहघांरमात्रेपि. या. । 
णुदधचिन्मात्रसत्ता विदुवते १४ 
वपुजेगदिदं तस्या तनु नाम महाचितः । 
कथं न्यत्यन्यां तस्यां सा च न नयति ॥५ 
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संविदो हदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 
व्योमा्मेव तथेवादिसगस्परभ्रृति भासते 1६ 
चिद्रयोमावयवः सगः सग स्यैताद्लाः क्षयाः । 
उदयाश्चेति खं सर्वं किनाल्चि किमनाशि च 19 


वसिष्ट जी वोले--हे राम ! जलमें जो तरण उसतरी है" वे जल 
पदी टै, उसी करे समान यह सभी जीव विदाकाशसे ही स्फुरित हीते 
है । वही जोव सहलो संकलत्प-विकर्पों से उत्तरोत्तर ब्दृते हुए वीज स्प 
होकर “मन' कह जति ह ।१।। वे ही विशदाकाश रूपौ मनद, जो स्वयं 
सव ओर अनन्त जगतु-स्वषूप को प्राप्त होगए हैँ 11२। श्रीराम ने कहा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! जव महाकत्प का नाश होने पर यह सभी जीव मौक्षको 
शराप्तहो जति, फिर किसे, किस प्रकार से सग॑-ज्ञान कौ उत्पत्ति होती 
है ? 1131 वसिघ्रनी बोले राम ! श्राकाशके वड़े घे वड़े ओर 
परमाणु के छोटे से छोटे जितने भो यह मसंस्य पदाथ ह, उन सभी 
मे विचुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है ॥४॥ यह्‌ सम्भूणं जगत्‌ उसी महानिति 
कादेह्‌ दै, जव महावितिकान(ज नहीं हाता तौ यद जगत्‌ ही कंते 
नष्ट हो सकता ?।१५॥। स्वप्न मे जगद्रूप सेज्ञानका ही हृदय प्रतीत 
होने के समान ही यह सग प्रमृति जो कु भो भासमान है, प्रालाक्ा 
ह्दयदही दै । यह सभी चिदाकाशरूपर समो. |1६॥। यह समं विदाकार 
काह संकल्पितिअगदै भौर जगभूत इस सगं का उदय श्रौरश्रस्त भौ 
एसे हो केतित श्रय हँ । इतलिए यह सभी कुछ चिदाकीड ह, तव कौन 
नाह्ञवान्‌ मीर कोन नाज्ञ-रर्हित देगा ? ॥७॥ 


इतो भाव्य इतो भाव इतः सग इतः त्रयः । 
स्वभाव एवानुभव इति ब्र्माऽचरं स्थितम्‌ ॥८ 
एवं मयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे न रञ्जना; । 
काश्चिदेवाङ्क सन्तो-दुविम्वे विमलता यथा ॥\ 
निमले परमाकारो क्व भावाभावर्‌ञ्जनाः । 
क्वारिमध्य।न्तकलनाः क्व लोकान्तरविश्रमाः ॥१० 


व्रहयज्ञान से जगत्सत्ता का भमाव |] [ २२७ 
अपरिज्ञानमेवेक तत्र दोषवदूत्थितम्‌ 1. 
केवर तत्परावृत्य प्रक्षणात्परिशाम्यत्ति ।११ 
अज्ञानः ज्ञप्तिवोधेन पषमृष्ट प्रणरयति । 
येनेवाम्ुदितस्तेन पवनेनेव दीपकः ।1१२ 
अज्ञान संपरिज्ञात नासीदेवेति वृष्यते 1 
ञअबन्धमोक्ष ब्रह्य व स्वेमित्यवगम्यते '1। १३ 
: . एवं वोघादयो राम मोक्न उक्ताः स्वसंविदा । 
विचारयत्नो लते तात्र कश्चन संशयः 11१४ 
इद जगज्जारूमनाद्यजातं 
बरह्याथमाभातमितीह्‌ दृष्ट्रा । 
विचारदृ्याश्गुणेश्वरत्वं | 
पश्यंस्तृणं स्वात्मनि जीव आस्ते 11१५ 


है राधव ] यह जितने भो होने वाले अथवा-हो चुके पदाथ रह तथा 
वतेमानमे जो पदार्थं श्रश्वां जितने भीसगंयां प्रलय है, उन समी 
की सिद्धि मनुभव.-से है श्रौर मनुभवं निज सत्तातःत्मक श्राला है, इसलिए 
यह सव ब्रह्म हौ श्रचलकूप से विद्यमान है 11८1 इस प्रकार सृष्टिके 
ब्रह्यात्मक होने पर. भो परम ब्रह्याकाशमे सृष्टया प्रलय श्रादि उसी 
प्रकार नीह, जिंस प्रकार चनद्रविम्ब में कलंक नहीं : हता. ।॥६॥1 निर्मल 
परम भकार में सृष्टि के भावया श्रमाय, मध्य, अन्त श्रादि कल्पना ओद्‌ 
लोकान्तर को ज्रान्ति कहां से माई ? (॥1१०॥।. प्रत्मिश्ञानं का श्रभाव 
ही उषम दोष रूप से अवस्थित है, ग्रतः केवल तत्व ॒वुद्धिसे देखे तो 
उसका शमन हो जाना है ।११॥ जस ज्ञान रूप श्रात्मा से श्रज्ञान कौ 
सिद्धि हुरईहै, उपसे वह वस ही नाशक्नोप्राप्तहोजाताटहै जसे वायुसे 
भ्रम्युदय को प्राप्त हुआ भ्रग्नि रूपदीपक, वयुसे ही नष्टहौो जाता है 
11९१२१1 प्रज्ञान का भजते प्रकार ज्ञान होने पर.उसक्रे न होने काज्ञान 
होताहे श्रीर वन्धनमोक्ष से श॒न्य ब्रह्यके दही सव कुछंहोने का निस्वय 
हौ जाता ।। १३ यह्‌ वोव भादि रूपो उपाय मोक्ष केलिए हौ मैने 


३२८ 1 { योगवासिष्ठ 


कटे ई । आतम .चिन्तन मे जो पुरुष सत प्रयत्नशील रहता है, वह भ्रधि- 
कारी पुरुप अक्सय ही इन उपायों को प्राप्तं करता है ।1१४॥ यह्‌ धनादि 
जगज्जाल अनुत्पन्न ही है । किन्तु यह्‌ जो जीवादि स्वरूप जगवु प्रतीत 
होता है, चहं मोक्ष की कामना बाला (आत्मज्ञान-ररहित) ब्रह्य ही है । 
विचार दृष्टि से देखे तो आठ सिद्धियों से सम्पन्त ईदवर्‌ भी माया-स्प 
होने सेसार-दीनदहीदै 1 इस प्रकार उस ईश्वरत्व को भी तृण के समान 
समने वाला श्रधिकारी पुरूष अस्मा मे हौ निरतिशय श्रानन्दरूपता का 
अमुभव करता हुआ श्रपने आत्मा मे हौ पणं संतुष्ट रहता. है ॥१५॥ 


७५---आकाणरूपी स्ती से वारतलिाप 


यठेतद्धवता दृष्ट चिद्रयोमवपुषा तेदा 1 
तदेकदेशसंस्थेन किमूत श्रमताऽम्बरे 1१ 
सम्पन्नोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किलं । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कोद्शौ तौ गमागमौ ।\२ 
नंकस्थानस्थितमयो नाह गत्तिमग्रोऽभवम्‌ । 
तदमेन स्व एवास्मिन्‌ दुष्टमेतन्मयार्मनि ॥३ 
यथाऽद्खानि शरीरत्वे पश्याम्यापादमस्तकमू । 
चिल्तेत्रेणाप्यनेत्रेण त्थ॑तद्द्‌ टवानहम्‌ (४ 
अनाकृतेनिरवयव स्थिततेस्तदा 
तथाऽभवद्िमखचिदम्बरात्मनः । 
जगन्ति तान्यवयवजारकानि मे 
यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ॥५ 
प्रमाणमच्र ते स्वेप्तदृष्टो मुवनविश्रमः। 
स्वप्नेऽनुभूयते दृदयं न च किञ्चित्खमेवे तत्‌ ॥1६ 
यया परयति वृक्षः स्व पत्रपुप्पफलादिकम्‌ । 
स्वसंवेदननेत्रेण तथेतदूदृष्टवानह॒म्‌ 11७ 


:आाकाशरूपी स्वो से वार्तारप 1 { २२९ 


श्रीराम वोले--हे भगवन्‌ ! श्रापने उम समय, पक्षियों के रामाना 
उडते हुए, जिन लोकों रो देखा, वह॒ एक देश पे अवस्थित होकर देखा 
या चिदाकाशस्पोदेह्‌ से ?।॥१\ वरसिष्रजी ने केहा--है रम! जव 
वंव्यापो श्रनन्तात्पा चिदाकाश रूपो होगया त्तव उस अवस्या मेँ समन 
श्रौर श्रागमन कंसे संभव होता ? ॥1२॥ उस समयर्ग नतो एक स्यात 
में स्थित था श्चनौर न गतिमय दही था, अपने इसो श्रपरिच्छन्न रूप से आसम 
रूपी चिद्व्योम में अवस्थित होकर मने इन सव लोकों का अवलोकन 
, किया ।1३11 जिद्ठ प्रकार देह मे श्रःत्मभाव दीने के कारण पवसे शिर 
पर्यन्त सभो अगों का, अवलोकनं करता हू, उती प्रकार इस चमं-नेत्र से 
। रहित हुए मैने चिद्रपौ ने्रसे लोकों का दर्दने किया 11४।1 उक्त समाधि 
रमे अनाङृति ओौर भवयव-रहित स्मरसे चिदाकाश रप हृएवे लोक मेयै 
. सत्तासेह्रो श्रस्तित्व पाकर श्रवयवों के रप मे परिरित होग्रएये, जिससे 
री वस्तुस्वमावता गदित न हो सको ग्रौर सत्तारदित होनिसे उनम 
' वस्तुता का भौ ढभाव था 11५1) इष सम्बन्य पे प्रमाण रुषतोस्वप्न स 
देवे गये लोकों कौ अम्ति हो है, क्योकि स्वप्न में श्रनुभूत दृश्य चिदाकाश 
के श्रतिरिक्त कुछ भो नदर है 11९11 चिस प्रकार वृक्त रूपो जीव पतन, 
, पुष्पफल आदि से सम्पन्न अग्ने कोही टेता दै, वसे हौ मैने इष सम्पूणं 
` विश्व को प्रपने जन-चदुों से देवा ॥७॥। ` 


मद्यापि तानह देहे व्थोम्नि चले जले स्थले । 
तथेव खगौन्पद्यामि राम वोधकतां गतः ॥८ 
प्रह्मन्ननुभवव्येवं त्वयि त्ायर्सेक्षण 1 .. 

साकि कृतवती त्र.हि कान्ताऽ्यापाठपाठिनौ ॥१६ 
तामेवार्या पठन्ती सा तथंवानुनयाऽन्दितः 3 
सत्समीपे नमोदेहा व्योम्नि देवीव स्थिता 1:१० 
यथाऽहमाका्ञवपुस्तथ वासौ बरूपिणी । . 

तेन्‌ दृ्ाच सा. पुवदेहेच लखना छया 1११. 
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यहमाकाङ्मावात्मा सा खमाव्रक्षरीरिणी । 
जगज्जारुं मात्र तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ 1, १२ 
शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणप्तम्भर्व; । 

यदरुदेति वचो वेस्तत्कुतस्ताध्चाृतेः १३ 
रूपारोकमनस्काराः शब्दपाठ्वचांसि च। 

यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तव तथाऽम्बरे ॥ १४ 


वो रूपी मात्मा सै एकत्व को प्रापि हुमा मै श्रव भो उन विभिन्न 
स्प वाली वृष्यो को शरीर, याक्राश्च, पवेत श्रौर स्यल सर्वत्र देख रहा 
ह 1८1 श्रीराम नै पृल्ला--हे ब्रह्यत्‌ ! जव गरापको इस प्रकारका भनु 
मवदहोर्ह्ग्या तब उस प्रार्या्धन्द पाठकलेवालीषखोने क्या किया 
यह्‌ बताइये 1£11 वरसि्टजी वोते-ह राम | श्रार्या्न्द पदृती हई, वद 
नारी प्रनुनयसे ककती हुई, चिदाकाश ल्पी देहे मेरे पास देवीके 
समान प्रवस्थित होगई ।॥१०॥ जिप्त प्रकार मेरा देह श्राकाशमय था, 
वृसा ही देहं बह वारण कपि हुए थौ इधीलिएु समाधिकाल से पूर्वके 
यपने गरोरप्म उसको देव नहीं पाणा ॥११।॥ किरतो जंसार्म 
प्राकदास्पधा, वी दही वहथी, तथा श्राकशमय वह्‌ सम्भर जय 
ज्जाल मी उत्त समय विदृन्योम मेँ स्थित हौ रहा था॥१२॥ श्रीराम 
वोते-देहमेंतो जीभ, तानु, मो श्रादि होते है, उनके तथा प्राणोक 
प्रयत्न से वणं-वाक्यों को उत्पत्ति होती है, उमको उत्पत्ति उप श्राकाथः 
देह वाली नारी से कसे संमव हुई ? ।1१३।। वसिघ्रजी ने वताया-जिक्न 
प्रकार स्वप्न म वाह्यास्यन्तर्‌-जान, शब्द-पाठ श्रौर वचन भकादाें 
विद्यमान रहते है, उपो श्रकारवेसव पदाथ चिदाकाश मेँ श्रवस्थि् 
दे ॥१॥ 


रूपालोकमनस्कारैः स्वप्ने चिन्नभ एव ते । 
यथोदेति तथा त्र तद्रटपयं त्मकं स्थितम्‌ | १५ 
शरीरस्थानकरणसत्तायां का तव घमा । 

यथ्‌ व तेपा देदादि तथाञ्स्मादमिद स्थितम्‌ ॥ १६ 


:आकारारूपी स्वी से वार्तालाप ] [ ३३१ 


स्वप्नशब्देन बोधा्थं तच व्यवहुराम्यहम्‌ । 
दृश्यं त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नो ब्रह्म केवलम्‌ ॥ १७ 
अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुषद्कधिणी । 
संविद तन्मयीं कृत्वा पृष्टेदं दृश्यरूपिणी ॥१८ 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनंः सह्‌ । 
तथा तदा तया साद्धं व्यवहारो मसोदितः ॥१९ 
यथव स्वप्नसंकादो व्वयहारः खमेव सः । 

. तथं व-त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥२० 
स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्रा खमेव च । 
निं जप्तितापाव्रमित्थ समात्रसंस्थितम्‌ ।।२१ 


जे स्वप्न में चिदाकश् हौ बाह्याभ्य॑तर पडर्योकाषूप धारण करं 
लेता है, वैसे ही मेरे उष समाविकाल मे जो टश्य-प्रपंच था, वह॒ चिदा 
काशरूपमे ही प्रवस्यित वा ।।१५।। देहम जभ, तालु, प्रो श्रादि 
की सता मे श्रापको क्या सदेह है? जिस प्रकार उनके शरीर आदिर) 
उसी प्रकारहमारा भो है ॥\१६१॥। मैने श्रापको समाने के निमित्त 
ही स्वप्न शब्द का व्यवहार किथादठै, यथाथंमेंतो यहु दिखाई पडने 
` वाला पंच श्रीर स्वप्न, दोर्हीनसत्‌ है, न ग्रपत्‌ है, केवलव्ह्य ही 
है ।\१७॥. हे राव { फिर कान्तको इच्छा वातौ उपम हर्यल्पिणी 
नारी.से, उसके प्रभिप्राय को जानने वष्लो सवित्‌ का संकल्प करके मैने 
 प्रदन किया ॥ १८१ स्वप्नकाल मे दिलाई पड़ने वले स्वप्न शरीसें के 
` के साथ जिस प्रकार के व्यवहार कौ प्रदृ्ति होती है, वेसा हौ व्यवहारं 
गने भी उसस्तरौके साथ क्रिया [९६॥ स्वप्न के व्यवहारे समान वहु 
व्यवहार जैसे प्राकाशर्प था, वेषे ही इम प्रमा, मै श्रौर जगद्‌ कोभी 
चिदाकाशस्य दही समशो ॥२० इस जगत्तु का प्राभोय स्वप्न ही है, 
श्रयवा कुद भी नहीं है, वदे तो चिदाकाश मात्रही है । क्योकि यह सव 
दद्य प्रपंच स्वच्छ, स्‌ भीर जप्तिमात्र ब्रह्म दी प्रस्थित रै ।\२१॥ 
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स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टा साकारो थुष्मदादिकः । 
दर्टातु सगं स्वप्नस्य चिद्रयोमेवामलं स्वतः ॥२२ 
यथा द्र्टाऽमलं व्योम दृश्यं तद दूगतं तथा । 
स्वरूपज गत्युच्चंजगत्वेनामलं नभः ॥२३ 
चिद्रयोम्नोऽनाकृतेः स्वप्नो हदि स्फुरति यः स्वतः । 
सगं स्तस्य कुतस्तेन साकृतित्वं कथ' भवेत्‌ ॥1२४ 
साकारस्य॑व यत्स्वप्नजगत्तद्योम निर्मर्म्‌ । 
निराकारस्य चिहयोम्नः सग : स्वप्नः कथः न खम्‌ ॥ ९५ 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव विन्नमः। ; 
पर्यत्यकृतमेवेमं जगत्स्वप्न कृतं यथा ॥२६ 
मृचा चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
कृतोऽपि न कृतः सगं मण्डपोऽक्षगवाक्षकः ।२७ 
नोकतूंतान च जगन्ति न भोक्तृताऽस्ति 
नास्तीति नास्ति न च किल्चिदतो बुधः सवु। 
पाप्राणमोनमवलम्ब्य यथाप्रवाह्‌- 
माचारमाचर शरीरमिदास्तु मावा ॥२८ 


दे राम ! वाष्ठनाके अषकारसेही स्वप्न द्र्टाका आकारै, किन्तु 

, सगं्पी स्वप्न का दष्टा तो स्वयं चिदाकाश ही है ॥२२॥ द्रष्टा प्रौर दृश्य 
दोनों क स्वच्छं चिदाकाश होने के समानदही द्रष्टा ओर द्व्य के मध्यगत 
जो ददन टै, वह॒ भी चिदाक्राश स्पहै। स्वन्न रूपी इस विक्षाल जगत 
मे निम ल चिदाकाश ही ऊगतू-ख्र से स्थित ह ।\२३।। उस धकार 
हीन.चिदाकाशकाजो जो जगत ख्पस्वन हृदयम स्फुरित होता है, वरह 
स्वप्न कंते साकार होगा ? श्रवा वन्व्या-पृ्र के समान वह चिदाकाश 
सगं ष्पसे कंसे साकार होगा ?॥२४। साकार काजो स्वध्नलोक दै, 
यदि वदी निर्मल चिदाकालल्दैतो निराकार ब्रह्य ्थी जगत्‌ स्वच्छ 
, चिदाकाशल्पी व्यो नदीं होमा ? ॥२५॥। उपादान श्रादि साधनों के विनि 


विदघन ब्रह्य ही सव कुर्ह ] { ३३१ 


जो अभित्ति है (दीवार नहीं है) उपमे हौ इष ज॑गत्‌-कूपौ स्वप्न को विना 
खनये ही वनां हुआ देखता ई ॥२६॥ मृदु चिडकालर्पौ मृत्तिकासे, 
हिरण्यगभे रपौ ब्राह्मण ने, इन्द्रिय रपौ मरोखौं वले शरीर श्रादि सगं- 
मण्डलको वनायादै, पफिरमौ उप्का वहु बनाना नहींके सभानदही 
है ॥२७। नक्तृतारै, न जरत्तदै, न भेचितृतारै, नभाव, प्रौरन 
ध्रभावहौ है, इपीलिए सव दृश्यों के परिमार्जनसे परमाथ उनका 
साक्ष है । भ्रतः राप पाषाण के ससान मौनविलम्बी होकर जैषा प्रवाह 
टो वसा हो चरण करते रहिये । प्रारन्थ कमं के शेष रहने तंक शरीर 
करा रहना या # रहना कु विशेषता नही रवतत ॥२८॥ ` । 


1 8. 1 


७६-- चिद्घन ब्रह्म ही सब वुं है 


सव सियऽस्वरूपेण देहेनाभूचया कथम्‌ । 
ऊथमूच्चारितास्वच वर्ण; कचटतादयः 4१ 
चरणेषु खक्षरी यणां वर्णाः कचटतादय्‌ः । 
कदःचनापि नोद्यन्ति श॒वानामिव केचन्‌ ।।२ 
वर्णोच्चासे भविष्यच्चेत्प्रकटाय स्ततः"क्वचिततु $ 
स्वप्तेष्वन्वभविष्यत्तं;विविद्रः पाश्वं गो जनः 1३ 
तस्मान्न किल्चित्स्वप्नेषु तत्सत्यं ्ान्तिरेव सा ! 
चिन्मात्राकरशकचनः' त्तथा खे स्वभावजम्‌ ।!८ - 
तदेन्दुकाप््य खतनुकिरमेयादितां सक्तः) 
इवाभान्ति चिदाकाश्ास्तया देहुरवादयः ॥१५ 
सतच्चिदाकाडकचन' यत्नाम स्वप्तवेदने । 
आकासमेव नभसः कचन विद्धि नेतरतु ॥। ६ 


यथा स्वप्नस्तथं वेद जाग्रदग्रे ष्यवस्थितम्‌ । 
आकाशमप्यनाकाश यथं वेदं तयं व त्रतु ॥७ , 
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श्रीराम वोले--दै ब्रह्न ! अ्रापिका उस्स्त्री के साथ मुखादि स्वल्प ` 
के विना, केवल वासनारूपी देहस हौ बोलना क्रि प्रकार हौ सका? . 
उप्त सभय जीम ङे विना कचटतश्रादि वर्णोका उच्चारण कते कर 
सके ? | १।॥। वसिष्ठजी वोले-हे राम } चिद्वाकाञ्चरप शरीरो मे कचटत 
आदि यणं का उच्चारण उसी प्रकार नही हौता, जितत प्रकार मृतको के 
मुख पे कोई वणं उच्चरित नहीं होता, षयोकि वे सव कत्पनार्प ही द 
)1 २१ स्वप्न मे वर्णो का उच्चारण यदि यथायथं होता तो निक्टस्य जगि 
हुए व्यक्ति को भी उसका श्रनुमव होता ही ॥३॥ अतः स्वप्न मे उसकी 
क्रचित्‌ भी सत्यता नहींदहै, वह केवलश्रमदहो है। निद्रास्वभाव $ वल 
से कल्पित चिदाकाश का वह स्फुरण चिकाकाश मेही हता दै ॥४। 
जिस प्रकार नेव-रोग से दिष्वाई पड़ने वाला चन्द्रमा मै कृष्णवणं, 
श्राकाश मेँ साकारता, पापाण प्रतिमा मादि में गेयत्ता आदि का श्रामसि 
चिदाकाश षूपहौ है, उसी प्रकार स्वप्नमय देहु ओर शन्दादिं भी उप. 
उस जाने हृए्‌ पदाथ के सस्कारो से उपठित चिद्न्योम रप होकर ही श्रतु- 
भवमेश्राति ह ।1५1। जसे आकाश की साकारताका श्रामासप्राका्से 
भिन्न, वसे ही स्वत्नज्ञान में चिदाकाश का जगदाकारः स्फूरण 
चिदाकाशे श्रभिन्नदहीदहै। उसे भाप चिदाकाश सूपदही जानो ॥६॥ 
जसे स्वप्नजगतु चिदाक्राद रुप है, वैसे दी यह जाप्रत-दृदवप्रपेच 
चिदाकाश रपद । प्रर जैसे यह्‌ चिदाकाश होकर मी चिदाकाद् नदीं 
६, वसे ही मेरा समाधिकालीन वह संसार है ॥१9॥। 

यथा कचति तच्चारू चेतनः चतुर तथा । 

यथास्थितः तदेवेद' सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌ 11० 

भगवर-वप्न एवेद कथ जाग्रदर्वा.थतम्‌ । 

अमत्यमेत सत्यत्वमिव वाते कथः भवेत्‌ ॥\६ 

श्रु स्वप्नमयान्येव कथ वन्ति जगन्त्यलप्‌ 1 

नान्यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ॥१० 

प्रत्येकमन्तरन्यानि तथवाम्यूदितानि च 1 

„ परस्परमदृष्टानि व्रहुनि विविधानि च ११ 


विदन ब्रह्म दी सव कहै ] [ इ 


अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पर्यऽ्त्येव किचन । 
जडानीवेकराद्िनि बीजानीव गलन्त्यपि ॥६२ 
ठ्योमात्मत्वान्तं गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ । 
अपि चेतनरूपाण्ि सुप्तानीव निरन्तरम्‌ ॥1१३ 
दुप्ताः स्वप्नजगन्जाऊमहुनि व्यवहारिणः । 
भसुरा निहता देवैस्ते स्वप्नजगति स्थिताः ॥ १४ 
शक्ञानान्त शता मुक्ति न जाडच)ञजडतार्मिताः 1 
न देहवन्तः कि सन्तु विना स्वप्नजगरस्थितेः ॥१५ 


जिस प्रकार से यह्‌ सीन्दयेभय जगत स्फुरित दै, उस प्रकार उस 
चतुर व्रह्मको ही स्फुरित हेर समफो। यह सस्य-सा सीर स्थिर-सा 
स्पुरित संमार जता वैमा ही वह्‌ चतुर ब्रह्म स्फुरित है ॥८।\ श्रौराम 
ने पृ्ा हे भगवन्‌ ! स्वप्रल्प यह्‌ संसार जाप्रतरूप मे कपे स्थित है । यह 
श्रसत्य होते हृए भौ सत्य-सा कंसे संभव हृघा है ? ॥1६॥ वसिष्ठजी 
घोले-- यह्‌ संपार स्वघ्ररूप कंसे है, इसे सुनो । यह्‌ स्वप्ररूप जगत्‌ नतो 
आत्मा से भिन्न है ्रौर न आत्म-पटश सत्य एष स्थिर ही दै ॥ यह्‌ सवः 
अतसत्तासे ही विद्यमान है 11१०1] प्रत्ैक लोक के भीतर परस्परं एकः 
दूसरे वारान देढे जाते हुए किभिन्न रूप चलि यहं लोक केले की छाल 
के समान द्री भस्परूदय को प्राप्त हुए हँ ॥९१। यहं परस्पर एक-दूसरे को 
न देखते हुए सभी जगत्‌ खत्तो मे रखे हुए वीजो के समान भीतर हीः 
भीतर गल जते ह ॥१२॥ गलने पर भी चेतनरूप रहते ह, ठेस उपरमे. 
गिरी हुई जल कौल्ुद के समान शून्यल्प होकर भी शून्य नहीं होते । वेः 
परस्पर न देखते हुए भोर भन्तान सते क्के हए होने के कारणसोते हुए से. 
रहति है ।॥१३॥ वे सुप्त प्राणो स्वघ्रमय जगज्नालको पकर हौ अपना, 
व््रवहार करते टँ । स्त्रप्रतोक मे स्थित हुए वे सुयो या धुरं के दास 
श्रि जाकर नतो मुक्तदरोतेर्दै, न ज्डमवकोदी प्रदहति हु प्रौरन 
शरीरम ही रहते द । इसत अवत्यामे वेस्वग्न जगतु मेः स्थितदहोने क 
धत्िरिक्त ध्या इ! सक्ते ह 11१४-१ 


३३६ | । [ यौगवातिषठः 


सुप्ताः स्वप्नजगज्जाते स्वाचारव्यवहारिणः। 
पुरुपा निहताः तु भिस्ते तथैव व्यवस्थिताः ॥ १६ 
निर्मोक्ष निःशरी रास्ते चेतनावासनान्विताः। 
दृष्ट स्वप्नजगज्जारु विना च क्व वसन्तु ते ।1१७ 
सुप्ताः स्वप्नजगज्जालन्यवस्थाचारचारिणः। 

ये हता सक्षप्ता देवस्ते य्थंव व्यवस्थिताः १८ 
एवं ये निहता राम कि ते कुर्वन्ति कथ्यताम्‌ । 
अन्ञत्वान्न गता मूरक्ति वेतनान्न टषत्स्थिताः १९ 
ते स्वप्नपुरपास्तेपां सत्या एवानुभरूतितः। 
मात्मनोऽपि परस्यापि सवेगत्वास्चिदात्पनः ॥२० 


यथा ते स्वप्नपुरूपाः सत्यमात्मन्यधाऽपेरे । 
तथापि स्वप्नदुरुषाः सत्यमेव तथैव ते ।) २१ 


इसी प्रकार का व्यवहार जगज्जाल मे वासनाभ्रौँं के कारणा मनुष्य 
भी करते दँ । स्वप्न में स्थित सनप्यप्रन्य मनुष्यो द्वारा वव फो प्राप्त होकर 
स्वप्रर्मे ही अवस्थित रहते हैँ ॥१६)) वे भी ज्ञान-गृन्य, मोक्ष-र्हित भौर 
देह्‌रहित रहन से चेतना युक्त गीर वासना से व्यवहार युक्त नदीं होते । 
एषलिए एसे मनुष्य दिलाई पढते हृए स्वप्न लोक के प्रतिरिक्त कहाँ स्थित 
रदं ? ।॥१७।! सुत्त एवं लोकः-पर्पच के श्रनुषार श्राचार-व्यवहार फरते 
हृए जो राक्षस स्वप्न मेँ देवताभों हारा निहत हए श्रसुरों के समान 
उरोस्वप्नमे रहते हु ॥१८।। है राम] दरस प्रकारस्वेप्न मेँ जो निहत 
टए, वे वताप्रो वप्रा करते हौगि ? प्रल्ानव्शन तो उन्दरँ मुक्तिदो भित 
सफ प्रीरनचेतनदहोने के फारण पापाणके समान दही स्थित रह स्फ" 
11१६ उनके स्वप्तके वे पुरुप श्रपने भौर श्रन्थ पुरुप कै अदुभव से समान 
होने केकारण सत्यौ, वयोकि उनकी सत्ता के दैतुमूत चिदा 
सी्वगामी होने के कारण समानदही ह |।२०॥ श्रात्मा रँ उन स्वप्न वुरपौं 
के सव्यहोने के समान दही वन्य पुरप भी, जो स्वश्र मे व्यवह हति &, 

सत्यदीर ॥२१॥ । 


विद्याधरी कौ अत्मकथा } { ३३७ 


स्वस्वप्तपुरपौराये त्वया दृष्टा यथेवसे। 

स्थितास्तत्र तथाऽद्यापि ब्रह्य सर्वात्मकं यततः ॥२२ 

तेष मन्तजनाः सन्ति जनं प्रति पुनमनः। 

पुनमेनः प्रति जगज्जगत््रति पूनजंनः ॥२३ 

इत्यमाच्यन्तरहित एष दृर्यमयो भ्रमः । 

ब्रह्य व ब्रह्यवित्यक्षे नावेयत्ताऽस्ति काचन ॥२४ 

कुड्यं नभस्थुपलके सलिले स्थलेऽन्त 
श्िन्मात्रमस्ति हि यतस्तदशेषविश्वस्‌ 1 
तदूर तत्र जगदस्ति कुतोभ्व संख्या 
तञ्ज्े षु तत्परभथाज्ञमनःसु दृश्यम्‌ ॥२५ 

है राम ! भापको स्वप्र में दिखाई दिये हुए सव नगर प्रर नागरिक 
प्रव भी उसी प्रकार मवस्थित हैँ 1 क्योकि ब्रह्य सवं व्यापक श्रौर सर्वा 
तमक है 1२२॥। जोवो को दासना मे अनन्त जीव दह, उन जीवों में 
्रनन्ते मन है, उन मनों मे मनन्तं लोक ह, उन लोकतो में श्रनन्व जगत्‌ है, 
उन जगतो मे भी भ्रनन्त जीव है, फिर उन जवो मै अनन्त मन भौर 
मनो मे अनन्त लोक हैँ २३11 इस भ्रक्रार भादि-श्रन्त-रहित यह्‌ द-यमय 
श्रान्ति निरन्तर चली ञारहीदै। इम श्रन्तिका भमी कहीं श्रादि-प्रन्त 
नहीं है 1 परन्तु ब्रह्मन्नानी क लिए तो यह्‌ सव ब्रह्यल्प ही विद्यमान है 
11२४1] भित्ती, नम, पतव्यर, जल भौर स्यवं सव में चिन्मात्त की 
विद्यमानता होने से विश्वख्प भरं वही स्थित है, जगत्‌ नाम की कोई ्रन्य 
वस्तु हैदही नदीं 1 इष स्विति में इनकी संख्या क्या वततलायीं जा सकती 
है? ्ानिथो कीं दृष्टि मं यह संघार ब्रह्य हौ है, किन्तु प्रज्ञानियो के मन 
मे यह्‌ हृदय प्रपंच हौ है ॥२५॥ 


त न य 


७७--विद्ाधरी की आत्मकथा 


तत्तस्तत्कुवलोल्लासि मारुती माल्यखोचना 1 
रखना ललित्ताऽभ्लोक्य ीोलयाऽऽख्पिता मया ॥ १ 


९४० 1] ` { यौगवारसिष्ठ, 


या सूय-रपिमियीं तक क प्रवेश नही हो पाता, कहीं यह म्य से परिपूर्ण 
है तथा कहीं इसकी दिगाए नितान्त निर्जन ह ॥१३।1 दस्मे कहीं | 
देवतान केपुररहततो कहीं दैत्य नगर दै, फं पाताल के समान गहन 
श्रोरं कहीं कन्थो के सम।न उच्च शिखरो से युक्त दै ।(१४॥ 


क्वचिच्छ्वश्नश्रम दृगृघध. क्वचित्सानूमनोहूरः । 

क्वचिच्छ गरिखाक्रान्तवैरिञ्चनगरान्तरः ॥१५ 

क्वचिदत्यन्तनिःशून्यः क्वच्चिञ्जनपदावृतः । 

कवेयचिच्छव्रभ्रान्तगम्भीरः क्वचित्पातालभीषणः ॥ १६ 

क्वचिदुृहुत्कल्पतर' क्वचिन्निज्जलज द्धमः । 

क्वचिन्महाकरिकुलः क्न चिन्मत्तहरित्रजः ॥ १७ 

शिखरे दिलास्तस्य सामान्याचरूसन्निभाः । 

सन्ति सुस्थितकल्पाश्रा रलनमय्याऽम्वरामलाः ॥ १८ 

तासामुत्तरदिग्भागे पूर्वश द्धरिलोदरे । 

निव्रसाम्यहुमक्षीणवज्रसारसमत्वचि ।1१६ 

विधिना तत्र वद्धाऽस्मि वस्ताम्युपलयन्त्रके । 

अव्रासंख्ता मूने याता लन्ये युगगणा मम ।'द्‌०` ` 

न केवलमहं वद्धा याव्रदूभर्तापि तव्मे। 

वद्धः सायंतने पद्‌ मक्‌ड्‌मले पट्पदो यथा २९१ 

कहीं उसके वो में गीव्रध्रमणकररैर्है कटीं वहं समभर भ 
वाला एवं रम्य है श्रौर कीं उसके भौतरी भूमाग पर िवासे भोकर 
बरह्य-तगर विद्यमान है ॥॥१५॥। कहीं श्रत्यन्त शून्यता है, कदीं जनपदों पे 
वृत्तता है, कहीं वह्‌ जलयुक्त मदाष्न््धोसे गंभीर दै तो कीं सूरे 
पातालों के रारण मयानक प्रतीत होता है ॥१६॥ उसमे कहीं विशाल 
फलत्पवृक्ष है, कहीं जल का भ्रमाव है, कहीं गतिवावु जीव भरे पदै ६ 
फटीं वहे-वडे हाथी, कहीं मदमाते तिह श्रौर कीं बन्दर श्रादि स्थित ई 
11१७।। उसके लर पर जो शिलाएु ह, वे साधारणां पर्वतोंके समान 
हो प्रनोतहोती ह, वे प्राकाश के समान स्वच्छं श्रौर रलनमयो दिलाएुं 


- विद्याधरी की आत्मकथा 1] [ २३४१ 


सुस्थिर मेघ जसी लगती है 1१८11 उन्हीं किलाओं कै मव्य भे, उस 
पर्वत के उत्तर भाग मे तथा पुवं दिशाकी भोर जो शिला स्थित दै, उसी 
मै भै रहतो ह । उस शिला का त्वचा भाग कक्षो नष्टन होने वाला श्रौर 
वज्रसारमणि के समनो दै ॥१६॥ नियति नेमे एेसार्बाधा हैकि 
मै उस पाषाणयंत्रसे दूर नहीं हो पाती 1 हि मूते! इस प्रकार उपे 
रहते हए मेरे भसंख्य युग व्यतीत हो चुके है ॥(२०॥ केवल म ही नहीं, 
भेरा भक्ता भोमेरेही समान उस शिलाम, कमल्षकली मं भौरेकेवद्ध 
होने के समान, वेध गया है \२१॥ 


तेन साद्धं मया भर्त्रा शिराकोटरसंकटे । 
अनुभूताश्चिरं कारमच्र वषेगणा गताः ॥ रर 
पाषाणसुंकटे तस्मिन्‌ बद्धएवावां न केवलम्‌ \ 
वद्धो यावदशेबेण वरिवारोऽपि तत्र नौ ॥९३ 
पुराणपुरुषो वद्धो द्विजस्तच्रास्ति मे पतिः 1 
एकस्थानान्न चलति जीवन्युगशतान्यसौ 1२४ 
श्युणु तेन कथ ` ब्रह्मनु भार्याहं समूपाजिता । 
कथ वृद्धिमयं यातः स्नेहोऽस्माकमछृतिमः ।।२. 
तेन जातेन मष्टर्वा वालेनंव सता पुरा । 
किञ्चिज्ज्ञन सतेकेन तिष्ठतात्मालयेऽमले ॥२१ 
श्रोविप्रत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशालिनी । 
कुतः सम्भवतीत्येव निर्णीय चिरचिन्तया ।।२७ 
स्वयमेवानव्यांगी तेन तामरसेक्षण । 
उत्पादित्ताऽस्मि नायेन ज्योत्स्नेव शशि नाऽमला 11२८ 


उस शिलाकेकोटरमे, संकटमे फपी हई मैने चिरकाल तक श्रपने 
: पति के साथ श्रनुभूति प्राप्त कौ श्रौर्‌ श्रसंर्प वपं व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 
. हम पति~पत्नो ही नहीं, हमारा सम्पूणं परिवार ही उस दिला-संकट पूरी 
, तरह जफड गया हे ।२३॥ उसशिलामें वंघा हुध्रा मेरा पति द्विज 


, विद्याधरी को सात्मकथा ] , [ ३४३ 


धारण कयि हुए थी, मेरा मुख पूर्णचन्द्र के समान भत्यन्त सुन्दर हो गया 
गौर म स्वच्छं तारागण से युक्तं आकाशके समान क्रमशः उज्वल होती 
ग्द । इस प्रकार मै सव जीवोंके चित्तो काहुरण करने वाली वन गई 
112३०11 तव मेँ लीला विलासमेंदही रम गई । मेरे कटाक्ष तिर हो गये, 
गीत-वाद्य से भरेम करती हुई मै भोगों मे अधिक श्रनुराग वदने के कारणं 
भोगों से कभी तृप्त न रहत थी ॥३१॥ सौभाग्य हौ मेरे लिए परम भोग 
था, अपने समदर्शोपिति के मन से उत्पन हुई मेँ लक्ष्मी -प्रलक्ष्मो दोनों की 
त्रिय सखी हो गई । मोहजाल से चिन्न न होती हई मेँ सम्पदा प्रौर आपदा 
` भ समान मति वालो वन गई ॥३२॥। भँ श्रव श्रपने उस्र द्विज भर्ती के 
गृहकोही धारण नहीं करती, श्रपितु उनके मनोमय खूप मँ कल्पत तीनों 
लोकोंकोही धारण करती हँ ॥३३ब मेँ कुल की वृद्धि करने वाली पतनी 
ह, सन्तानादि का भरण-पोषण करने मे समथ हँ, भौर अलोक्य रूपी 
£ गृह कौ सव प्रकार की सामग्रो का भार वहन करती हूं ॥३४॥ फिर मै 
ˆ अत्यन्त उन्नत स्तन वाली पूणं तरुणो होगई 1 प्रव मै उल्लसित पुष्प गुच्छों 
` से लता के सुशोभित होने के समान अपने विलास-रम्र से शोभा को 
` प्राप्तद्योरहो ह ।,३५।। 


पतिम दी प्॑सूत्रत्वाच्छ्रोत्रियत्वात्तपोरतः । 

. कयाप्यपेक्लयाऽ्यापि त विवाहितचानिमाम्‌ ॥३६ 
तेन यौवनंसम्पन्नविलासरसस्ालिनी । 
तं विना व्यसनेनाहं दद्य ऽग्नाविव पदिमनी ॥३७ 
नकिनीगलदोलासु सारसी सारसाश्रिताम्‌ । 
दीनानना विलोक्यान्तमिन्दामि निजयौवनम्‌ ।३८ 
रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदाथः यामि सौम्यताम्‌ । 
हृभ्याम्यश्ोभने दोना न जाने किमह स्थिता 1३९ 
दृ्टानि कन्दमन्दारकूमुदानि हिमानि च 1 
मया कामाग्िदरधानां भस्मानीव दिशं प्रति ४० 
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आनीदपत्छवमृणाल्लतोत्पलानां 
कट्लारकुन्दकदली दर्मारुतीनाम्‌ । 
शय्या ममा ्गचलनेन विशोषयन्त्या 
व्यथं गतानि नवयौवनवास्तराणि ॥४१ 


. हे मुने ! मेरे पति दीर्घसूत्री, स्वाच्यायो प्रीर तपोनिष्ठ ह, उन्होने 
न जाने व्यौ, श्रमी तक इस रमणी से विवाह नहीं किया है ॥३६॥ म 
यौवन सम्पन्ना श्रौर विलास-~रस क्र कामना वानी हर । मपने पति फो 
भोग-व्यसनों से विरक्त देखकर उसी प्रकार दग्ध हो रहौ ह, जिस प्रकार 
कमलिनी अग्निमे दग्ध होती है॥३७॥ है मुने ! जव मै सारस-सारसी 
को कमलिनी के नाल रूपी ईिडोले पर साथ-साथ भ्रुलते हए 
देखती ह, तव म्लान मूख वाली होकर अपने यौवनेको ही निन्दित 
समनी हूं ॥३८॥। म रम्य पदाथं मे रुदन करती, मध्य पदां मे सीम्य 
होती श्रौर अरम्य पदां मेँ प्रसन्न होती हं । क्योकि उप दीनावत्यामे 
स्वयं को नदीं जान पाती ॥३६॥ श्रव कृन्द, मन्दार, कूमद श्रीर हिम 
आदि भी मु कामाग्नि से जलतेहृएु जीवों कौ भस्म कै समान ही 
दिखाई देते द ।॥।४०॥ है मुने { तमाल के कोमल नीले पत्ते, विसन्ुभ्रों 
की लता, नोले-लाल कमल, कल्वुर, कन्द, केले के पत्र भौर मालती- 
पुष्पों से निमित शय्या को श्रपने श्रद्ध-संचालन से सूखाती हृ म अपने 
योवन के मधुर दिनोंकोव्यर्थही गेवा्वंटी हं ।॥४१॥ 


[1 


७८--विषयानुराग कौ वैराग्य मेँ परिणति 


अथ कालेन महता सोल्नुरागो विरागताम्‌ । 
प्राप्तो मम शरच्छान्तौ विरसः पल्लवो यथा # १ 
वृद्ध एकान्तरसिको नी रसः स्नेहवजितः। 
मतऽजिह्यतिमौनी कि मन्ये जीवितेन मे ॥२ . 


विषयानुराग की वैराग्य में परिणति |] [ ३५५ 


वर वंघव्यमावात्याद्वैर' मरणमेव च 

चर व्याधिरथापद्रा नाह प्रकृतिः पतिः ।।३ 
एतावज्जन्मसाफल्यं सौभाग्यमविखण्डितम्‌ । 
रसिकः पेशलाचासो यन्नार्यास्तिरुणः पृष्ठि (४ 
स्थिरयौवनया दुःखान्येतानि मुनिनायक । 

भुक्तानि वर्षवृन्दानि पर्य दौर्माग्यनृम्मितम्‌ ॥५ . 
भथ क्रमेण तेनैव सरागो मे विरागताम्‌ । 

आययौ हिमदग्धाया नलिन्या इव चीरसः ॥६ 
विरागवासनास्तेन सवे भावानुरञ्जना । 
तवोप्देशेनेच्छामि मुने तिर्वाणमात्मनः ॥७ 


विद्यावरी वोलौ-है मने ! इस प्रकार केहुत समय व्यतीत होने पर 
मेरा विषयानुराग वैराग्य म परिवतित होने लगा, जंसे किं हेमन्त के 
भ्रारंस मे पल्लव रस-हीन हौ जते ह 11१॥ मैने सोचा-मेरा पति 
वृद्ध हो गया है, एकान्त में ही उसकी रुचि है, नीरस होने से मेरे प्रति 
स्नेह-रहित भी है, वहे कोमल चित्त वाला, मौन त्रत धारण कि भो 
-रहता है, तो भव,मेरा जीवन क्रिस प्रकार सफ़ल हो सकता है ॥२॥ 
बाल्यावस्था में दी वैषव्य की प्रा्षिहो नायतो.भी टीक्‌, श्रवा मर 
-जाना ही मच्छ, व्याधि या ज।पत्ति भी मच्छी, परन्तु मनोनृकूल पति का 
न मिलना कदापि ठीक नहीं है ॥२॥ स्त्रियो का जन्म तो तभी सफल हो 
-सृकता है जव कि अखण्ड सौभाग्य सहत युवा, रसिक -श्रौर मृदु व्यवहार 
- वाले पति की प्रात्चि हौ 11४॥ हे मुनिनायक ! | मूक स्थिर यौवन वाली 
सुन्दरी ने हूत वर्पो तक रेसेदुभ्खोंको भोगा । थाप मेरे इस विस्तृत 
दुर्माग्यको तो देखिये 11५11 उसी दुःखके कारण मेरा जो ्रनुराग या 
.वह्‌ नीरस होता हुभ्रा वैराग्य को प्राप्त होगया, जपे कि हिम से दग्ब 
हुई कमलिनो नीरस हतौ हई राग-हीन हो जाती है ।६।। हे मुने ! उक्त 
ध्रकार से राग~रहित होती हुई मै स्रपने सव भावोंकोवैराग्यमेंदही लगा 
रदी हं । मव मापका उण्देद्च पाकेर म मुक्त होना चाहती हं 11५1, , 
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अप्राप्तामिमतार्थानामविश्वास्तधियां परे! 
मरणंरुह्यमानानां जीवितान्मरणं वरम ।न 

स मद्धूर्ताभ्य निर्वाणमीहुमानो दिवानिश्चम्‌ ¢ 
राजा राज्ञेव मनक्षा मनो चेतु प्रवुध्यते 1९ 
बरहा स्तस्य च मद्धेतु मम चाजानज्ञान्तये । 
न्यायोपपन्नय वाचा कुर स्मरणमात्मनः ॥१० 
यदा मामनपेक्ष्यैव स मद्भुर्ताऽऽत्मनि स्थितः । 
तदा विरागी वँरत्यसनयन्मे ज गस्स्थितिम्‌ ॥११ 


सं्ारवासनावेशवजिताऽस्मि ततोऽवसम्‌ । 
निवधघ्याभिमतां तीव्रां व्योनसञ्चारघारणाम्‌ ॥१२ 
अर्जयित्वा तया व्योस्नि गरि घारणया मया । 
अभ्यस्ता घारणा श्रूयः सिद्धसद्धफलगश्रदा ११३ 

ततः स्वजमदाधारपुर्वापिरनिरीक्षया । 

स्थिताश्ट' धारणां वदुध्वा साऽपि सिद्धि समागता ।१४ 


जिन्न तो श्रपने इच्छित भोगों की प्राति हुई श्रौर न जिनकी वुद्धि 
परमात्म-पदमे ही विश्रान्तिकोप्राप्ठ हो सकी, उन.मरने के समान दी 
दुःखो के प्रवाह्‌ -मे वहते हुए मनुष्यो को तो जीवन की श्रपेक्षा तर जानी 
ही श्व है ।\८॥) श्रव भी मेरे मोक्ष-कामी पत्ति रातत दिने मन से मन 
को जीतने के लिए उसी प्रकार 'तत्परर्ह, जिस प्रकार कि एक राजा भन्य 
राजा की सहायता से किसी राजा को जौतने के प्रत्यत्नं में तत्पर 
होतारहै ॥६॥ हि ब्रह्मत ! मेरे भरत्ताकाप्रौर मेरा जो. श्रत्तान. है, उसे 
नष्ट करने के लिएु माप ्रपने ्यायमय.वाव्यों से, मूलो हई आला की 
प्रवृद्ध कीजिये ।१०।। जव मेरे पति-मेरी 'प्रपेक्षा न करके श्रपनी भ्रात्मा 
मे स्थित हौ गए, तव जगत्‌ की स्थिति मे वैराग्यकेद्वारा मुकेभीनीर- 
सता की प्राप्नि ही गई 11११1 सांसारिक वासना के आचिक्ष से वजितं 
-हई म भव इच्छित, तीव्र, श्राकाश से संचार धारण वाली होकर श्रवस्थित 
ह ।1१२॥\ उस धारणा से मैने माकाञ्च-गमन की शक्ति प्राप्त कर्ती प्रर 


वषयानुराग की वैस ञं परिणति 1 { ३७ 


दद्धो की धमति काफल देने वाती धारणा का भ्रम्यति किया ॥१३ 
द रै श्रते जगदाधार एर्वापर घटितं आकार क निरीक्षणं कस्ते के 
तए भादा ष्पी धारणा हवि कर उसमे श्रदस्थितं हे गर रोर भरद द 
पि मो सुषि प्रप्त हो सई +1१४॥ 


भथ स्वलगतो दृटा हृदयं तस्यं बाह्छगा । 

अहु दृष्टवती स्थूलां छोकालोकमिरेः शिखाय ॥\१५ 
एतावताभ्पि कनिन दभ्पल्योराषयोूंने ! 

वर द्रष्टुमभूदिच्छा न काचन कदाप्चन ।१६ 
मद्धूती कैवलं शुदधवेदाथं कम्तचिन्तया । 

त च यात ब चायातं देद्यहो विगतेषणः ॥ १७ 
तेनासौ मत्पतिविद्धानपि न प्राप्त्वान्पंदम्‌ । 

अद्य सोऽह च वाञ्छावः प्रधनं पर पदम्‌ \१4 
तदेतार्माधवा ब्रह्मन्‌ सफलां कतुं मरहैसि । 
महतामधिनो व्यर्था त कदाचित केदन ॥१९ 
श्रमन्ती सिद्धसेनासु सदा नमसि मानद । 

व्व्ते नेह्‌'पदयामि षनाज्ञनदवानर्प्‌ १1२० 


ब्रह्य विनैव करुणाकरक्ास्णेन 

सस्तो यतोर्भथजनवाञ्छितपूर पनि । 
कुवन्ति तेन शरणागततामृषर्ता 

मामर्हीह्‌ न तिरस्क रणेन योक्तुम्‌ ॥९१ 


पुने ! फिर म श्रफने वास्मान भूत संसार कौ समी वस्तुग्रो को 
देती हर उसे वाहुर निक्षली, तव मुम स्वलोक के भौतर कौ लोकालोक 
पर्वतं प९ स्थित एक स्यूत दिला दिखा्दौ ११५॥ हे मुत { उक्षे 
पहिति द्रतना श्रधिक समय व्यतीत हौ लाने पर भी हप दैन को उसके 
देखने की कमी उच्चा हो मही हदं थी ।१६॥ युद वेदाथं के चिन्तन मेँ 
लीन रहने के कारण .भेरे प कोतो ग्रह भी चात नही स्ता किं 
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कितना समय व्यतीत हो गया, कितना वर्तमान दै, कितना होने कोदटै 
रीर ब्रह्मत्व भी व्या है ? श्रहौ, उनकी एेपणा वा कंसा अन्तहो चाह 
11१७॥ यही कारण है पि विद्वान होते हुए भी मेरे पति अ।त्मपद फरो 
प्राप्त नहीं कर सके | हम दोनों ही प्रव प्तक उप परम पद की इच्छा. 
करते हुए भटक रहै है ।।१८॥ है ब्रह्न ! श्राप हमारे निवेदन को सफ़ल 
करने में पूणंतय। सक्षम हँ ! महान्‌ पुरुषों ॐे पास अये हुए कौ प्रार्थना 
कभी व्यथं नहीं जती ।॥।१६॥ हे मानद ¡ मै इष आकाश मेँ स्थित सिद्धो 
के मध्य निरन्तर भटकती फिर रही हुं । म्रव इस प्रज्ञान रूपी वन क 
लिए श्राप्के श्रतिरिक्त किसी अन्य को दावाग्नि स्वरूप नहीं देती ॥२०॥ 
हे ब्रह्मच ! हे करुणाकर ! वयोकि सन्तजन इच्छा करने वालों की 
अ्भिलापाए मकारण ही पुरो करदेते है, इसलिषएु मुक शरणागत कौ 
उपेक्षा न कीजिए क्योकि उपेक्षा कररता ही अथिजनों का तिरस्कारं 
कृरना दै ॥२१॥ 


~--------- 


७ --लोक-विस्तार का वर्णन 


अधेत्युक्तवती पृष्टा सा भया कहिपतासना । 
सङ्कल {तासनस्थेन स्थितेन नभस स्थिता ॥१ 
कथ' शिलोदरे वाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः। 
कथ सञ्चलनं तत्र किमथ तत्र चास्पदय्‌ ॥२ 
मने यथेद' भवतां जगत्स्फार' विराजते । 
तथाऽस्माक जगत्तत्र सगेसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ॥।३ 
स्फुरन्ति नागराः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः । 
भापरछलछ्खायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायव 1४ 
अणवा भगणत्ता मान्ति यान्त्यन्तः दानक! प्रज] । 
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चान्ति वाता वरहन्तयपो भान्ति चाभान्तिसेयुखः। 
तिष्ठन्त्यगाः सम्यन्ति ग्रहा यान्ति महीं नृपाः ॥६ 
देवासुरमनुष्याणां व्यवहारषरम्पराः ! 

लोलाः प्रवृत्ता माकल्पमाप्तमुद्रसिवापमाः ॥७ 


वसि्ठजी बोते-हे साम ! इस प्रकार कहती हुई उस श्राकशिमे 
भ्रवस्थित संक्पोत्पन्न शरासन पर वंढी हुई उसस्त्रीपे्मैने भौ कल्पित 
प्रासन पर वरे हुए, उपसे पुनः पृछा ।1१॥ ह वाले ! अवकाश-हौन उस 
शिला के उदर में तुम्हारे समान देहेधारो कंसे स्थित होगे ? किष प्रकार 
लना-फिरना होत्ता होगा ? उसमे रहने से तुम्हारा - क्या प्रयोजन सिद्ध 
सोणा? 11२ व्चाधरीतेकहा-हेमूतने | अपक यह लोक जिस 
प्रकार स्फुरति रूप से स्थित है, उसी प्रकार हमारा लोक भी उस शिला 
के उदर मे भवस्थितत है, वह भी सगे-संसार युक्त ही है 11३।। जैसे प।ताल 
भ नाग स्फुरणक्शील है, पृथिवी पर परवत श्रौर छलाद्ल- जल भरे हँ तथा 
ध्राकाक्च मेघाय प्रवाहित रहता है 1४11 उसमे भो यहीं के समान 
समुद्र जल से परिपृणं है; प्रनाजन भी चलते-फिरते है, भूतो कौ निरंतर 
उत्पत्ति भौर मृत्यु होती है ॥५॥। वर्ह भी वायु प्रवाहित रहती, जल 
'चहते ्रौर भाकाश में नक्षत्रश्रादिकेखूपमे देवता दिखाई देते ह । 
पतों की स्थिति, ग्रहो का उदम प्रौर्‌ पृथिवी पर राजाघ्नों का गमनागमन 
भो होतार ।\६। वहां भो देव, श्रसुर श्रौर मनुष्यों कौ व्यवहार परम्परा 
"त्प पर्यन्त उही प्रकार वंपरात्‌ रहती है, त्लिस प्रकार समुद्र पयेस्त 
तदोकौ धारा विद्यमान रहती है 1\७॥ 


दिनपद्मानि भ्रखोकषठरस्याकल्पंमानभः 1 र 
लोलाभ्रालोनि फलानि मीलतोन्मीलितान्यलम्‌ 114 , 
चन्दररचचश्चितुदिक्क चन्दनेनादमतेजसा 1 
रचयघ्रत्रिरोहिषण्योस्तमो हन्त्यपि हृद्गतम्‌ ॥९ 
स्वदशगास्वादनरता वातयन्त्रसुचारिता 1 

` रोदःसद्यमि सूरयास्या दीप्यते दिवि दीपिका ॥१० ` 
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कितना समय व्यतीत हो गया, कितना वर्तमान है, क्रितना होने कोह 
रौर ब्रदात्व भीषया है? श्रो, उनकी देपणा का कंसा मन्तहो दुका ह 
11१७1 यही कारण है कि विद्वान होति हुए भी मेरे पत्ति आत्मद क 
प्राप्त नहीं कर सके । हम दोनों ही प्रव तके उस परम. पद की इच्य 
करते हृएु भयक रहे हैँ ।॥१८॥ हे ब्रह्यनु ¡ राप हमारे निवेदन कौ फते 
करने मे एूणंतय। सक्षम हँ महान पृक्षो के पास्त अये हृष्‌ कौ प्रार्थना 
कमी व्यथं नहीं जाती 11१६11 हे मानद | रँ इप आकाश में स्थित सिद्धौ 
कै मध्य निरन्तर भटकतौ फिर रही हुं । म्रच इस प्र्ञाने रूपी वन के 
लिए श्रापक्त ्रतिरिक्त किसी भन्य को दावाग्नि स्वरूप नहीं देखती ॥२०॥ 
है बरह्मवु ! हे करुणाकर [ क्योकि सन्तजन इच्छा कलने न्ग्ल बरी 
श्रसिलापाए' अकारण ही पूरी कर देते है, इसलिए मुम 

उपेक्षा न कीजिएु वयोकि उपेक्षा करना ही भर्थिजनों 

करना है ।२१॥ 


७ --लोक-विस्तार का वर्णन 


घयेत्युक्तवती पृष्टा सा नया कल्पितासषना 1 
संद्खहि {तासनस्थेन स्थितेन नर्भास स्थिता ॥१ 
कथ शिलोदरे वाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः \- 
केथः सञ्चरनं तत्न किमथ तत्र चास्पदम्‌ ॥२ 
मने यथेद' भवतां ज गत्सफार' विराजते । 
तथाऽस्माके अगत्तत्र स्गसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ॥३ 
स्फुरन्ति नागाः पाता तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः । 
भापरछलक्छायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायवा ॥४ 
अरवा अणप्ता मान्ति यान्त्यन्तः शनकैः प्रजा 
श्रुतान्यजच् जायन्ते च्ियन्तेऽविरत्तं यथा ।;पु 
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वान्ति वाता वर्हनसयापो भान्ति चाभान्ति खेःयुसः। . 
तिष्टन्त्यगाः समुचयन्ति ग्रहा यान्ति महीं नृषाः ॥९ 
देवासुरमनुभ्वाणां व्यवहा रपरम्पराः 1 

लोलाः प्रवृत्ता आआकेल्पपासमूद्सिवापगाः 1७ 


वसिष्ठजौ वोले-हे राम ! इस प्रकार कहती हई उस श्राकाश मे 
प्रवस्थित संकत्पोतपन्न श्रासन पर वंठी हुई उस स्वीसे मैने भौ किते 
प्रासन पर वंठे हुए, उपपे पुनः पृछा ॥१।। ह वाले ! अवकाश-हीन उस 
शिला के उदर मे तुम्हारे समान देहधारी कैसे स्थित होगे ? किप प्रकार 
चलना-फिरना होता होगा ? उसमे रहने से तुम्हारा. क्या प्रयोजन सिद्ध 
येणा ?।)२॥ व्चाधरीने कहा-- हे मूने | मापका यह लोक जिस 
प्रकार स्फुरित खूप ते स्थित है, उसी प्रकार हमारा लोक भी उस शिला 
फे उदर मे अवस्थित है, वह भो सगं संसार युक्त हौ है १1३11 जसे पताल 
भँ नाग स्फुरएश्णील है, पृथिवी पर पव॑त श्नौर छलाद्यल- जल भरे ह तथा 
श्राकाशच मे वायु प्रवाहित रहता है 1५1 उसमे भी यहीं के समान 
समुद्र जल से परिपू है, प्रजाजन भी चलते-फिरते हद, भूतो की निरंतर 
उत्पत्ति भौर मृत्यु होती है ॥५॥ वरहा भो वायु प्रवाहित रहती, जल 
'चहते श्रौर आका मे नक्षन्नश्रादिकेरूप मे देवता दिखाई देते 2, 
पवो को स्वति, ग्रहो का उदयं ग्रौर्‌ पृथिवी पर राजाभ्रो का गमनागमन 
भी होता है ५९१1 वहं भो देव, शरसुर प्रौर मनुष्यों को व्यवहार परम्परा 


कल्प परथन्त उदी प्रकार चतंमान रहती है, जिस प्रकार कि समुद्र पन्त 
नदी की धारा विद्यमान रहती ह 1\७॥ 


दिनपद्मानि भलोकपरस्याकल्पमानभः । - 
लोलाभ्रालोनि फू्लानि मीङतोन्मीलितान्यरमू ८ , 
चन्द्ररचर्चारिचतुदिक्क' चन्दमेनात्मतेजसा । 

रचयत्र त्रिरोदिण्योस्तमो हन्त्यपि हृद्गतम्‌ ॥९ 
स्वदशास्वादनरता वातयन्त्ेसुचारिता । - 

` रोदःसद्मनि सूर्यास्या दीप्यते दिवि दीपिका ।॥ १० 
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धवत भौर महा्णंवादि मेँ विचरण कसते रहते द 1 श्रतः यहा कै समान 
ही उस पषरशिलामें भी प्राप सम्पूणं व्यवहारो को जानिये ॥२०ग॥ 


८० ~ अभ्यास की महिमा 


यावत्तं समागच्छ प्रसादः क्कितां मुने 1 
आश्चयं षु रपन्नेषुं महान्तौ दयत्तिकौतुकाः । १ 
तथेत्युक्तं मया साधं गन्तुमारन्यमम्बरे । 
वात्यया सौरमभेणेव शून्ये शून्येन शून्यया ।1२ 
अथाऽह दूरमध्वान शून्यभ्रत्छंष्य नाभसमू । 
नभःस्थ भूतसंघातं तथा साधेमवाप्तवानु ।३ 
तमुल्छंष्य चिरेणात्र भूतसञ्चारमम्बरे । 
लोकालोकशि रोव्यौम प्राप्तोस्मि धवलाम्बुदम्‌ ॥४ 
उत्तरगन्दुुभ्राश्नपीठान्निर्मत्य तां लिकामू । 
आनीतोऽस्मि तयोत्तद्खां तप्तक्राल्चनकल्पिताम्‌ ॥प्‌ 
यावत्पर्याम्यहुं शुभ्रां शिलां तां न च तज्जगत्‌। 
केलघौतमयीमस्चैरग्निलोकतटीमिव ॥६ 

तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्तगेभूरित्ति । 
केव शद्रार्काग्नितारादि क्व छोकान्तरसप्तकम्‌ ॥७ 


विद्याधरी वोलौ-है सूने ! भापस्वयंही उस क्षिलाके उदरम 
स्थित सृष्टि क्रो चलकर 'देसिथ, वथोकि महान्‌ पुरुषौ को भी विल्मयकरारी 
घटनाध्रों की प्राति परं प्रत्यन्त कौतुक होताहै॥१॥ हे राम ! उसके 
एसा कटने पर हां कदता हुभ्रा म उस भाकाशशचक्पिणी नारी के सां 
शुन्या्मक भाकाश मे जानिकेलिएुन्यरूपसे वसे ही उद्यत हभ, 
जसे वागरुके साध सुगंध होती है ॥२॥ फिरर्म उसके साय श्राकाश्च मागं 
से निकलता हुभा म्राकाय मंडन परे यवस्थित्त देवता, सिद्ध.जादिः ल्प परत 
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समूह मे जा पहुंचा ।।३॥ कुद समय पश्चात्‌ # उस भाका्च मेँ देवतादिं 
के विचरण सा्गेकोभी र्लावता हुमा घवल मेघ के समान प्रत्यन्त स्वच्छ 
लोकालोक पर्व॑त के शिखराकाश पर उसके साजा पर्वा 1४) चन्द्रमा 
के समान अत्यन्त इवेत, याकाश पौठं से नीचे उत्तर दिशाके पूवं भाग में 
स्थित उस शिला के पास वह्‌ मुमे ले गई । भ्रव्यन्त उन्नत वह्‌ शिला तप्त 
स्वरो जसे वणे को थी ॥५।॥। सुमेरु तटी के ` समान श्रत्यन्त ऊंची उप 
स्वणिम शिला का मेने सव श्रोर से भले प्रकारं श्रवलोकन किया, परन्तु 
उसमे मु जगद्‌ कहीं भी दिखाई न पड़ा ॥६॥ हे राम ! तव ने 
उष कान्ताम पृद्धा कि तुमने निस सृष्टि का वणन क्या था, वह्‌ कहु 
है? श, सूं, ्रम्नि तारागण श्रौर अन्यान्य सात लोक कहा ह ? ।७॥ 


क्वाऽणंवाकाशककुभः कवोन्मज्जननिमज्जने । 
केव महाम्मोदस्षम्भारः क्व ताराम्वरडम्बरम्‌ 11८ 
क्व संलशिखरश्चेण्यः क्व महार वलेखिकाः। 
केव दवीपवलयाः सप्त क्व तप्तकनकावनिः 11९ 
कव्व कायं कालकलनाः क्व भूतभुवनभ्रमः । 

क्व विद्याधरगन्धर्वाः क्व नरामरदानवाः ॥१० 
पर्याम्यखिलमात्मीयमहं सवे मिहयोपने । 
मुकुःरप्रतिविम्बस्थ वुरान्यपुरवज्जनम्‌ ॥। ११ 
नित्यानुभव एवान्न दशेने कारणं मम । 
तदभावो सूने-मन्ये ते कारणमदशंने ।१२ 

घन्यच्च चिरकालङद्ेतसंकथयाऽनया । 

शुद्धाऽऽतिवाहिकं कात्मदेहता विस्मृताऽऽवयोः १२ 
ममातिसुचिराम्यस्तमपि व्योमलतामिव । 

गतं निजं जगदिदं यतः पश्यामि न स्फुटम्‌. ।। ४ 


हे ललने 1 य्ह समद्र, माकाश, दिशाए' कहा ह? प्राणियोंके 
ममरण यर्हाकदाहोरहैर्ह? वडे-वडे मेघभण्डल श्रीरताराग्ण से 
समन्वित उज्वल ब्राकार्च का जाडम्बर य्ह कहा है ? ॥८1' पवंत- 
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चिख्ोकौध्रशिवां, चव्णों के महातागयों क यमृढ, सतीः 
ककण श्रौर तप्त सुवणा के समान चमक्रती हृ पृथिवी वह कहां 
1६1 काल, क्रिया, कल्पना, भ्रूतलोक का विश्रम, विद्याधर, 
मनुष्य, देवता मौर दानव यह उव वदं कहाँ हँ 2 ॥१०॥ विर 
वाली मुने ! इ पापाण-चिला मे, जो कुट पटिते धा, वद्‌ श्रव 
दिखाई नहीं देरहा है । पस्तु, मैने चिस सगं काश्रापसे वणन क्रिय 
उ सवकम दपंणमं प्रप्ततरिम्व ल्पते स्थित प्रसिद्ध तनरसेनोः 
नगर है, उक्ते स्मानही र्म प्रतिविम्वल्पसे देख रही हं ॥११॥ 
जौ मुके दिखाईदे रहा है, उघकता कारणा निधय का अनुमव ही हैषयाए्‌ 
उक्त नित्य्रतुमवकेनहौनेवे ही नवत्‌ दिखाई नहीं देरहादै।श 
एक भरस्य कारण यह्‌ ओद क्रि चिरकाल तकं चलती हर्द थप 
दस ह त-कथा कं कारणा युद्ध, शुकम मनोमात्र शरीर को हम भूल गवे: 
इनीलिए टेम उसे वस्फुट ल्य नें देखते द, पर आप नहीं देख पति ॥१३ 
यहां जो मेरा जगद्‌ घा, वह्‌ बव न प्रायः दौ चुका है, वदयपि चिर 
तक मु उसका श्रन्यास रहा है, फिर मो प्राकाचलक्ता के मान युके रः 
स्पटुट द्पसे दिखा नहीं देता 1१४ 


< ॥.॥ 


९] 


नूचत्स्वजगत्दुवंमतिप्रकट्मेव मे। 
तत्पदयाभीदमादश इव विम्वितमस्फुटम्‌ 11१५ 
चिरव्यर्वत्यिया नाय सकयाव्य्रया मिय 

स्वास्थ्यं विस्मृत्नमात्मोयमकदाततमं तत्तम्‌ 11१६ 

न सच्छब्रणस्ञा विद्धिन सन्त्यायेन साकला । 
नस्ति नास्त्यमितोघ्योनाख्दम्पासान्न सिद्धयति ॥१७ 
स्वज गत्नन्तताभ्यास्तवलतो मां कथाश्चरमः। 
नूनमकरिन्तवानेप हयो वल्वान्‌ जयी ॥ {न 
इ्टवस्त्वयिनां तज्जसुपदिष्टन कर्मणा । 

पौनःपृन्वेन करणान्नेतरच्छरणं मुने ।॥ {९ 
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यभित्थभिहाज्ञानश्रमः प्रोढोऽट्मात्मकः । 
शाम्यति ज्ञानचर्चाभिः पयाऽम्यासविज्‌म्भिर्तम्‌ ॥२० 


अह शिकावला बाला पश्यामि स्वं न पश्यसि । 
सवे्ञोऽपि शिलासर्गं पर्यास्यासविनुम्भितम्‌ ।२१ 


जो जगतु पिले मेरे लिए श्रत्यन्त प्रकट या, उस जगत्‌ कोश्रव 
दप) में प्रतिविम्ब के समान श्रस्पष्ट रूपमे ही देख रही ह. ।॥१५॥। ह 
मुनिनाथ } हमारा परस्पर दी्घंकाल तकजो निरर्थक संमापणं चलता 
रहा था, उसमे जो व्यथा उत्पन्न हुई, उसके कारण धरपना व्यापक स्वा 
स्थ्य स्मृति में नहीं रहा ॥१६॥ वह्‌ कला सत्शास्त्र भथवा प्रेष्ठ भ्याय 
से सिद्ध नहीं हो सकती, उसक्री सिद्धि तो उद्योग युक्त भभ्यास से ही 
संभव है आप-जान लीजिये कि श्रम्यास से उसको मिद्धिन होती हो, 
एिसी बात नहीं है ।1१७॥ भ्रापके साथ हृएं केथाश्रम रूपी संवाद ने श्रपने 
जगु के निरन्तर मम्पासके कारण युक श्नमग्रस्त को वमे कर लिया, 
इसलिए वह्‌.संस्कार नष्ट हौ गया । वयोंकि भूतकालीनः भ्रम से वर्तमान 
"कानीनः श्रम के अधिक बलवानूःहोने से वतंमानकालीन श्रम जीत गया 
| १८॥ हे मून. { श्रपनो-प्रपनी इच्छित वस्तु की प्रमिलाषा वालों के लिए 
"बारम्बार जो श्व 8.उपदेश किया जाता है) उसी से उन्है अभीष्ट वस्तु की 
प्राक्ति होती है, इसके भतिरिक्त उनका श्रन्य ` प्रश्रय नहीं होः ` सकता 
॥।१६॥ इत प्रकार का जो भहुंह्पो महा अज्ञानःरूपो भ्रम॒है, वह तान. 
चच के अभ्यासे दी शान्त होता है, अभ्या की इत महिना को 
देखिये 11: 9॥ म एक शिला को मवला गौर बाला भी, हु, फिरःभी 
क्िलामेंनो सृष्टि है उसे देखती हुः परन्तु प्राश्चयं है कि भाप सर्वज्ञ 


होकर भो इसे नहीं देख .पाते, इस प्रभ्यासके फल कोतो श्राप देखिये 
" ॥२१॥। 


अज्ञोऽपि तज्ज्तायेति शः शेलोऽपि चचण्यंते 1 
वाणौऽप्यत्ि महालक्ष्यं पदयास्प्रासविजृम्मितम्‌ १२२ | 
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इत्यः नाम परिदा भिथ्वानानविपु्चिकी । श 
लाम्पत्येव विचारेण पदयाम्यासविजुम्मिठम्‌ ॥२३ 
जस्थाचेन कदु व्रव्यं मवद्यभिमतं मूते । ५ 
अन्यस्म रोचते निम्वस्त्वन्यस्मं मघु रोचते ॥२४.- 
भातिवाटिक्देहोऽये बु चिद्व्योम केवलम्‌ । 
वाधिमौतिकतामेति भावनाम्या्तयोगतः 1२५ ` 
साधिमातिक्तदेलोऽसौ धारणास्यासभावनात्‌ । 
विहङ्कवत्‌ खमभ्येति पर्याऽन्यास्तविजुम्भितम्‌ ॥२६ 

ˆ यनाऽम्या्तः परित्यक्त इष्टं वस्तुनि सोध्वमः। 
कदाचिन्न तदाऽप्नोति वन्ध्या स्वतनय यथा 1२७ 
यथा कल्पद्र.मलताः सच्विन्तामणयो यथा । 
फलन्ति चरदश्च तात्तथं वाऽन्यासभ्रुमयः ॥२८ 


=: 


ठल्याप्तके द्वारा ग्रज्ानो चौ ननः चर्मः जानो हौ जाउ दै, श्रभ्या 

सै पवत भी चरणं हो जतेर्है, जड वाणा मो रपे सूक्म दद्य पर पद्व 
जात। है, प्रम्याप्त के इम फल का काप प्रवेलोक्न कोजिवि ॥२२। दर 
प्रकारं ग्रान च्पी यह महामारी जौ स्व योर फली हुईहै, वह विचारं 
ल्पी श्र्यान्नस्े टी शमन होती है्नाप अन्यास के इस्त फल को तो दिवे 
1 २३२।1 ह मुने ! कडवा पदार्थं मी लम्यान्न ते बच्छा लगने लगता है, 
अभ्वास्तस्े कोद नीम कोपन्नन्दकरतादहैतो कोरट्‌मवु का ॥र२४ा यह 
विनुद्ध विदाक्ाय ख्यो आतिवाहिक रीर भावना ल्य श्रन्यास्न से दी 
लाविनोत्तिक्ताको प्राप्तहो जातो है 1)२:॥ वारणा के अन्याप्तस्ते ही 
यह्‌ श्रालिमोतिक्ता को प्राप्त सरीद पश्योके समान श्राकादा में उड्न 
कौ निद्धि प्राप्त करलेठादह, ठम अस्या क फलत कौ देखिये ॥२६॥ 
इच्छित वस्तुक प्राप्चि के लिए जित्नने दम्या का परित्याग कर दिया, 
वह्‌ प्रवमे एृद्प वंव्या-पृतर के समान, उस इष्टवत्तु को कमी तर्ही पा 
सका ॥२७॥। जिप्न प्रक्रार कल्पद्रम ऋ तता, ध्र चिन्तामणि श्रवा 


"रदु चतु उन-उन इच्छित ण्तोक्देने वातौ, वसे हौ यह चुनन 
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भ्रादि को भरभ्यास-भमिर्यां भी इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली होतो ह 
1रण्। 


सवस्य जन्तुजातस्य सव॑वस्त्ववभासने । 
सवदवेक एवोच्चजंयत्यभ्यास भास्करः ।२९ 
चटुदेशविधायास्तु भूतजातेनं कभ्यचित्‌ । 
सिष्यन्त्यभिमवं वस्तु विनाभ्यासमङ़तिमम्‌ 1३० 
पौनःपुन्येन करणमभ्यापत इति कथ्यते । 
पुरुषाथं : स एवेह तेनाऽस्ति न विना गतिः ॥३१ 
हृढाम्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेनेव सिद्धिर्भवति नोऽन्यथा ३२ 


अभ्यास भास्वति तपत्यवनौ वने च 

वीरस्य सिद्धयति न यन्न तदस्ति किञ्चित्‌ । 
अम्वासतो भ्रुवि भयान्यभयी भवन्ति 

सर्वासु पवंतगृहास्वपि नि्जनासु ।1३३ 


जितने भौ उत्पन्न हुए जोव ह, उन सभी कँ लिए सर्देव सव वस्तुए 
प्रकाशित करने वाला श्रम्यास रूपी सर्वोच्वि सूयं है ।(२६॥। चौदह भुवनो 
मे जो चौदह्‌ प्रकार कै प्राणी दै, उनमे किकी भी प्राणी कौ स्वाभाविक 
इच्छित वस्तु भभ्यास के विना कभी भो सिद्ध नहीं होः सकती ।॥३०॥ 
¡किसी एक क्रिया. का वारम्वार करना ही अभ्यास कषा गया है जिस 
-पुरुपाथं का अनेक वार वंन हुआ है, वह्‌ भी यथायं मे अस्यास हीहै। 
इस प्रकारं प्रम्थास्र के विना कोई गति नहीं है.।३१।। मभ्याससूपी जो 
प्रयत्न दै, बहौ अपना कर्मं है, उसो से सिद्ध प्राप्त ह्येत है, श्रन्य किसी 
-से नहीं होती ) .यह्‌ भम्यास्त रूपौ सत्कमे विवेक.दारा ही प्रकट होता है 
.113२11 इन्द्रो को जीतने मे समर्थं पुरूष के लिए भम्याक्त रूपौ सूर्ये के 
तपते रटने तक पृथिवी, जल या ्राकराशमें एसी को$ भौ , इच्छित वस्तु 
नहींहैजोसिद्धन हो सके । पृथिवो श्रौर निजेन वन-कन्दरा्ों मे सपृ, 
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पिह प्रादि स्पी जितने मी मयहं वे श्रम्याप्र से भय-रहिति ठौ जते 
= > 
2 ।\३२॥ 


८१¶--सत्य का आाश्वय ही श्वोयस्करदहै 


ततः प्राचीनमम्यासं वीघधारणयाऽमले ! 
कुरवः प्रकटतां तेन जगदेष्यति दौरगम्‌ ॥११ 
युक्तियुक्त तयेत्युक्त विद्यावर्या घरोरस्ति 1 
वद्धपद्राप्तनोऽयाहं' समाधावृदितोऽमवम्‌ र 
सवर्यं भावनाव्यागे चिन्मात्रंकान्तभावितः। 
अत्यजं तमह पू्वंकथाथं कलनायलम्‌ ।1३ 
अथ चिद्व्यामतां प्राप्तः परां हष्टिमहु गतः । 
रारत्समयसम्प्राप्तौ व्योम निमंलतामिव ।४ 
ततः सत्थावधानकघनाम्यासेन देहके 1 
ममाचिमौत्तिकभ्रान्तिनू नमस्तमुपागता । ५ 
उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदयमय्धरपि। 
मह्‌ाचिद्रयोमता स्वच्छा पोदितेव तदाऽभवेत्‌ 11६ 
अथ पदयाम्यहं यावव्स्वस्यैव?मलतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्‌ 11७ 


विचावरी ने कहा-दे मून ! हृद्‌ अम्याक् के विना, देहादि मे-जी 
श्राविभौतिक रान्ति है, उसका निवृत्त होना भौर मात्तिवाहिक भाव का 
उदय होना समव नदींहै1 भौर ग्रतः उस मल~रष्हिच ब्रह्मम वोवदल्ूपी 
चारणा से हम मातिर्वाहिक भाव का पुनः अम्याप्त करना चाहिए, तमो 
मेरे द्वारा कटे हुए शिला कै उदर में जगत्‌ का प्राक्टव हो सक्ता है 
1१1 वसिषरजी वोचे--ह राम ! उस पर्वत परर स्थित विद्यावरी के यह्‌ 
युक्तियुक्त वचन धुनकर म पद्रास्नन वांव कर समावि के लिए तत्पर हमा 
{1२11 उ समाधिम वाह्य पदार्थों की कल्पना मे रहित एव एक 


सत्य का आश्वयहीश्रोयककरदै ) [ ३५९ 

चिन्मा् रूप होकर मैने उ पूवं कथाथं को कत्पना श्रौर उसके विषयों 
नितान्त त्याग कर दिया ।1३।! फिर चिदाकाक्च रूपत्व को प्राप्त होति हुए 
पुमे दिव्यदष्टिकीवसे ही प्रक्षि हो गई, जपे शरकालीन व्योम 
स्वच्छता की प्राप्ति करता है ॥(४।। तव तो सत्यात्मक ब्रह्य के हद्‌ घम्यास 
हारा, देह्‌ ऊ प्रति जो मेरी माधिभौतिक भ्रान्ति थी, उकतकाश्रस्तहो गया 
॥५।॥ एसा होने पर उदय श्रीर भस्त से उन्मुक्त, सदेव श्रम्धुदय स्वरूपा, 
अत्यन्त स्वच्छ महाचिदाकार रूपता का ही प्रकार फलं गया ॥1६॥ तव 
म साक्षी स्वप अपने स्वच्छ तेज से देखने लगा, तव मुन तो वह्‌ 
माकाश हौ दिखाददिया भौर न वहु रिलाही । समी कुं परमायेमय 
ही दिखाई पड़ने लगा ॥७॥ 


परमाथं घनं स्वच्छ तत्तथा माति तादृशम्‌ । 

तथा माक्नया ह्यात्मा मदोयो दृष्टवांस्तथा ॥८ 

, यथा स्वन्ने सुमहती दृष्टा गेहगता शिला । 
व्योमेव केवलं तद्वत्सुशुदधं चिन्नभःशिला ९ 
स्वयं स्वप्नान्वित्तोऽन्यस्य स्वप्नपुस्त्वे गतो बरः। 
स्वप्नेऽन्तानप्रतुद्धस्यः याटक्ताटक्स्वहपतः 11१० 
स्वप्नस्थानं शिरङ्िछन्तं येषां ते संपृतौ स्थिताः 
कालेन ज्ञानलामेन विना कुवेन्तु कि किल ११ 
बोधः कालेन भवति महामोहवतामपि । 
यस्मान्मं किञ्चनाप्यरित ब्रह्य ततत्वादृतेऽ्षयम्‌ ॥१२ 
अतस्तन्न्विद्‌घनं म्बच्छं ब्रह्माकारं शिला$ृति। 
हृष्ट मया तथा तत्र न वु पृथ्व्यादि सद्‌ क्वचित्‌ ॥१३ 
भूतानामादिषगं यच्ुंद यत्पारमाधिक्रम्‌ 1 
व पुस्तदेव हयेतेषां ध्यानलम्यमवर्िथतम्‌ ।1१४ 
इस प्रकार स्व परमाथेघन निमंल परतत्व की ही प्रतीत होने लगी । 


बह परत्व ही मेरा यह मात्मा । शिलाकी भावना क्रे से उघे 
शिला ही दिखाई देने लगौ थी ॥८]। जिस प्रकार स्वश्च मेँ पने गृह म 
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एक वड़ो शिला कां दिखाई देना चिदाकाशरूप है, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश 
ही वर्ह कषिला रूपमे श्रामासित है 11६11 जंसेस्वप्न म स्वप्न से.जमा 
हरा मानते हए किसी भ्रन्य पुरूष के स्वश्र मे देखे गये पुरुप हप को प्रत 
स्वश्रमय पुरूष स्वयं को षवुद्ध हृग्रा समभता है, उसी के समान उतत 
व्यवद्टार को समो ।१०॥ जे स्वप्र म जिनका सिर छिन्न हो गयावे 
स्वप्र मँ स्थित पुरुप ज्ञान के विना क्या करने मँ समथेहै, वसे ही संसार्‌ 
मे स्थित प्राणी ज्ञान-विना क्या कर सक्ते है ? ॥११॥ महामोह मे षडे 
पुस्षो को समय अनि पर जो वौधहोता दै, वही जागरण दै। वयोकरि 
स्वन श्रयवा जागरण कि भी अवस्था मे ब्रह्मत्व के अतिरिक्त कोई भी 
रक्षय पदाथ नहीं है ॥१२॥ इसी कारणं आत्मवोध के पूवं मूमे जौ 
शिला दिखाई दौ थो, वह्‌ निम॑ल वचिदूघम ब्रह्माकाल्ल दी सुमे दिलाई 
दिया था, पृथिवी श्रादि के विकारसूपर सं नहीं दिखाई दिया धा ।॥{१२॥ 
भूतो के श्रादि सगं मे विद्यमान जो शुद्ध पारमार्थिक ब्रह्म है, वहं 
ज्ञानीजनों के ध्यान से उपलब्ध इनं भूतो का देह ही विद्यनाम है ॥१४॥ 


त्राह वर्हि भूतानामास्मीयं यत्पुरातनम्‌ । 
तदेवाद्य मनोराज्य' सद्धुल्प इति कथ्यतते ॥१५ 
सत्तातिवाहिको देहस्तत्पर' परमाथेत। । 
प्रत्यक्च` प्रम यत्तत्तदाद्ं कचन चितः ॥\१६ 
आत्तिवाहिकदेहृच्वं प्रत्यक्ष प्रथमोदितम्‌ । 
सस्यं सर्वगतं विद्धि साधिमौतिकम्‌ १७ 
अनुभूतापि नीस्त्येव हेम्नः केटकता यथा । 
तथाऽऽतिवाहिकस्याधिसौतिकत्वं न विद्यते ॥\१८ 
श्रमनश्रमतां याततमश्चमं रमता गतम्‌ । 
वेत्ति जीवो चिचारेण विनाऽहौ तु विमूढता ॥१९ 
यदसत्तव्छृतं सत्यं थत्सच्यं तदसत्करृतम्‌ । . 
महो चु मौहूमाहालम्यं जीवस्याऽस्याऽविच'रजम्‌ 


स॒त्य के¶ माश्रय ही श्रेयस्कररै ] [ ३६१ 


योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किल्म्चिदस्ति तु मानसम्‌ । 
यमस्मात्लोकदयाचारस्तास्यमेव प्रसिध्यति ॥२९१ 


ब्रह का आत्मीय श्रौर पुरातन हप दही भूतोंका पारमाथिकस्पटहै। 
वही मनोराज्य या संकल्प रूप, प्रलानियों का जगत्‌ है ॥१५।। माणा. 
शवल सत्‌ ज्रहा मे चिति कौ जो जगतु.संस्कार वाली अ श~सत्ता है, वही 
आतिवाहिक देह है तथा उसक्ता नित्य, भप्रव्यक्ष चिदंश ही उसका स्वरूप - 
मे प्रकट होना है ।११६॥ भतिवाहिक देह ही प्रत्यक्ष एवं प्रथम उदित 
होता है, उसी को सत्य श्रीर सवगत समो । यह्‌ अचिभौतिक देह तो 
केवल माया ही है ।\१७।1 जिस प्रकार श्रनुभवसेस्वणं मे क्रचित्‌ भी 
कंटकृता नहं जनन पड़ती, उसी प्रकार सूष्षम देह मे आधिभौतिकता का 
श्राव है [१८ अविचारी होनेसेही यहं प्राणी प्रम मे भ्रम-रहितता 
प्रौर भ्रप-रहितता मे भ्रमह्पता को प्रष्ठ समक्ता है, ब्रहो | यहु सदृ 
कंसो ? 1. \१६।गह्‌' \स्प्राणी के अविचार जन्य मोह की प्रदलततातो देखो, 
जिसने श्रत्‌ को सत्य प्रौर सत्य को श्रसत्‌ वना डाला है ।{२०।। योगिया 
की जो त्यक्ष चिति-स्फूति है, यथाथ मेंतो वहीस्त्यहै धरौरहूदय का 
स्पन्दन. भी कु है ही, क्योकि दोनों लोकी के श्राचार रो सिद्धि इन 
दोनोयेदहो है।॥२१॥ 


भयं प्रत्यक्षमृत्सृज्य यः सच्येऽस्मिन्कृततस्थितिः 1 
प्रत्यक्षे मृगतुभ्णाम्बु पीत्वा स्र सुखमास्थितः ॥ २२ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनीलानुभूतिभिः । 
ज्रत्रिमनायन्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः 1२२ 
प्रत्यक्षेणेवमध्यक्षः परत्यक्षं प्रचिचायताम्‌ । 

यदादुयं तत्सदध्यक्चं तस््रव्यक्षेण दृस्यताम्‌ ५२४ 
लोकत्रयानुभवदं त्यक्त्वा प्र्यक्चमह्किम्‌ । 
मायास्मकं यो गृहणात्ति नास्ति मूढतमस्ततः ॥ ९५ 
भतिवाहिकमेवेषां भरतानां विद्यते वपुः । 
मवाऽऽधि मोतिकव्याप्तिरसप्यंव पिशाचिका 1२६ 
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अजातं ल्पमयं प्रव्यक्ष' सत्कथ' भवेत्‌ । 
स्वयमेव नयत्‌ सत्यं तत्स्यात्कायेकरं कथम्‌ ॥२७ 
यत्र प्र्यक्षमेवासदन्यत्‌ कि तत्र सद्‌भवेत्‌ । 

वत्र तत्सत्यं ` भवेद्स्तु यदसिद्धे न साध्यते ॥२८ 


जो इस श्राय सूक्ष्म प्रस्यक्ष'का त्याग कर स्थूल देह तै सद्य बुद्धिः 
रखते है, वह मानों मृभत्ष्एीःका जल पीकर ही सतुष्टहो रहे है ।२२॥ . 
क्षणभेभुरता के ्रतूमेव' वाल ज्ञानी पुरुष विषय सुख को दुखःर्पर वताते 
है श्रीर प्रकत्रिम, अनादि£मनन्ते सुख को यथाथं.सुख कहते हँ ॥२३॥ ` 
दस प्रकार साक्षी, चेतन के.द्ारा -अत्यक्ष विचार शरीर ` भनुभव से देवो तो 
जो सव का श्रादि साक्षो चित्‌ का प्रत्यक्ष टी यथार्थःसुख-है ॥२४। जो 
त्रैलोक्य का श्रनूभव देने वालि सृ्मः चिद प्रत्यक्ष का परित्याग कर इस 
लोक के स्थूल प्र्यक्ष कौ ग्रहण करता है, उसे श्रधिक महमूद. श्रन्य नहीं 
है,॥२५।॥। सभी प्राणियों का सूक्ष्म देह दीछवुःहै भौर श्राधिमौतिकं देह 
की प्राप्ति ही श्रसतु स्पीध्पिश्षाची है ।२६।। जो जन्मरहित मौर संकल्प 
मय है उसका प्रत्यक्ष होना कंसा- टै श्रीरःजो स्वयं सत्‌ नहीं है, कायेकर 
हयी कंसे दोगा ? ॥२७॥। प्रत्यक्ष कौ साधक भो नेत्रद इद्धिर्याह वे जकः 
योगियो की दष्ट मे असत्‌ शूप है, तो उनसे जनित , पदार्थ. ही सतु कंपे. 
होगे ? क्योकि श्रसतु से निसकी। सिद्धि, होगी. वह सवु.क्ीं सेहो 
सकेगी ? ॥1२८॥ 


व्रव्यक्ष एव भावत्वे नष्ट क्वेवानुभादयः ) 

उद्यन्ते वारणा. यत्र तवो्षु का कथा 11 र 
नतः-प्रमाणसंिद्ध हयं नास्त्येव कुत्रचित्‌ 1 
चलन्यदिक्मस्तीव "तत्त ब्रह्म घनं घनम्‌ ॥३० 

स्वप्ने द्रष्टुः खमेदाद्विगु हे नान्यस्य वै यथा} 

तथा दद्‌भावनवतोरानयोः सा शिलेव चित्‌ ॥३१ 
भयं शैल इदं व्योम जगदेतदिदं त्वहम्‌ । 
ह्न. चिन्मय . मात्मान्तः ख चमक. ते. स्वयम, 


सस का भाश्रय ही शरस्कर हः 1 [ ३६ 9 
पदयत्येतत्परबुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन 1 
श्रोतु; कथराथसंवित्तिनश्रिोतुभवति , क्वचिद्‌ ॥। ३३ 
अप्रबुद्धमिति भ्रान्तिरेवेयं. सत्यतां गता;। 
क्षीवस्य सुस्थिरा एव नृद््रािति, तरूपवतना; ।३४ 
सरव्ीप्रतिहतमेकरूपवबोधं, ~“ † ““ 
प्रत्यक्षः शि्रमेत्ुवुध्य चित्स्वरूपम्‌ ॥ 
भरतयक्षन्तर्मिह पेलवं, श्रयन्ते 
` ये. मूढास्तृण्रतनुभिःःशठररं तैः. ॥३५ 
जव प्रत्यक्ष ही माधुर्य नीहि, तुव उसके प्राधित श्रनुमानादि की 
गुतति कर्हा;है ?, जहा वडे-वडे, गजराज भी वर्ह जति हौ, वर्हसेडोंकातो 
कहना ही व्या है ८2. ॥२६॥1 भतः. इस सव का तातपय्‌+यगी है;कि प्रमाण 
ञे सिद ह्यग्र कौ स्थिति कहींमौनीहै। जो यह्‌, सद्रप माव- 
जप्ता प्रतीत हो रहा है वहु धनङ्प्र चिदघन्न ब्रह्म ही है ॥३०॥ जिर 
प्रकार पवेत देदूने वाला स्दश्र,अधने सप्र्ःमे' सी बून्यष्प ही दै, क्योकि 
उपनी गृह के किसी अन्य पुरूपं के न्निए उस पवत कार्मरविदहै, वसे हो 
दल्ला-मावन बनि हम्‌ दोनो कोभो यह दृश्य लिला के समान-चिद्रपहौ 
है ।!३१॥ यह पवेत, यह्‌ ्राकार, यह जगत्‌ प्रौर यह म-इ प्रकार 
हःजो। कु ती 1 वह्‌ सव, व्रि्मय श्रालला ही चिदाकाशल्प से श्रपने 
प म प्रकाशित है ।॥२३२॥ ` इस प्रक्र चिन्मय. का प्राभास प्रवु-, 
दघ्मा' दी दैवता ई अप्रवुद्धात्मा को यह्‌ कभी ˆ दिलाई नहीं देता 
कयीकि जोकः सतिता ह, ती. को उका धर्थत्न ठेते ई, जो 
सुनता उसे कर्मी नहीं हो, सक्ता १३३॥ भरद को वह्‌ जगर्तु-रूप, श्राति 
प है। वयोकिमर्य पीकर मंदमतत हरु्म,को ही यभते 1 
द्विधर वृक्ष श्रौरः पवेत नद्य, करते; हए दिक्ाई देते, हैः ॥३९॥। ` नो ् 
सवच, अप्रतिहत, एक वोवद्प, प्रद्यश्न, कत्यांणस्पं चित वहूपःका, {दोक्ष; 
करके भो उन इन्द्रियादि भ्रव्यक्ष के जाधित होति ह वे मृखं एवं श 
ॐ खमन त्य ही है ।३५॥ ` =" 


------. 
ट ~स १ 
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सा प्रविष्टा ततः सर्गं तमनगं लचेष्टिता । 
अहमप्यविगर तत्र सङ्कल्पात्मा तया सहं ॥१ 
यावत्सा तत्र वैरिन्चं लोकमासाद्य सोदुयमा } 
उपविष्टा विरिन्चस्य पुरः परमशोभना ।२ 
ववत्ययं मुनिडादू ठ पत्ति्मे पाति मामिमाम्‌ । 
विवाहाधं मनेनाह्‌ जनिता मनसा पुरा ॥३ 
पुराणः पूरुपोऽप्येप मामप्यद्च जरागताम्‌ । 

न विवादितवास्तिन विरागमहमागता ॥1४ 
चिरागमेपोभप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यच न द्रष्टुता चैव हृद्यता न तु शून्यता ॥५ 
महाप्रलय भासन्नो जगत्यस्मिङ्च सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चटत्येप शंलमौनादिवाऽचखः ॥६ 
तस्मान्मामेनमपि च वोधयित्वा मूनोदवर । 
लामहाकत्पस्र्गद परमे पथि योजय ।13 


वमिष्रजी ने कंहा--ह रम { फिर वह्‌ श्रवाधगति वाली विद्यावसी. 
उस दिला के उदर में विद्यमान जगत्‌ मे प्रविष्ट हई तो संकल्पात्मा मँ भ 
उसके साथहो धुत गया 11१11 फिर वह्‌ उद्यममयो परम शोभना उक. 

लोक मे पटुचकर ब्रह्माजी के सामने वठ गई श्रौर मुके कटने लगी-- 
ठे मृनिशाद्रूल ] यही मरे रक्षक पति ह 1 इन्दींने विवाद क अर्थं मुके 
उत्पन्न क्रिया वा] वद्यपि वह जीर्मदोनोंही वृद्धावल्याकोप्रा्हौ 
गयेर्है, तो नो इन्दोनि श्रमी तक मेरे पाय विवाह नहीं कियाद! हसी 
कारण मूके वैराग्य हो गवा तवा यह भी वराग्य-क्त हौ गये है 1 यहं 
उस परमपद में जाना चाहते है, जित्में द्रष्टृता, दृश्यत्व अववा दून्यत्व 
ध्रदि कुछ भी नहीं है ।२-५] हे राम | विद्याथरी कै इतना कठते- 
षट्ते टी महाप्रलय का समय पास्तश्राताजा रहा था, ठव भी वह्‌ कही 
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-जारहीथी कि यहु श्रमी भो अचलं पवेत के समा्मरेमे बैड ह कि कपना 
ष्यान हौ नदीं छोडते १६१) हे मुनीभ्वर { इसलिए श्राप मूके श्रौर इन्दं 
ोनोकोहो वो प्रदान करके परम पथ की ओोरप्रेरित करिये, जो महा- 


प्रलय पयन्त सम्पूरणं सर्गो काकारणए सूप है 1७॥ ध 


इत्यृवंत्वा मामसौ तस्य वोधायेदमूुवाच हं । 
ताथा मुनतिनाथोऽच सद्य समस्प्राप्तवानिदम्‌ ।\४ 
एषोऽन्यस्मित्रु जगद्गेहे ब्रह्मणस्तनयो मुनिः। 
पूजयेनं गृहायातं गृहस्थगृहपूजया ॥९ 

तयेत्युक्तं महावुद्धिवु वृषे स समाधितः । 
स्वसंवित्तिद्रवार्पत्वादावत्तं इव वारिषौ ।१० 
दाने रुन्मीकयामासष नयने तयकोविदः। 

मधुः शिलिरसंजस्ताववनो कुसुमे यथा ।(११ 
सुरसिद्धाप्सरःसंघाः समाजग्मुः संमन्ततः । 
यथा हंसालयो लोकाः प्रातविकसितं सरः ।\ १२ 
ददर्शासौ पृरःप्राप्तंमां चतां विलाषिनीम्‌ । 
उवाचाथ वचो वेषाः प्रणवस्वरसुन्दरम्‌ ।।१३ 
करामलकवदुदृष्टसंसारासारतार है । 
ज्ञानामूतमहाम्मोद सूने स्वागतमस्तु ते ।(१४ 


है राम ! इतना कर्कर वह विद्याधरी त्रह्याजौ को अगाती हई 
बोली -हे स्वामिन्‌ { अपने इस ग्रह मे आज मुनित्र् वसिष्ठजी आपे ह, 
यह्‌ जगद्रप ग्रह्‌ के तिवाकौ ्ल्याजी के पुत्र ह | आप भपने धर पर्‌ 
ध्राये हए इनका, गृहस्य घरों मे हाने वाले प्रतिथियूनन से इन्द सत्का- 
रित कोलि 11८-६11 उत्तर इष पकार कटने पर वहु महामति मूनि 
अपनी स्माधिसे सपुद्र मे लहो के समान उठे! उस समय वे मपनौ 
मामा को पिचानने के लिए द्रवास्मक हो रहे ये ॥१०॥ फिर उन नीति 
कैल्ञाता मूनि ने श्रपने नेत्र उत्त प्रकरार खोल दिये, जि प्रकार क्रि शिश्चिर 


(य | 
३४६६ | [ यौगवाषिष्ठ 


धै शान्त हुई पृथिवी पर मधुमास प्रपने पुप्पह्पौ तेवो को सौलता है 
11११) फिर देवता, सिद्ध जीर प्रप्सराए' षन दिश्चापो से एेसेत्रा गई, 


, जसे प्रभात मे विकततितर कमलो से सम्प्रनं सरोवर पर हुसो के सपृहभ्रा 


जाते दै ॥१२।। तव उन ब्रह्मा ने ममे भौर उस विलासिनौ को श्रपे 
सामते दैवा मौर फिर श्रौकारमय स्वरो के साथ सुरम्य स्वरो मे कहने 
लगे ॥१३॥। उन शलोदरस्थ जगत्‌ कै ब्रह्माजी ने कहा--हे मुने ! प्रप 
हाथ में रखे र्रावले के समान प्रसार संसारके तत्व के पूणक्ञाता एव 
जञानामृत कौ वर्पाकरमे वाले महामेघ ह, श्रापका स्वागत है ॥१४॥ 


पदवीमसि सम्प्राप्त इमामतिदवीयसीम्‌ । 
दुराच्त्रसुपरिश्वान्त इदमासनमास्यताम्‌ । १५ 

दत्युक्ते तेन भगवन्नभिवादय इत्यहम्‌ । 

वदन्मणिमये पीडे निविष्टो दष्िदशिते ।। १; 

अथापरपिगन्घतेमुनिविचयाधरोदिताः ! 

प्रस्तुताः स्तुतयः पुजा नतय: स्थितिनीतय। 1१७ 

ततो मूहूर्तमात्रेण सर्व॑भूतगणोपिते । 

शान्ते प्रणतिसरम्भे त्यक्त ब्रह्मणो मया ॥ १८ 

किमिदं भ्रुतभव्ये्ञ यदियं मामुपागता। 

वक्ति च्चानभिराऽस्मांस्त्वं बोवयेति प्रयत्नत । १९ 

भवान्‌ भूतेश्वरो देव सकछज्ञानपारगः । 

यंतु काममूर्खाकिन्नतेन्र हि जगत्पते ॥२० 

कथमेषा त्वया देव जापार्थं जनिता सती । 

नेह जायापदं नीता नीत्ता विरसतां कथम्‌ ॥२१ 


, हि मुनिर | प्राप इसदुरसे भी प्रधि दूर स्थित स्थानमें मधि 
ई, इससे परिश्रान्त ह रहे होगे, अप इस प्रास्तन पर्‌ कवय्यि 11१५1 
उनके इत्र प्रकार कटने पर मने कडा भगवन्‌ | मापो नमस्कार 
करता, प्रौर फिर उनङेनेतक्षःतसे वताये हृष्‌ घान पर वंठ गया 
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` 11१६॥1 फिर देव, ऋषि.र्गंधवे, शुनि विदुयोधेर रोदि ष्क ष्रारा प्रस्तुत 
स्तुतियां होते लगीं ग्रौर पूजन, प्रणाम ओर्‌ परस्पर केभ्यश्रा गरोग्यग्यव- 
हार की नीति सम्पन्न हुई ।1१७॥! सव भूतगणो द्वारा प्रस्तुत प्रणामादि 
का यह्‌ समारोह मृहृत्तं-मात्र मे हौ शान्त हौ गया । इसके पश्चत्‌ मँ उन 

` ब्रह्याजौ से वोला 11१८1 हे भूतमन्येश { इस व्रिद्धावरो ने मेरेपास 
श्राकरं प्रयत्न पूवक कहा है कि "हमे उपदेश दीजिय' तो क्या उसका कथन 
उचित ह? ॥१६।1 हे देव ] आप तो सब भूतो के ईश्वर प्रौर सम्पू 
ज्ञान मे पारग, फिरभी है जगत्पते ! यहककामपे मृद्‌ हुई रमणी 
इया कहती है, यह्‌ दताइ्ये 1२०॥ हे देव 1 श्रापने इमे भपनी प्ती 
बनने के उद्देश्य से क्यों उत्पन्न की ? यदि उत्पन्न भी को तो पनी 
वनाई क्यो नहीं ? ओर उत्ते वैराग्यकौो भोर क्यों प्रेरित करदो ।1२९१॥ 


मूने शृणु यथावृत्तमिद' ते कथयाम्यहम्‌ । 

यथावृत्तमशेषे 1 कथनीयं यतः सताम्‌ ॥२२ 

अस्ति तावदजं शान्तमजर किञ्चिदेव सत्‌ 1 

ततश्चित्कचनैकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहुम्‌ ॥२३ 

छाकाशरूप एवाह स्थित भात्मनि सवदा । 

भविष्यति स्थिते सग स्वयंभूरिति नाम मे ।1२४ 

वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न चं पश्यामि किञ्चत्त | 

चिदाकालश्चिदाकाशे तिष्ठाम्यहपनावृतः ॥५५ 

यदयं त्वं ममाहन्ते यदिदं कथनं मिथः 1 

तत्तरद्कास्तरद्धाग्रं रणतीवेति मे मतिः 1२६ 

एवं रूपस्य मे कारुवशतोऽविदादाकृतेः । 

सा कुर्मायाश्चिदासाक्षमात्रस्यान्तः स्वभावतः ।२७ 

ममानच्या तवान्यस्य चान्येवेह्‌ विभाति या 1 

सोदितानुदितैवान्तमंमाहूमिति वासना 1२८ 

शिलोदर जगत्‌ कै वे ब्रह्माजी बोले-हे मने मेरा जो वृत्तान्तहै, 
उसे श्राप सुनो 1 मैं उषे यथावत्‌ कती दं! क्यौकि सज्जन पुरषो के 
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समल सव्र बात यवा्थं ल्य मंकट्‌ दै ।॥२२॥ अजन्मा, शान्त, श्रजर प्रौर 
किसी भी कालम वावितनें होने वाली जो च््तुदै, वह्‌ चिति कही गई 
है 1 इसी चित्ति कै उउ्वल हप से मेरी उत्पत्ति हुई दै ।।२३॥। मै सदेव 
अपे चिदाक्रां सपमे स्थितं} जव सगं करी स्थित्वि हो जतौ है, ठव 
मेरा नाम स्व्यं होता है।२६४॥ वस्तुतःमैनतो उत्यन्न ह्वा ह, त 
कुद देखना ही ह । य श्रनाघरृूत प से वपने चिदाकाञ्च रूपसे चिदा 
कामे ही गवस्यित हं ।[२५॥ यह जोतुममेरे ताके दो अथवा 
तुम्हारे सामने हू श्रादि जो अपना संभापण द, वहषएकटी समृद्र मठे 
हए एक तरंग क्ते भागे ्नन्य तरगच्डाहो ओर वही एक समुद्र मपनोदही 
तरगों कै परह्यर्‌ ग्राचातों से निनाद करादौ, एसा र्म मानता हरदा 
इस प्रकार एक ही समुद्र से उत्पन्न तरगों को भिन्ने दृष्टि सति देवे जान 
पर भेद रूपी श्रौर कालवज् श्रपने यथायं ख्य के भूल जाने पे म्लान 
स्प मूूचिदामासयें स्वमव्रि से भेरीयार्म एसी वासना ही इत 
कूमारी को भिन्न प्रास्तती हे, परन्तु वहो मुके अनन्य दिवाई देती 
है 1 वही वासना हमारी से उदित ओर प्रनुद्वित्त भी दै ।॥२७-२८॥ 


घनाठसत्तानुदितस्त्वहमात्माञत्मति स्थितः) 
स्वमाचादच्यूताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः ॥ ९४ 
तस्या जटमिति च्रान्तेर्वीसिनाया जगत्स्थितेः + 
सम्पन्नेवमविष्टातृदेवता देद्रूपिणी ॥ २० 
सास्तनाया घर्विष्टात्रृदेवतंवरभियं स्थिता ) 
नवमे गृहिणी नापि गृहिण्यर्थेन सत्ता ।३१ 
स्ववासनावेद्ावणन भावं 
गृहिण्यहं ब्रह्मण इत्युपेत्य । 
एपा स्व्यं व्ययमिताऽतिदुःखं 
यस्मात्किल्पैव हि वास्रनाल्तः 11३२ 
दै भने ! मश्विना सत्तावालादहोनेते कभो उत्पन्न ही नहीं 
श्रा 1 म अपने स्वल्पं प्रत्मल्पसेदटी प्रवस्वित्तद्। स्वमावपेदीर्म 
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तो अच्युताकार, स्वात्माराम श्रीर स्वयं प्रभु ह ॥२९॥ इसप्रकार मँ 
सुद्ध स्वरूप पहिले-पटिले के श्रहुंकार-संस्कार जनित स्प्रृति के समान जो 
अरूप भ्रान्ति, जगत्‌ कौ स्थिति ओर वासना है, उश्तका श्रयिष्ात देवता 
ही देदरूप से स्थित हूं ॥३०॥। वासना का प्रधिष्ठातरदेव ही यह स्थित है, 
न यह्‌ मेरी गृहणो है श्रौर न मैने गृहिणीसव के उद्देश्य से इसे उत्पन्न 
किया ३ ।।३१॥। श्रपनी वासना के अवेल्वश भे ब्रह्मा कौ भार्या ह 
यह इख प्रकार की भावना श्रपने मनकोषश्च्छासे ही कथि हृए 
है 1 परन्तु यह्‌ उस वासनाको प्राप्त करके व्यथेहोघोरदुःखमे पड 
गई है ॥२३२॥ । 


[1 
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. भथाहंचिन्मयाकाशस्त्वन्याकाशमयीं स्थित्िमु 1 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः । १ 
महाप्रलयक्रालेऽस्मिस्त्यक्तुमेषा मयाश्धुना । 
मनीन नृनमारब्धा तेन वेरस्यमागता २ 
आकाशरत्वा्यदाद्योऽयं पराकाशो भवाम्यहम्‌ । 
तदा महाप्रलयतता वासनाश्च संक्षयः ।।२ 
तेनैषा विरसीभ्रूता मन्मार्यं परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निर्मातारमुदारधौः ॥४ 
इहायायं कलेरन्तश्चतुयुं गविपयेयः ॥ 
प्रजामनिविन्द्रदेवानामदुयं वान्तोऽअमागतः | प 
अद्येव चायं कल्पान्तो महाकल्पान्त एव च" 
ममायं वासनान्तोऽद्धय देहव्योमान्त एष च [1६ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ क्षयं गन्तु समुद्यता 1 
ववेवर पद्याक राशोषे गन्वलेखावतिष्ठताम 119 


१८० |] { योगवासिष्ठ 


जन्य जगदु के ब्रद्माजी कहने लगे--ै मुने ¦ श्रव चित्ताकाश ष्पी 
रं सर्वोच्च चिन्मयाकादा रूपी कैवल्य की स्थिति कै लिये यल्लशीतष 
इसीलिए मेरी वास्षनासे निमित इत जगद्‌ मेँ चारौ प्रकार क प्रत 
उपस्थित होगए & ।।१॥ इस महाप्रलय की प्राप्ति पर भव इसका प्रतो 
` च्येद पूवक पतन करने का यत्त मने अपनो सासे श्रारस्म कंरदिया 
- है, इसलिए यह्‌ वैराग्यमयो होर है ।२।। म जवर चित्ताकाश सपताका 
परित्याग करर चिदाकाश ल्पता को प्राप्त होरहा हु तव यह महाप्रलयता 
एवं वासना का विनाद्य हर सत्य है 1३ दर्सीतिए यह्‌ वराये पृक्त 
होकर मेरे मागं पर भाग रही है। उद्रारमति बाला एसा कौनता 
प्राणी है, जो अपने उद्पन्न करने वाते के पेन मागे ? 11४11 भादी 
^ यहां कलिथृग की समाति एवं नारो युग का बन्त उपस्थित हे द्हादै 
तथा मनु, इन्द्र, देवता मादि भ्रजानों का विनाशकल श्रागया है ॥१॥ 
{मरे कल्प काचिनाश भी माचही ह, महाकल्प, वाग्रना भौ देहफात्का 
भी भाज ही विनाश होना है।1६९॥ है ब्रह्मद! इसीलिए वह श्रपे 
वियाधरी ख्पःकी वरिताके विनाश्चकी योर जाते के लिए तत्पर दै। 

‹ फट सरोवर के सूखने पर गंवलेखा स्यतत रह सकती है ? ॥५७॥ 


यथा जडाव्धितेखाया जायते लहरी चखा । 
वासनातास्तथेवच्छा मधोदेत्यपकारणम्‌ 11८ 
आभिमा्निकदेहाया वासनायाः स्वभावतः । 
यस्या घात्मावलोकेच्छा स्वयमेवौपजायतते ।२ 
आत्मतत्त्वं नु पद्मन्त्या धारण्राभ्यासयोगतः 1 
टटोऽनया मवत्सर्गो व्ेव्धग्रनि रमेः ॥ {० 
भनयाऽम्वरमञ््चारपरयाऽद्भिञ्ञिरःल्चिखा । 
दृष्टा स्वजगदाधारभूताऽस्माकं तु खात्मिका ॥ ११ 
एतद्यस्मिनुं जगद्यत्र तदृटपत्वं जगद्गिरीौ 
भस्मज्जगत्पदाथपु ्नन्त्यन्यापि जगन्त्यपि ॥१२ 


- जगत्‌ के प्रख्य का वणन |] “{ २७९ 


वयं तानि त पर्यमो भेदटष्टो स्थिता इमे। 

बोधेकतां गतास्त्वाशु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ॥१२ - 
घटे पटे वटे कुडयं सऽनलेऽम्भसि ¶ैजसि । 

जगन्ति सन्ति स्वंत्र शिकायामिव्र सवेदा ॥१४ 


जेषे जड समूद्रलेखा ही चचल तरगों काकारणदहै, वसे दी वासना 
श्रपने विनाश की मात्मदेन वाली इच्छा काकारण है ॥८ अभिमान 
रूपी देह्‌.वालौ इस वासना को स्वभावः सेही स्वयं श्रात्मावलोकन की 
च्छा उत्पन्न होती है 11६11 भ्रारमततल्व को देखने के लिए किए गये 
धारणाम्यासके योग का फलन जो. सिद्धि है, उको की परीक्षाके उदय 
से वह्‌ आकाशि मे जाकर आपके उप अनर्गल प्रजा वाले स्गंको देखी 
लगी ।1१०॥ आकाशचारिणी इष विद्याधरी ने अपने जगत्‌ की आधार 
भूत पर्वत-शिखर स्थित शिला को भी उसी सिद्धिके वलसे देला, जोकि 
. हमारी दृष्टि मतो श्राकश्शिल्प होरहै ॥११॥॥ हमारे अनेक जगद्रषो 
. पदार्थो के भीतर-जहां इस जगत्‌ में उक्त पाषाण-शिला का रूपै 
. इस प्रकार के श्रन्याच्य जगत्‌ मो स्थित है ।१२॥। परन्तु, हम श्रपनो 
मेद दृश्टं स्थित होने के कारण उनको नहीं देख पप्ने { यदि समाधि 
ज्ञान से एकरूप होकर देखें तो ही देखने मे समथ हैँ ॥१३१ार्घट, पट, 
वट, कुड्य, श्राक्राश, पवन, जल भौर तेज भादि पे सर्वर हो इक्र शिला 
के समान ही ससंख्य जगत्‌ श्रवस्थित ह ॥१४॥ 


जगन्नाम मुधा भ्रान्तिः किल स्वप्नपुरोपमा। 
्रिथ्यवेयं क्व नामातो चिद्र.पाऽस्त्यथ नास्ति च ॥१५, 
परिज्ञाता सतो येषामेषा चिन्त्रमसेकताम्‌ । 

गता तेन विद्यन्त शिष्टस्तु ्रमभाजनम्‌ ।१६ 
अथान्यधारःगाम्यास्तात्स्ववि रगवशोदितम्‌ । 
सावयन्त्यऽथेमात्मीयं दृ्टस्त्वमनया मुने ॥१७ 

इति मायेत्र दुष्पार चिच्छक्तिः परिजृम्भते । 
इत्थपादुूयन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥ १८ 


जगतु के प्रलय का वणन 1 [ ३७३ 


यद्वतस्वप्ने चिदेव स्वं रूपं व्योमेव पत्तनम्‌ । 
वेत्ति तद्रदिदं वेत्ति पाषाणं जगदद्धकम्‌ ॥२४ 

. न. सरन्तीद सरितो न चक्रं परिवतंते। 
नार्थः परिणमन्त्यन्तः कचत्येतवच्चिदम्बरम्‌ ॥२५ 
न महाकत्पकत्पान्तसंविदः संविदम्बरे । 
सम्भवन्ति पृथग्रूपाः पयसीव पयोन्तरम्‌ ॥२६ 


जगन्ति सन्त्येव न सन्ति चान्ते 

चिदम्बरे सवेगतंकपरूतौ । 
नभोन्तराणीवं महानमोन्त- 

श्चितु सन्ति सत्तानि पराम्बराणि ॥२७ 


वसि तद्गच्छ मूने जगत्सवं 

त्नं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि । ` 
वुद्धयादिरूपाणि पर त्रजन्तु 

वयं वृहद्‌ ब्रहयपदं प्रयामः ।२८ 


विज्ञानघन मामा को चिति ही जगच्‌ मानती है । वह्‌ स्वयं आदि 
भौर अन्त से रहित हकर भी चिवुस्वभाव के परिज्ञान विना देश्-वस्तु 
से उत्पञ्च परिच्छिच भाव वातौ चिति ही हौजातो है ॥२२॥। यहु चित्ति 
रूपी दिला यथाथ मे तो भादि-अन्त-रहित होकर श्रान्तिवश श्रादि भन्त 
वालीहो जातीरै ततया निराकार हकर भी साकार जगव्‌-रूपी भ्रवेयव 
चाली.वन जाती है ।॥२३॥1 जसे स्वप्न में चिति अपने स्वच्छुरूपको 
नगर प सममती र, वैसेही जाग्रतिमे मी चिति पट्यर को अपना 
जगवु-ल्पी भग मानती है २४) यर्हान नदियां प्रवादह्वितह न चक्र 
धघूमतारै,न अर्थो काफल मिलता है, म्रपितु अपते.में केवल चिदाकाश 
हो श्रामासित है ॥1२५।। जपते जल मेँ स्थित जलत्वमे कोई मेद नहीं 
होता, वसे ही संविदाकाश मे भ्रामासित महाक्ल शौर कल्प को संवित्‌ 
मे भौ ग्रन्तरनदींहोतादै (1२६ जसे महाकाश में श्रम्पान्य घटादि 


संकत्पता से प्रव ` } { ३८५. 

वसिष्ठ ते कहा-दै सम { यह्‌ कहकर वे भगवान्‌ ब्ह्याजी उस“ 
ब्रह्मलोक के सव निवासियों के सहित पद्मासन . वधिकर प्रनन्त समाधि 
मे स्थित होगए १11 धकार की भाधो मात्रा मे विमान नाद, चिन्दु 
भ्रादि भागों मे चित्त को. लीन करने से. उनकी सव॒ वासनाओं का क्षय 
हो ययो ्रौर तच बे.चिन्न-लिखित् सूति के.सपरान्‌.्रचंचल होगये ॥२॥ 
उत ब्रह्माजो क्य. अनूप॒रण. करती-हृई.वुह् सतीः विद्यावरी भी ध्यान पैः 
तन्मय. हो गई तव. बृह्‌ सुमस्त वासनाश्रो+के निश्ष.दहोनै^पर शान्त भौर. 
प्राक्शपिणो होगरई ।।३11 जवु+ सकलम -सूस्यता को प्राप्त. हुए ब्रह्याजौः. 
उत्तसेतत्छसूकषय-भाव्र, को पृते, ले, तवृ. भ्ो.समायि से स्वे्यापो. 
चिदाकशचक्प .होकर ब्रह्फजी के. समान-ही- सबु^देखते. ल गा.(1४॥ जसे. 
जपे ब्रद्माजे' का संबस्प नीरसता.को पराप्त. होदा गया वै-वैते दी पत्र॑त 
दीप प्रौर समुद्रादिसे यक्त पृथिवी को- उर्वरा पक्त विडशोन्पुख हीने 
लगी ॥॥५-६॥ पृथिवी विराटस्महूप. की एक देशत्ता धारण करती है 
उकं सवेदन का उपसंहार होत पुञ" बह जडं श्रौर रसहीन होकर उस 
प्रकार जर्जरता को प्राप्त होगृई, जिस, प्रकार किमागञीषं समा्ठ हीने; 
मचत. से.अविधुर्ता करौ.भ्रा्त हसी है 11७८५ 


यश््रस्साकमसंवित्तेरद्धाखीः विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरङ््विसंवित्तेधंरा वेधुयं मागता ॥९ 
सम्पन्ना संहतानेकमहोत्मातमरावृता । 
दृष्ता द्धारनिदग्यनरकोनमुख मानवा ।1 १९. 
युभिक्लाकाण्डदौस्थिष्यरेन्यदारिद्रचदूरभगा 1 
दुःशीक्[शेषवनिता निर्मयदिनरावृतता 1११६ 
पासप्रमन्दनीहारधूकिधूसरसूर्यका \ 
दन्दिभखंमहादुःखिग्यसनिव्याधित्ताकूुला, + 1.८. 
मग्निदाहजसापूरयुद्पोच्छिन्नमण्डला । 
भत्रुष्टयवग्रहोन्तष्टकष्टचेष्ितपामर, ॥ १३, 


'संकत्पनाश से प्रलय |] { ३७७ 


कम्पैः कटकटारावपतत्पादपपड क्तयः । 
भूमेरन्दभवन्‌ भूरिदोलान्यलपमद्रयः ॥२० 


भूकम्पलोलकंलासमेरमन्दरकन्द राः! 
पेतुः कल्पतरूनमुक्ता रक्तस्तबकवुष्टयः ॥२१ 


रोकेन्तराद्विपुरवारिषिकाननान्त 
मूत्पातकल्पपवनेन मिथो हतानाम्‌ । 
. कोरहरुजेगद मृत्पविकीर्णैशीणे 
पुणाणेवे त्रिपुरपूर इवाऽभिपाती ॥२२ 


सम्धूणं पृथिवी मधम रूपो हल से भाक्रान्त मनुष्यो से व्याप्त भीर 
सैको कुशास््ो से पीडित होगई । उस समय दुर्जन धनो से रेष्वयंश्ालो 
भौर सज्जन, विप्र्तियों से. श्राक्तान्त होगए्‌ ॥१५॥ तव ॒श्रनार्थं पुथिवी- 
पालक राजा होगए्‌, पंडितो को वे सताने.लगे, सर्र लोभ, भोह्‌, भय, 
देष, राग भौर रोग ख्पी धूलि उडने लगो ॥१६।। भ्रकाशमंडल के 
भावर्तत कौ गोलाई के समान वतुःलाकार उत्पन्न करते वाले जो धूमकेतु 
. गिरते ये, वै सवरणं, रल, मुक्ता. गौर घिन्दुरिया सर्म. के समान वणं 
बते वे 11{७।-पहिने मने जिन ब्रह्माजी के विषय मे.कहा है, उन्होने 
जव जपने विधारण. सक्ृतप का उपसंहार करिया, तव ॒उपेक्षित अभुरादि 
प्रर परथिवी प्रादि दोनों.परकार क महापूत क्षोभको. प्राप्त होगएु ॥१५॥ 
चन्द्रम, सूर्य, वाु, इनदर, अग्नि. ग्रौर यम--यह्‌ षव मत्यं कोल!हल 
` स व्याङ्कल टोगए, उनके मधिकार रवाह के ब्रह्मलोक मे लीन होने से, 
यह सव श्रपने-अने आाततन ते मिरे. लगे (1 १९॥ भुकम्प होने से वृतो 
की पक्ति्यां क्टत्ट शव्द कर ग हूः गिरने लगीं । पवतो कोभो भरनो 
के समान हिचने कौ. परनुमूति होति लगो ।॥२०॥1 मूक ते. कैलास, मे 
कीर मन्दर फी कन्दराएु" मो चलायमान होन श्रीर्‌ कट्पवृक्ष से रक्तरूप 
पगच्छ वरसने लगे ।२१।। लोकान्तर परवत, पुर, समृद्र, वन--यह्‌ 
प्युणं `जगवु उत्पात्तमयूी कत्पचायु कै प्रवाह्‌ से परस्पर टकराते मृष्यौँ 
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दूट-टूट कर पृथिवी पर गिरने लगे, जे वृक्ष से पुष्प गिर रहे हों ॥२३-४॥ 
ब्रह्माजी क संकट्प रूपी ईधन के भ्रलयोन्मूख होने पर सिद्धो की मतिर्या 
चसे ही शान्त हो गई" जपे दीष ज्योतिर्यथा चन्त हौ जाती है ॥५।॥। 
श्रपती शक्तिके नष्ट होने पर प्रलयजायु से खेटे तूल के समान नभमेढलं 
भे उङ्ती हृई' निःशब्द सिद्ध-प॑क्तरया भाकाम षै पति होमे लगीं ॥।६॥ 
कल्पत्तर-समूह्‌, इन्द्रादि सहित उनकी तगरियां श्रौर भूकम्प से उगमग हठे 
हुए मेर शिखर प्रादि भिरने लगे ॥७॥ 


चिति संकल्पमात्रात्मा विरा ब्रह्मा जगद्वपुः । 
किमंग यस्य भ्रुलोकः कि स्वभेः किं रसातलम्‌ ८ 
कथमेतानि चांगानि ब्रह्य स्तस्य स्थित्ताति च। 
कथ वा सोऽन्दरे तस्य स्वस्यैव वपुषः स्थितः ॥६ 

` ` श्रद्धा संकल्पमात्रास्पा निराकृतिरिद' स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जातो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ॥१० 
जादौ ताक्दिद नासन सदास्ते निरामयम्‌ । 
चिन्पमात्रपरमाकारमासाको्चकप्‌ रकम्‌ ॥११ ` 
तत्स्वामाकागतां चंतच्चेत्यमित्यववुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्निव्यं चित््वाद्धवति चेत्तनम्‌ । १२ 
विद्धि त्च्चेतन' जीवं सघनत्वान्मनः स्थितम्‌ 1 ` 
एतावत्ति स्थितिजाले न किञ्चित्सा स्थितम्‌ 1११३ 
शुद्ध श्योमेव विष्टयोम स्थितमातसनि पूरव॑वत्‌ । 
यदेतस्रतिमातं तुं तदन्यन्न शिवात्ततः ॥१५ 


श्रीराम ते कटाह भगवन्‌ ! ब्रह्माजी वित्ति के संकत्प्प मन यौर 
चिराद्‌ जगद्रूप है, इनके भूलोक प्रादि भ्रवयव नदीं हो सकते । षरि 
निराकारकेश्रङ्ग होति हतो मलोक कौनसा ञङ्धहै? स्त्म कौन. 
ओर पाताल सैत-सा है ? 1६1 यदि यह्‌ मानेंकि ब्रह्माजी साकार ह 
चो चोे-ते देह वाले उनके यहे विशाल पृथिवी मादि रेषे श्रद्ध वम कृ 
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स्वित हो सकते है ? यदि उनको भदयन्य विर्तकहै तोते सपने देह 
रूपी दस बदााण्ट के सत्यलोकमे हो कषे (निता करर सक्ते दै? ॥६॥ 
इसलिए भै तो इत संकत्पमात चह्यालो फो निरत्नर सौर जभ्‌ प 
साकार मानता ह । यदि स्के तिपरोत है सो भूमे वत्ताघ्ये ॥१५॥ 
सिनो सोते है राम | प्रादभ तोश्नसतुया सत्‌ माम को को 
रतु ही नहीं पी, केवल सद्यादि तिनणरो से रहित [तन्धात स्वल्प पर 
व्योम ही घा, चह सब आसारो पौर दिता्मो का परिरं करता पा 
।,१९। यही परम साकाल अपने ययाभेल्य को न छोड़ कर पपी 
प्रकाश शूपता की वसे ही कलना करे लग। जपे चंदा विपी सनः 
चनदररूप को करे । एरप्ने ही उसने तेध्य क्तो जपने से [भिन्न समभा मौर 
चिद्रपहोने फे कारण वहु नेतनहो गया ॥१६॥। नोष्य) सौध सौर 
1 के मनन से पनीमृत हुआ मनके वेदा भ [सयत पह नेतत जीत हौ 
रामो । प्रप्यापत जनित लितना भी रि्पत्तिजात हि, उमे पृथक्च 
होने साली साकारता नही ह, वह्‌ सुगर चिदाकाल पूतेनत्‌ प्रफो स्प 
विद्पमान है । दसल्तिए्‌ गह्‌ द्दपमान जगत्‌ वित स्प ये भिन्त मही ह 
रकता ॥१३-१४॥ 


भय तन्मन भागोगि भावित्ताहुकति स्पुरत्‌ । 
संकलत्यात्सकमाकाशमास्ते स्तिगितमकषयम्‌ ।१५ 
तत्तसंकल्पचिदाभासनभीोऽहु मित्त यापित्तम्‌ । 
अशत्तमेवानुभवत्सन्निवेशं मेप से ।११६्‌ 
शून्यमेव सथाकारि संकल्मनगर' भवान्‌ । 
पर्यत्येवमजो देहं से समे वानुशूत्तवात्‌ ॥ १७ 
संविदो निमेकस्वरात्स खावदित्ध' तथाविधम्‌ । 
अनुभूयानुगननः रवन्छर्य॑वोपद्याम्यत्ति ॥ द 

यदा त्वपरिञ्चानसस्गदारैस्तदःततग्‌ 1 

षद्‌ संचरणं चिद्धि श्ुन्यः रमिव रिथततम्‌ ॥ १४ 
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यथाभूतपरिज्ञानादव्र साम्यति वासना । 
अद्र तान्तिरहंकारात्ततो 'मोक्षोऽव शिष्यते ॥ २० 


एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो प्रह्मणो राम देहो यस्तदिद जगत्‌ ॥२१ 


फिर विशाल 'मन के अहंकार भाव से स्फुरित हीने पर ग्रहुूप 
धास्ण॒ कर लेता है, परन्तु बह संक्रत्पात्मक भी श्रचल म्रौर्‌ प्रक्षय चिदा- 
कादाटही है ॥१५।। संकत्पात्मक चिदाभास कूपौ जो आकाश श्रहुमाव 
वाला होकर स्थुल शरीरकेरूप कामश्रनुमवक्रता है) यथथेमें तो 
असत्‌ होने के कारण दके अवयवभो प्राकाश्य में भाकराशरूप के ही 
समान हैँ ।१६॥ जैसे भाप शून्यरूपी संकल्प नगर क्रो साकार रूप में 
देखते रहै, वैसे ही ब्रह्माजी ने भ शून्यह्पो प्राश कोदेह रूप में देला. 
भ्रौर्‌ श्रनुभ्व किया 11१७;1 संवित्‌ के स्वयं ही निमंल होने से इस प्रकार 
के जगत्‌ के अनुभव कौ जव तक इच्छा रता है, तव तक ही. वसा, 
अनुभव करता है मरौर स्वेच्छासे हा उसका शमन कर डालता है ।॥१८।. 
शून्यरूप होने पर भो सत्य के समान विदूयमान यहु दृश्य प्रपच तघवज्नान, ` 
हाने पर उपसंहारको प्रप्तहो जाता ॥१६॥ यवाथंमेतोस्द्रूपन्रह्य 
का परिन्नानहोते हो भि्या वास्नाकाशमनहि जाता है तव ब्रत 
भावक प्राति श्रौर्‌ श्र्हुकार का विलय होने पर मोक्ष ही शेष रह जाता 
है ॥२०॥ इस भकार जा ब्रह्मा -हे, वहो यह्‌ जगतू-स्थिति है । है राम. 
विर्‌ ब्रह्मा काशरोर ही पह जगत्‌ है ॥२१॥। 


संकट्पाकाशरूपस्य तस्य या भ्रान्तिरुत्थिता 1 

तदिद जगदाभाति तदुब्रह्माण्डपदाहूतम्‌ ॥२२ 

सवंमाकाशमेवेद' संकल्परकलनात्मकमू । 

वस्तुतस्त्वस्ति न जगतु स्वत्तासत्ते च न कंववित्‌ ।।२३ 

जगदादिगया भासा चिन्मात्रं स्वदते स्वत्तः। 
अमन्‌[ऽऽत्माम्बरेष्धं ते स्पन्दनेनेव मारुतः ॥१२४ 
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दद किञ्चिन किञ्चिदा दर ता तविवजितम्‌ । 
चिदाकाशं जगद्िद्धि शुन्यमच्छ निरामयम्‌ ॥ २५ 
शान्ताश्ञेपविशरेपोऽहुं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासन्निवातस्त्वमेवमेवाऽऽस्व निर्ममः ।।२६ 
निर्वासनः शान्तमना मौनी व्रिगतचापलः 
सवं कुरु यथाप्राप्त कुरु मा वाऽत्र कि ग्रहुः 1२७ 
घनाद्नित्यानुभवो य एकः 
सएव ह्यन तु दृश्यमन्यत्‌ । 
सत्यानुभूतेऽननुभूतयो याः 
सुविस्तृता टष्यमहाटशस्ताः ॥२८ 


संकल्पाकाश रूपी भ्रान्ति ही यह्‌ जगव्‌-क्प हो गई है । वही जगत्‌ 
की स्थिति ब्रह्माण्ड कही जाती है !1२२॥ संकत्प-कत्पित इस जगत्‌ के 
सकल्पाकादा रूप होने से उसको सत्ता कदीं भ नहीं है ॥२३॥ चिन्मात्र 
ब्रह्म ही जगद्‌ मादिरूप मेँ स्वयं आभासित है, वायुँ स्पन्दनं कौ 
ध्रमिन्नता के समान दही स्वयंसे ही श्रत चिदाकाश में जगद्रूप से स्मन्दित 
होता है ॥२४॥ यह दत या द्रत से वजित नहीं है । उस स्वयं निर्मल 
ओर विकार शून्य चिदाकाशको ही भ्राष जगदु सममे ॥२५॥ दहै 
राघव ! ओं इसीलिये सव विशेषणो से रहित होकर भरव्थित हू । यथायं 
मतो देहादिरूपहोकरमभीसत्‌ हीह । श्राप भी मेरे समान स्प 
भौर व्यवहार म देहादि स्पे ममता-रहित होर स्थित हो जाये 
॥२६। सव वापतनाश्रों का त्याग कर, शान्त मन, मौन रूप से चंचलता- 
रहित हो जाये श्रौर जो कुछ यथावसरे प्राप्त ह उसे करिये प्रवा 
न करिये इसमे कोई प्राग्रह नहीं है ॥२७॥। श्रनादि, निव्य प्रनुमव 
स्वरूप एनं एक साक्षिचेतन ही यह दद्य है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं 
है । श्रनुमूति रूप ब्रह्मम जो विभिन्न श्रल्लान ह, वे ही विभिन 
ध्रान्तियों को उत्पन्न करते हए दद्य-अनुभव स्वरूप हौ जाते हँ ॥२०॥ 


क न कनकः 
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तस्मिन्‌ कत्य तु संकल्पे तस्य यदेपुरास्थितम्‌ । 
श्यणु तत्र व्यवस्थेयं विचिव्राचारहारिणी ॥१ 
परमं यच्चिदाकाडं तद्विराडामनौ वपुः 
आयन्तमध्यरहितः रघुत्वस्य वपुजंगत्त्‌ 1 २ 
संकत्परहितो ब्रह्मा स्वाण्ड संकल्पनात्मकम्‌ । 
वपषः परितो भास्वत्पश्यत्थाकादमेव तत्‌ ॥३ 
बरह्यत्मेष स्वसंकत्पं स्वमण्डमकरोदुद्विधा । 
तेजसं तंजसाकारः पुष्टः पुष्ट" विहुंगवत्‌ ॥४ 
अण्डस्यैकं नभोदू र गतत' संवुद्धवानसौ ) 
श्रुवोऽथःसंन्थितं मागं व्यतिरिक्तं च नात्मना ॥५्‌ 
न्रह्याण्डभाग ऊर्ध्वस्थो विराजः शिर उच्यते । 
अधोभागोऽस्य पादारूयो नितम्बो मध्यमात्रखस्‌ ॥६ 
दूर' विमुक्तयोः सन्धिः खण्डयोरिति पिस्तृता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा भन्येति हर्यते ॥७ 


वतिष्ठजी बोते-हे राम !} भव उस शिलोदर भेदेषे हए उसं 
विराय्‌ के संकल्प मे स्थित ब्रह्याण्डात्मक देह प्रोर श्राचार सै चित्र क्रो 
हरण करलेने वाली उसकी जन्म, कम, म्रवयव भादि कों व्पर्वस्धा का 
श्रवण करिये 11१1} भादि, अन्त मौर मध्यं से रहितं चिदा हो 
विराट प्रास्मा का भयम कपना-रहित देह ह धीर उसका ` कस्य यह 
जगद्‌-रूपौ शरीर तो भ्रस्यन्त ही छोटा है ॥२। वह रह्मा श्रपने संकल्प 
युक ब्रह्यण्ड लयौ देह से वाहर संक रहित सो मीर विदृ्योम होकर 
मपने संकल्पःत्मर म ड का सव जोर मवलोकन करता है । यथां स तो 
ब्रह्माण्ड भी उज्वल विदूव्योम हौ है ॥1३॥ उत ब्रह्मात्मा तते ्रपने संकल्प- 
मथप्रण्डकेदो मोग वष दी कर दिये जते करि पक्षी अपः 


ने पृष्ट श्रण्ड ३ 
दो भाग करता दै }\४11 उसने अण्डके एक भाग को त 


उन्नत प्राकाद 
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तम्रा श्रौर नीव फ माग कतो पृविका मानौ । परन्तु उसने इनकी फलयना 
श्रपते चे सिन्त चीं की 11 ५।। ब्रह्माण्ड का उच्चं माग या, वहं उत 
विराद्‌ पुक्प का सिरप्रौर नीवेका मागर कहलाया। इन दोनों का 
मव्यमाग बन्तरिल्त ही उसका निततम्वं कटा ग्या ॥६)। वहत दूरी प्र 
चिमक्त उन खण्डो की मघ्यं सन्वि श्रनस्त यून्य श्यामव्यं कौ व्यौभरेना 
दिलाई देती दै 11७ 


यौस्तालुविपुं तस्थ तारारुधिरविन्दव। 1 
संविद्टातटवा टह युरामुरनरादयः।।८ 
देहान्ताकृमयस्तस्य भूतप्र तपिश्चाचकाः । 
ल्मोकन्तराणि रन््र।णि सुपिराण्यस्य देहके 1९ 
व्रह्माण्डलण्डमस्यावौ विस्तृत पादयोप्तलम्‌ ! 
जानुपण्डलरःध्राणि पाताटकरुहुराण्यधंः ॥ {० 
जखेद्चलचलायन्ती युषिरानेकरर्प्रिका । 
भूरन्तर्मण्डटी लोला समूद्रदटीपवेषटना ॥ ११ 
जनु डगरडायन्त्यो नद्यो नाडयः सरिद्रसः ) 
जम्बरुद्रीपं हुदम्मोजमस्य हेमाद्रिकणिकम्‌ । १२ 
कुक्षयः कवुःभः शृन्या यजृत्स्छोट्‌ादयोऽचलाः । 
मृद्व्यः स्निग्वा; पटाक्रारा मेदसो जालिका घनाः 11१३ 
चन्द्रकं लोचने तस्य ब्रह्मलोको मुखं स्मृतम्‌ । 
तेज! सोमोऽस्य कथितः इलेष्मा ्रालेयपर्वंतः ॥ १४ 


अन्तरिल्त उसका तावु श्रौर तारागण दविर की द्द है । घुर, प्रप्र 
मरनृष्यादिजोदै वै शरीरम वुद्धि भौर प्राण कौ वृत्तिं के भेद समी 
1>॥ मूत, प्रेत, पिश्चाच दिनो, वह्‌ देहगत कमि ह, सुयं-चन्द् 
आदि जो लोकै वे उपक येद हँ तया लोकों के श्रन्तर उतके देहु-रन्् 
दै 118) पृथिवो तलं ही उत्क पावका विस्तव तलुत्रा प्रौर `पाताल 
भ्रादिके गतं दवे जानूमंडलके र्द 1\१-11 जलो उ चचल श्रनेक 


प्रमी के बङ्धभूतरोकों का वणेन |] ( ३८१ 


लघो घे युक्त षभी समुद्र ग्रौर दोप जिसके वेष्टन ई, सौ पृथिवी उप्रकौ 
मध्यश्य मंडली है,। १११! जलं क गडगुड शब्द से युक्तं नदिया उतरे 
नाड़ी ग्रौर जल उषे देह का रसद! हैमाद्रिकशिकरा सहित जो जम्बुद्रीप 
है, वहो उका हूय पदम है ॥१२॥ शत्य दिशा उसको कुक्षि, परवत 
उपक य्ृत~प्वोहा मादि मौर.मेघ उसके मृदुं एवं चिकने पटाकार मेद- 
जाल हँ ।1१३॥ सुयं-चन््र उसके नेन, ब्रह्मलोक ` मुल, सोमं वीयं भौर 
हिमालय उसका श्लेष वताय मया हैया 


भग्निलोकस्तयीर्वागिनिः प्रि्तमस्यातिदुःसहम्‌ 1 
वातस्कन्धमहावाताः प्राणापाना हूदि स्थिताः ॥१५ 
कत्यदुमवनान्यस्य सपेवृन्दानि च क्वचितु । 
छ}मजालेन्यनन्तानि वनान्युपकतानि च ॥१६ 
ऊर्वं ब्रह्माण्डखण्डं तु समस्तमूरमस्तकम्‌ 1 
ब्रह्माण्डप्रान्तरन्ध्रा्चिरस्य दीप्ता शिखोत्यिता ॥१७ 
स्वयमेष मनस्तेन सनो नास्योपर युज्यते 4 
मात्मेव भौक्तृतामेति किल कस्य कथ कृतः ॥१८ 
स्वयमेवेद्छिधाण्येप तैनान्यत्राऽसितत्ता इता । 
यतस्तक्कत्पनामात्रमेवेच्ियगणः किल ॥१९ 
अवयवावयविनोरिवेहैन्दरियचित्तयोः। 
त मनागपि भेदोऽस्ति चैक्यमेऊशरीरयोः २० 

` तस्य ताच्येव कार्याणि जगतां याति कानिचित्‌ 1 
संकत्पा एव पृ वृत्या चलन्त्यारप्रितदिताः ॥२१ 


प्रगिनिलोके भौर पृथवो के भीतर कौ ग्रगिनि उसका श्रव्यन्त दुः 
पित्त है) वात क्कधों ते प्रसिद्ध जो महावात ह वे इसके दय में स्विति 
भाणापान ई 11१५1 कल्यद्र म के-वन सर्दवृष्द भौर कवन~उपवन उको 
अनन्त रोमावली है ॥१६॥ ब्रह्माण्ड. बण्ड श्ना उन्नत माग सक्ता मस्तके 
है । ब्रह्णण्ड-के ऊर्व्ान्त ॐ र्घ्र दोक ज्योति दौ उसको खड़ा ह 
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शिला है ॥१७।। यह मन के स्वयं विघातामनष्परहु, इतिए मषी भी 
फल्पना मे किसी अन्य मनका उपयोग नहीं करना होता । रिष्ठा होने ¶र 
परात्मा हौ मोकतृता को प्राप्त होता है तव किप्रका क्ट से हो सकता है? 
11 १८॥। वहु स्वय इन्द्रिय रूप होने कै कारण श्रन्य किसी इन्दियकाभी 
उपयोग नहीं करना होता । इस प्रकार वे सव इन्द्रियां यथायं भती 
फल्पना स्वरूप ही ह ।।१६। अवयव अौर अवयवो के समान एक देहवारी 
इन्द्रिय आर चित्त में एिचित्‌ मेद नही, अपितु रव्य ही दै ॥२०॥ 
संसार के जितने भी कायं वे सव उसी के है, क्योकि उक्के संकल 
सव प्रारियों के ूपसेश्रपनेमेमेदका प्रारोष करके जगत्‌ के समी 
व्यवहारो म व्यवहूत हं २१ 


जागते तस्य विज्ञ ये नान्येऽस्य मृतिजन्मनी । 

स एवेद जगत्यस्मत्संकलत्पात्मास्य नेतरत्‌ ॥२२ 

तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्मृत्यंवे जगस्मृतम्‌ । 

यादशी स्पन्दमरुतोः सत्तंका ताशी तयोः ।२२ 

ज गदि यजोः सक्तैका पवनस्यन्दयोरिव । 

जगद्यत्स विराडेव यो विराट्‌ तञ्जगत्स्मृतम्‌ ॥२४ 

जगद्त्रह्मया विराट. चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः । 

संकत्पमात्रमेवेते शुद्धचिद्ग्योमरूपिणः ।\२\ 

संकत्पात्स वि राडेव खमेवाङतिमा गतम्‌ 1 

अस्तु नाम स्वदेहान्तः कथ ` ब्रह्य व तिष्ठति । २१ 

यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठ्ि त्वं यथा स्थितम्‌ । 

तथास्ते निजदेहेऽन्तः संकल्पात्मा पितामहः ।२७ 

नृणां तथा च मुख्यानां जीवो ब्रह्ययुरोदरे । 

उत्पत्तिपुत्रिकादेहः प्रतिविम्बोपमोऽस्ति सः ॥२५ 

सम्पूण जगत्‌ के जन्म-मरण को ब्रह्य का हौ जन्म-मरण समो । 

परन्तु हमारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म-मस्ण को वैसा मत समको, 

> षयोकि जगत मे वही समष्टिरूप है भौर हमारा संकल्प दै, उसका स्प पती 


दादश सूर्यो कौ उत्पत्ति 1 | ( ३८७ 


वही है 1 उस ष्रह्यका समष्टि भ्रौर्‌ व्यष्टि से भिन्न कोई मन्यस्पनहींहै 
॥२२।। उसी को सत्ता से जगत्‌ कौ सत्ता प्रौर उसके भभाव से जगत का 
अभाव है। वायु प्रौर स्पन्दन की असिन्निता के समान हौ ब्रह्य श्रौर 
जगत्‌ कौ सत्ता भी अभित्त है 1\२३।! जसे पवन मौर स्पन्दने कौ सत्ता 
एक हीह, वते ही विराट पुरुष ओर जगत्‌ की तत्ता एकदै ही) 
विराट्‌ ही जगवु दहै श्रौर जगच्‌ ही विराट्‌ कहा जाता दै ।\२४॥ जगत्तु, 
ब्रह्मा श्रौर विराट्‌ तीनोंकाएकही अथंहै । विराट्‌ श्रौर जगत शुद्धः 
चिदाकाश रूपी ब्रह्म के सेकत्पमात्न ही हैँ ॥1२५। घ्रोराम बोले-हे 
ब्रह्मच ! म यह्‌ तौ मानता हकर वह विराट्‌ पुरुष ही भपने संकल्प से 
साकारः हौ गया, परन्तु वह ब्रह्य श्रपने ठेह्‌ मे किस प्रकार स्थित रहते है 
यह्‌ बत`द्ये ॥२६॥ वसिष्ठजो ते कहा--हे राम ! जसे घ्यानके दारा 
हदय म कल्पित देवता कौ पूजा करते हए श्रपने को उप्र देवता कौ समो- 
पता मे जाप श्रनु्व कसते है, वसे ही संकल्प रूप ब्रह्मा भी अपने देह रे 
श्रवस्थित रहते ह 11२७] ज्ञानी पुरुषों का जीव श्रपने देह के हुत्पुण्डरोक 
भे स्थितं रहतादै) सव की दह्‌ उत्पन्न हई पुतलो के खमानदै 
इसीलिए वरे ब्रह्माजी भौ दपंण मे प्रतिविम्बरके समातदही दँ (रना 

यत्र स्वमपि देहान्तः कतु शक्तोऽस्यर स्थितम्‌ । 

संकल्पात्मा विभुस्तत्र ब्रह्मा किन करिष्यति २९ 

बीजान्तः स्थावर ह्यास्ते पदाथ यत्र जङ्धुमः। 

कि नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्कल्पनात्मिका ॥२० 

साकारो गगनात्माऽस्तु निराकाय' खमस्तुवा। ` 

आस्ते बहिरयान्तक्च भिन्ने बाह्यान्तरे वहिः ॥३१ 

घ्ात्मारामः काण्ठमौनी न जडोऽपि हषज्जडः । 

अह्‌ त्वमिस्यादिमयो वि राडात्मनि तिष्ठति 11३२ 

आवेष्टितोञ्मितलतातृणदारुषु ब- 
दुच्चव्दमम्बुरयवच्च विरोपिताङ्खः 
नानाविचेऽपि विहुरन्नपि कायजाले 
तज्ज्ञः शिलाजरठरलान्तमनेस्क एव ।३९ 
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जव अपने देहु मे माप भते प्रकार स्वत रह्‌ सक्ते है तव॒ बहु 
संकरस्पात्मा विमु ब्रह्माजी टेक्ता वयो नहीं कर सकते ?॥२६॥ जव वीज 
म स्यावर्‌ प्राणी भले प्रकार स्थित रह्‌ सक्ते ६, तव अंगम्‌ ब्रह्माजी चिति 
को कत्पनारूप हकर भी श्रपने देह में स्वित क्यों नहीं रह सक्तं ? ॥३०॥ 
दस प्रकार ब्रह्माजी चाट साकार होकर मी चिदाकाश स्परे प्राव पा 
निराकार चिदाकाश स्पसे रट, इसमे कोई अन्तर नहीं पडता । वाद्या 
म्यर्‌ की दोनों कत्पनाएं स्वल्प से ब।हूर स्वि ह ॥३१॥ ब्रह्याण्डल्प 
छे उक्ौ विराद्‌ परप कर वाह्य स्वितत है नौर व्यद्टि-षमषटि प्रुत नीत्कि 
ह । किन्तु निज स्वल्प मे सव.स्यत हाकर काठ क समान मौन श्रीद 
पापाण के समान जड होकर मी यथायं में चिदेक र्तहोने षे जत्य 
से त्वित नहीं रहता ।1३२॥। विरष्टु पुरुप हौ नहीं, पव तत्वन्ने पु, 
लता, वरण मथवा काष्ट प्रतिमा के समान रत्नादि के वंवन से मुक्त हीने 
पर शुञ्च नटीं होति तथा जल के प्राहु के समान भवरुद्ध होकर भी 
प्पनो शान्त स्विति का त्याग नहीं क्ते प्रर विभिन कार्यो म विहते 
हृए मी क्षिलोदर के प्रमान ही शान्ते चित्त रहते ह 11३३॥1 


८७--दादश सूर्यो की उत्पत्ति 
अथाग्रस्थत्रद्यलोको ब्रह्मणि घ्यानगाखिनि । 
निक्लिप्तान्लः शनेदिदयु हृष्टवानहमग्रतः ॥१ 
दितीयमककं मध्याह्ने पर्चादम्युदितं स्फुटम्‌ । 
दिग्दाह्‌सिव दिग्वक्त्रे वनदाहुभिवाचले ॥२ 
वटिनलोकमिवे व्योरिति वड्वाग्निभिवार्खवे 1. 
ततोऽपद्यमहं दीप्तं भ्यं न ऋं तदिङ मुखे ॥३ 
सूयं याम्ये ककुव्‌भागे पूर्यमग्निकङरुव्‌ मुखे \ 
सर्यमन्द्रकक्‌न्भागे सूयंमीज्ञानदिङड मुदे 11४ 


: हदल सूरयो कौ उत्ति ॥ [ ३८९ 
क्वेरक्‌कमि सूरं सूये वायग्यदिक्तटे । 

सूयं वरुणद्विरभागे तेन विस्मयवानहम्‌ ॥।१५ 
यावद्विवारयाम्याणु विधिवंशषुयंमाकूलय्‌ । 
उदभूद्भूतलात्तावदके ओव इवाणेवातु 1६ 
एकादशेऽखिलाकणां प्रत्तिविम्बमिवोत्थितम्‌ 1 
उदभूत्रयमर्कानामन्तरे दिग्‌ गणाम्बरे ॥७ 


वश््ठजी वोले--हे राम ! ब्रह्माजी ध्यान मे लीन दौ गए भौर इन्दर, 

उनके नगर्‌ भरर भेर-रिंखिर आदि को देखता दमा म, दिशाघ्रों को भोर 

` दृष्टिपात फरने लगा, तव भेरे समक्न परिचम की श्रोर स्पष्ट रूप मे उदित, 

दिकाश्र के मूख मे दाह के समान-बौर पर्वत पर हत्ते हुए वनदाह्‌ क 

. सदृश मध्यकराल ॐ दूयं से भिन्न एक श्रन्य सूर्यं दिखाई दिया ॥१-२॥ 

` फिरश्राकाश मै भमिति लोक के समान श्रौर समुद्र म वडवानल क 

` समान प्रकाशित एक भ्रन्यसू्ं मुभे न त्य दिशा मे उगे हुए दिखाई 

दिये 1311 फिर पने दक्षिण, रामय, पूवं श्रौर ईशानकोणा मे उदित 

हए; इस प्रकार कै पृथक्‌ पृषक्‌ सूयं दैवे ।1४॥ तदनन्तर उत्तर मे वायव्य 

- मँ मौर फिर पद्चिम दिद मे मौ भित्त-भिव सूर्य को देखता हमा म 

विस्मय मरे पड़ सया ॥॥५॥ यह्‌ देबता हषा में व्याकुलता पूर्वक देव॒ की 

` इस वि्विधताःपर्‌ विचार कर ही रहा था, तभी मूके भूतल से उदित. हए 

सयं पसे दिखाई दिये, जसे सुद्र से बडगनल ॥1६। दिशार्मो के म्या - 

¦ काश भे जो गयार््ां सूं उदित दग्रा, उसे, दर्पण में प्रकट दए प्रति. 
` विम्ब के समान तोन अन्य सूयं उदितः होगए ।1७1।. 
तदध रोद वपस्ततर तन्मव्ये लोचनवयस। 

तदहरादशपरीमाशं दीप्त पृन्द विव्वत्ताम्‌ ॥5 

सवदिग्कं ददाहोच्चैः शुष्कं वनमिवाऽनलः। 
मयोदभूज्जगत्वण्डरोषण गीप्यवास्चरः +) ९ 
भनग्निरग्निदाहौ द्रागरृ्यो 


रं र्मुकगल्मकः। 
सनागननाऽभ्निदाहेन तेन तामरतेक्षण ॥ \९ 
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अङद्खानि दावदग्वानि खिन्नानीव ममाभवन्‌। 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा दूरमारूढवानट्म्‌ । १६ 
दृटहस्ततदलाधातहूतकन्दुकवन्नमः 1 

अपर्यं गगनस्योऽह्मु दितं चण्डतेजस्नम्‌ ॥ १२ 
तपन्तं दादयादित्यगणं दिक्षु दशस्वपि 1 
वृहत्तत्र सतारावज्वालेव भगणं चलम्‌ 11१३ 
महाकूहकहाशब्द क्वयत्सप्ताव्विडम्वरम्‌ । 
सज्वालोत्मृत्कनी रन्ध्रलोकान्तरथुरान्तरम्‌ ।1 १४ 


ह राम ! उम ग्धारटव सूयं मँ उदितत वे तीनों पूयं भगवान्‌ सके 
देह ही ह वयोकिसद्रके शरीरके मव्य तीन तलोवनह। द्वादश पूर्वोके 
परिमाण वाना प्रदोप्त मूयं-समूद रौद्रदेह्‌ दोकर सभी दिशाश्रौंको यु 
वन को दावाग्नि वारा जलाने के ममान ही दग्ध क्रमौ लगा । दस 
पदचानु जगत्‌ के भूखण्ड को सुखाने वाला प्रोप्म ऋतु का दिवम उतयत्र 
होगया 1८-६॥ फिर तुरन्त अण्निके विना हौ श्रग्निक्रा दाहश्रौरन 
दिखाई देने वाले उत्पुकोँ के गृहमक प्रकट हुए । उक्ष श्रनश्िन के अग्निदाहं 
से मेरे सभी श्रवयव द।अानल दाह कै समान जलते हए खिच्रताको 
पराप्त हुए, तव म उस प्रदेश का परित्याग करके ध्राका्च मेँ वहत द 
अवरस्यित हौ गया 1 १०.११॥। फिर हस्ततल के श्राष।त तै उदछनते हए 
गेंद के समान भाक्ताश मेँ पहुंचकर स्वित हुए मेने उस प्रचण्ड तेज से तपते 
हृए दवादश सू्ं-समूह को दको दिशाओं भरे देवा । फिर उस तारामंडलं 
यक्त आकाश्च को व्याप्त करने वालो श्रग्नि के समान चपते एवं वतुला- 
कार वृहद्‌ नक्षत्र चक्र मुके दिखाई दिया ।१२-१३॥। कुलकरुला शन्द करते 
हए सात समुद्रो कोतप्त कर क्वाय जस्रा वनाते हुए मौर ज्वालौत्पुक ५ 
सव लोकों रौर नगरोंको भरमे वाते उस द्वादश सूरय-समूहं को मेन 
देखा ।1१४॥। 


षणेनवानकतात्तस्माद्धिमवान्‌ जतुवदुद्र तः 1 
सवन्तिःशीतरः शुद्धो दुर्जनादिव सज्जनः ॥ {५ 


-हवादश्च सूयं कौ उत्पत्ति |] [ ३९१ 


` तस्यामपि दशायां तु मल्योऽमलसौरम। 1 
भासीत््यजत्युदारात्मा ते नाशेप्यत्तमं गणम्‌ ॥१६ 
तशयन्नपि महानु लाद न सम्प्रयच्छति । 
चन्दनं दग्धमप्यासीदानन्दयेव जीवताम्‌ ॥१७ 
त कदाचन संयाति वस्तत्तममवस्तुताम्‌ । 
प्ररयानलनिदेग्यमपि हेम न नष्टवत्‌ ॥१८ 
दे हेभनभसी तस्मिन्न नष्टे प्रख्याने 1 
तघोरेव वपुः एलाघ्यं सवेनाशेऽप्यनाशयोः ॥१६ 
नभो विमुतयाऽनाश्ि है माऽऽकृष्टतयाऽक्षप्रम्‌ । 
सत्वमेक सुखं मन्येन रजोन चता तमः॥२० 
चरुदुच्चवनानौव विकीर्णाद्धरवर्षणः 1 
दग्वाब्दाद्विमेहाधूमन्वारोऽमूद्रह्नि वारिदः 1२१ 


सवेन्तिर में शोतल श्रौर शुद्ध हिमालय उस प्रलयाम्नि से एङ क्षण 
मं से पिघल गया, जै दुर्जन के सामने सज्जन पिघल जति ह ॥१५॥ 
परन्तु उस प्रलय को अवस्था मे भी मलयाचल अपनी भ्रमल सुगन्ध से 
युक्त होकर ही भ्रवस्थित रहा, जसे क्रि विनाकश-कालको प्रप्षिषरभी 
उदारातमा परुष चपने श्र गुण का परित्याग नदीं करते ॥१६॥ महा- 
पुरुप तो नाश को प्राप्त हेते हुए भी भानन्द देने वाले होति है, किस्ीको 
विन्न नहीं करते, इमो प्रकार स्वय जलता हुआ चन्दन जोधित प्रारियो 
को सुख देता हुमा यथागुण रहता है ॥१७॥। श्रं वस्तु भपने वस्तुत्व 
(गृण) को कमी नहीं छोडती । प्रलयानल मे दग्ध होताहुभाभी स्वं 
कभो नाश को भ्रात नहीं होता ॥१८॥) हे राम उ प्रलयाग्ि मे स्वेणं 


श्रौरप्रकाशद्नदोकादी नाश नहींहो षका! सर्वनाश होने पर भो 
` वै यथावत्‌ रहे भ्राये, इसलिए उनके देह परदंसनीय ही द 11१९! प्राकार 
विमु होने के कारण नाशवान्‌ नहीं दै ओर स्वर्ण आक्रषेक होने के कारण 
( शोधित होने पर भ्रौर भी उज्वल हो जाने केकारण) कभी क्षोण 
त्र होन वाला.हौ है । अतः रजतम रहित शुदढ सत्व को ही ब्रह्यभुख कौ 
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प्रभिच्यक्ति कं कार्य्यं समी मुन कामाद्‌ मानता ह [रगो मघ्वा 
को दत्र करने वाना महाव्त्र युक्तं ज्वाला कै पदि प्रचयानरन 
ल्पी बादनं धयर-उयर चनस्‌ उच्च वना क समान खाकरायम ल्द 
को प्राह दक्र विरीतयं श्रगाराकौ वर्णा करन तगा 1२१ 
न लद्धणति कलास यावदुल्लसितोऽनद्टः। 
तावत्तं कल्वकपितो ददो नव्रारिनिनाऽदटृच्‌ 11२२ 
दाहस्फृटदद्रमरथुलयिटाचटचटारवाः। 
खकृटोपलटलोषटीपररयुद्रचन्तव भूभृतः ।२३ 
उत्रालाघनचटाटोयमावरतंसचन्दान्तिमाः। 
वभूवुठर्यामविकत्रत्‌स्थ्पद्चवना इत्र ।। 
सगः कदाचिदेवासीदित्यनातमरणीवताय्‌ । 
कल्पान्तः स्मारयन्दूखानगादःमरणीयताम्‌ ।२४ 
सथ कटपान्तमरति वद््ववधुताचले । 
वतेनाम्भोधिकल्लोटनमध्यावर्तकरारिणि । 
मृद्रपु विमुद्रपु मवदिल्टवने वन । 
नेषु वनिष्वम्बदारिव्रचोपद्रवद्रतं 1). ५ 
भूतले भूतलेचांगर्वाजते वदिनिभविते ) 
पात्रमपि पातात गते किमपि कालतः २६ 
दिवि वा वियमानायां विदीर्णे छर्गवमेके ' 
खोकर व्यामगतालोकरे योकौकसि ककव्गणे 1२७ 
कतोऽप्याकाचकहराद दप्तदैत्यगणा इव । 
पुप्करवतका मेवाश्चक्‌.गु बुनुलारवम्‌ ।२८ 


| 


हे राम ! जव तक उल्लास को प्राप्त हमा वह प्रलयानल कलाप कौ 
महीं लाव सकरा, वमो कल्पान्त म कुपित दए भगवान ते श्रपने नेवान्ल 
रदी ख्ख मलाच फोभस्म कर दिया 1२२1 उच लन्नि-दाह. यै 
-वटक्ते हए दृं श्रौर ध्िलाभ्रों कै चटचट हनि वाति शव्द चै 
ठव्वायमान कंनाम से नीचे के सव पवेत नकद यौर पत्ययो के समूद 


दादश सूर्यो को उत्पत्ति ] [ ३६३ 
के स्पमे हीते हुए एसे लगने चगे जैसे परस्पर युद्ध कर रहै हौं ।(२१॥ 
यह सन पर्व॑त ज्वाला्रों के घन चटाटोषों से श्रवत्तशचमय एवे" चलायमान 
शिखरो वले होकर भाकाश्च मे विकसित होते हृए पद्मवनं के समान 
दौये । “कमी गृष्टि रही होगी इसका स्मरण-मा्त ही शेष रहं 
भया । भूख ्यक्तियो को जगत्‌ के ध्रसार होने का स्मरण फराने वाता 
कल्पान्त प्रत्यक्ष उपस्थित होगा । फिर पवतो को कपत वार्ला 
जौरसप्रुदकीत्तरगोसे प्नाकाश में श्रावतं उत्पन्न करने वाला कल्पान्त 
चायु प्रवाहित था, समुद्रो श्रौर मघोने मर्यादादोडदो थी, जलभीं 
दरिद्रके दुःख के समान पीडित हीकरर माग मये ये, धनिक निधन होगे 
थे, पृथिवी श्रपनेप्रश्नसे हीन भौर भगिनि ते दग होमर्ईदपातष्ल पाताले 
समा गया, भन्तरिक्ष अपने खूप मे मित गया श्रीर समी दिश्चाए" शोक- 
सन्तप्त होगडं, रेसी श्रवस्या मेँ किमी जाकाशगत्त से, कूपित दत्यो 
समान पृष्करावतंक मेव गुलगुल जैसी ध्वनि करने लगे ॥२४.२०॥ 


व्रह्मविस्फोटितस्वाण्डकूड्यविस्फोटनो-दटत्‌ 1 
अन्यौन्यास्फाटनोत्फाखमत्ताणवरवाविद्म्‌ ।॥२९ 
रोकाणेवपुरोद्गीर्णंवनको राहखोल्वणम्‌ 1 
एतत्कुलाचरस्कन्धनद्धोग्ररवचधेरम्‌ ॥३० 
ब्रह्माण्डशद्कुनठरपुरणावतेमन्थरम्‌ । 
स्व्लोकिरोदःपाताखतलतोऽतिसगुल्मकम्‌ ।३१ 
मथास्मिन्तति कल्पाग्नौ स्थितिमेति कथः घनः । 
दूति विस्मितवानरिम दृं दिग्नवकेऽत्यजम्‌ ।३२ 
यावन्न कंवचिदेवात्र पदयाम्याज्ञाचु केवलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालमूतल्मुकाशनिवृष्टयः । ३३ 

तेन ज्वलनतापेन वईुयोजन कोटिषु । 

पदार्था भस्मतां यान्ति दूरे दिक्षु दक्ञस्वपि ॥३४ 
अनन्तरः क्षणादयोम्नि दूरेऽहमनुभूतवाद्‌ 1 
ऊर्वं शीतं वातमवस्तादनल.पम 1।२५्‌ 


[१ 
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वमो वह ध्वनि अत्यन्त भयंकर यो जव ब्रह्ातरी ने श्रषने प्रण्ड 
का भेदन किया, तव ब्र्माण्ट-व्रिरफोट ते निकृती हर्द उच्च ध्वनिक 
रमानदटी वहु च्वनि यो) परस्पर के श्रास्फाननों सहित तरगित मत्त 
समृद्र की घ्वनि करे गमान दी व मीपण थी ॥२६॥ नोक, सागर भौर 
पुरो से टकराकर घने फोनाहल स्पदे वह्‌ च्यनि सम्य ध्री भौर 
कुलाचल पवर्तो कंवा पर्‌ दाहकी वकरण वच्वनिग्रों सु पितकर वह्‌ 
गीर भी वौबत्म होट धो 1३०1 उस श्व्दमे समम्त ब्रह्माण्ड ष्पी 
दं का उदर परिदा हो गया श्रीर्‌ ब्रद्माण्डभिनियों क प्रतिरोधे 
उत्पन्न ग्रनेक आवतनों के कारणा वह्‌ श्रव्यन्त निविद्‌ होयया | इस्रततिषए्‌ 
उग्रकी णास स्वगं, अन्तरिनन, पूधवो व्रर्‌ पाताल पर्यन्त फल गहु ॥३१॥ 
उपरोक्त घ्वनि को सुनकर र्म विस्मितदटोता हप्र मोचने लगाकर दष 
कत्परान्त मरे मेघ कौ स्थिति नंगे सेभवदै? यह्‌ सोचता टुअ। म नोचेकी 
दिशा दछोटकर प्रन्य नौग्रोद्विताथों करी प्रर देखने लगा ॥३२।। उत 
दिशाध्रौपर मुक नेधतो दषा नदींदिये, परन्तु तरल प्रास्दालित् 
उत्पक स्यो वज्रो की वर्षा होती हूर दिषु दो ।३३।। उसके उत्ता 
दतीं दिवाग्रों मे करोड योजन दूर पर्यन्त के पम्पूणं पदार्थं भस्म हति 
देए मने देवरे ॥३४॥। फिरक्षफ॒भर मेही मूके उप्त अत्यन्त दूरं प्राकाश 
मं उपरसेष्टीवायुङकाश्रोर नीचे सते श्रग्निकरे समान उष्ण वायुका 
ध्रतुभव्र हु्रा ५३५॥ 


एतावति नमोमार्गे दुरे कल्पाम्बुदाः स्थिताः । 
यस्तेपामग्नितापानां विपयो न च सदृहशाम्‌ ।३६ 
अथ वारणदिग्भागादाययौ कत्पमारुनः । 
यस्मिस्तरणवदुहयन्ते विन्घ्यमे हहिमाकयाः 11३७ 
सन्ध्याथ्रसदशःकारास्तेरुरङ्खारवारिदाः। 
गरेमूभरममराश्राणि पूताङ्खारजांसि से ॥३८ 
सञ्वालविलसटातो दुध्चेऽनरदकत व्र जनु 1 
हेमाद्रीणां सपक्षाणामनीकं दवतामित्र 1२९ 


दादश सूर्यो की उत्पत्ति 1 | , { ३९५ 


मणेवेष्वनराणेस्सु क्वथनोत्फालवारिषु । 
वनेष्वस्मृतपणेषु दीप्ताग्नितरुषारिषु ॥४०. 
ब्रह्मरोकस्थनायेषु ब्रह्मरोकपुरेषु च । 
साङ्धनाबालवृद्ध षु दश्धेषु निपतत्सु खम्‌ ।1४१ 
उष्सेन्यमिवाऽध्लक्ष्य गतिमन्निकटं नभः। 
भाययावनल्जनर्यामः कल्पाम्बुदगणः क्वणन्‌ । ४२ 


वे मेघ प्राकाश मे इतने दूर पर ध्थितयेकिउनतकनतो नीचे 
काश्रग्निताप हो पुव सक्ता थाओर न वहु जोवित प्राणियोंद्रारा 
दिखाई ही दे सकता था ॥३६॥ फिर परटिचम दिशा से कल्पवाग प्रवाहित 
होने लगी, जिसमे विन्ध्य, सुपर्‌ ओर हिमालय भादि विज्ञाल पर्वत भी 
तिनके के समान उङ्‌ जारे ये ॥२३७॥। आकाश मे सन्व्याकालीन श्रश्रौं 
कै समान प्राकार वालेअगार रूपी मेघोंकी वर्षां कररहैथे भीर 
उपमे जलयर मेधो मौर पवन से संशोधित हुए श्रगारों को धुलि उड़ 
रही थी ॥३८॥। वह्‌ ज्वाल-्निलामस युक्त कूपित हुआ वायु श्रमिनिदिक्षा 
कौश्रोररेसे हौ जारहा था, जैसे हेमाद्रि श्रादि पर्व॑तो का समूह सपक्ष 
उड़ा जारहा हो ॥३६॥ समुद्र भ्रग्नि के समान कटके समने खीलते 
ग्रीर उद्दते हए जल से परिपूणं होरहे ये ओर वन पत्रों से रहित श्रौर 
प्रज्वलित श्रग्नि रूपी वृक्षों के अाश्रय वने हुए थे ॥४०॥ जव स्वो, वाल 
श्रीर्‌ वद्धो के साय ब्रह्मलोक के ्रविपति भ्रौर ब्रह्मलोकं केनगर दहून 
को प्राप्त हो-होकर भ्राकाश में गिरने लगे ।॥४१।। तव उ्टोकी सेनाके 
समान प्रलक्षित संचरणकील व्योम को देखते हए काजल के समान काले 
घनघोर कल्पान्त के मेघ गर्जना करते हुए समीप मागये ॥४२।॥ 


स्थिरकल्पानज्वालातुल्यविद्युन्मयाचलः । 
एककोणकविश्वान्तसप्ताणेवपयोभरः ॥०३ 

अथ ब्रह्माण्डविस्फोटकटिन घटिताम्बरम्‌। 
प्राग््रतोद्‌मटतौपारकाष्टा दृष्टिः वपात ह्‌ (४४ 


ब्ह्याण्डकोटर का विनाश्‌ | {[ ३९७ 


से नष्ट हुए उग्र श्षस्नो से समन्वित युद्ध के सामान भ्रति भोपण प्रतीत 
होता था ॥४-॥ 


८८ --ब्रहयाण्डकोटर का विनाश 


अथावनिपयस्तेजः ववनानां युगक्षये । 

जाते परमसङक्षोने वभ्रुवास्मिचु जगत्यम्‌ ॥१ 

सापिच्छविपिनोड्तिनिममस्मा्रमासुरम्‌ । 

सहाणेव्महावत्त वृत्तिधुमविवत्त नम्‌ ॥२ 

नोलज्वारारवोत्लासं हेलाटिमिटिमारटि । 

कतभस्माश्रप्तम्भारपूुणलोकान्तरान्तरम्‌ ।1३ 

उच्छलरीधरत्का रच्छमच्छममयार मकरः 1 

सूयनुन्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌ ।४ 

भ्रमद्‌ भस्माभ्रघूस्राश्न बरहत्कत्पाश्रसंश्रमम्‌। 

वाम्पाश्रविभ्रमो इास्तसीकरोप्राञ्रवृन्दवत्‌ ॥५ 

ब्रहयाण्डमित्तिमांकारमीपषरण्मातरिश्वनः। 

प्रसरेरम्बरोडडीनदग्धेन्द्रादि 4 रोत्करम्‌ ॥। प 

जलानलानिलोल्लासस्फटत्कोटिगतारमनाम्‌ । 

भविघदरनट द्ूारजडीभूताक्चकश्नूति ।\७ 

वसिष्ठजी बोले--हे सम ! पृथिवी, जल, तेज भौर वायुका विक्षोभ 
होने पर त्रिजगत की जो उत्पत्ति हुई, श्रव उसका वर्णन करता हू, भाष 
श्रवण] कोजिये ॥(१। उस समय तोनों जगत्‌ उडते हुए तमालवन क 
समान उडत हुए मप्मरूधी श्रभ्र से भासुर टोते हए महार्णवो के भ्रमण 
शील महान्‌ श्रावर्ता के समान विचरणएशोल धूमो से टक गये 1\२॥ उनमें 
जो धूम युक्त नीली लपटे निकल रही थीं, उनमें विलास पूर्वक टिमटिप 
शब्द ह रहै थे । उन्होने भपने भस्मान्रकेडेरोपे लोकान्तर ज्ञे श्रन्तर 
क्ोभी व्याप्त कर्‌ दिया 11:11 उस्र वनघोरवृष्टिका सर्वत्र व्यापक घोप 


२९८ 1 [ योगवार्ि 


होरहाया, गीतो लकये दछमछणकीष्वनि हो रही षी, दसम 
मतीत होता था किः कोई तुरही हौ जयघोप कर रहौ है 1४॥) समत 
त्रिलोकी श्रमण श्रील मस्मरूपो मधो भौर धूमे व्याहठहो गद 1 र्म 
महाकल्प कै मधो कौ शोभा भलकने तमो । भापर्पी मेघ विश्रम पे वह 
युक्त हो गद, उदृघ्रान्त सीकर वपी मेधो कौ उसमे भते प्रकार स्विति 
हुई ॥॥५॥ ब्रह्माण्ड भित्ति रहै मकार तव्यो मे युक्त मयकर पर्वन 
के प्रवाहे द्वार साकाश मंडल पं उड़े गये एवं जले हृ इन्द्रादि पूरो क 
समूद से वह॒ भर गया ॥६॥ जन्त, श्रग्नि भौर वायु कै उल्लास परं 
ताण्डबसे व्डे-व्डेपापाणाभीडटैजा रहै यथ, इनके परस्पर टकराने 
से निकलती हई टद्धार-व्वनि से सवके प्रोत्र जद हो गये ये 11७॥ 


निरगलोल्लसन्नाद' सग लोपशमक्रमम्‌ । 
सग छोपौत्लसच्छेषं सग लोपव्रिवजितम्‌ ८ 
अनारतविपयसिकारिमारतनिटरतम्‌ ! 

यौज राशिरिवाजल' पूयमाणं पुनःयुनः।!९ 
उल्मुकान्योन्यनिष्पेपवहिनि चे सुव्र संजः । 
रजोमित्रिवृतहुमकरुट्िमाकालकोटरम्‌ ६० 
भूमण्डलवृहृत्वण्डंश्रं ट : सद्टीपरसागरेः । 
पर्णसप्तमपाताल लुठत्पाताल पण्डः ११ 
सआसप्तमसुताखान्तमामहीतलपर्बतम } 
साव्योमक्रार्णवी भूतं पूरणं प्रख्ववायूभिः 11१२ 


उक्त समय निरर्गल नाद गुज रहा या मूष्टिके लोपो जाम $ 
कारण वातावरण डान्त-साहो गया । सर्गंलापसेब्रह्यकरा विलास प्रत्यन्त 
हो गया । यथायं तो यह्‌ सम्पू सृष्ट ही उत्पत्ति भौर लय से र्हि 
हि ॥ ८) म्रयवा यह रिर्तर परिवर्तेन करने वाले पवनसे वृन-रहिति टै 
मीर बोजकेदेरके समानी बार-बार पणंता को प्राप्त टोता दै ।*€॥ 


सम्पूणं सं पे नुग्राठो के परस्पर प्राधानोंसे श्रम्नि चूं श्रौर स्वर्णं पै 


्रहयाण्डकोटर का विनाश ] { ३९६ 


उत्पन्न होकर फंली हुई अपार धूलों से भाकाशकोटर स्वं करष्धिस जसा 
ही हो गया 11१०।। जगत्‌ उस समय साते पातान तक स्थान-च्युत द्वीपो 
प्रोरं समुद्रो से परिपृणं पृथिवी मंडल के वृहत्‌ खंडं से भौर लुढृक्ते हृए. 
पाताल से भर गया ११) नीचे पाताल तक, वीच मे पृथिवी श्रौर 
पवेत तक तथा उपर प्राक्च तके प्रलय-पवनों ते परिपणे हूशरा जगत एक 
समृद्रकेष्पपमेहौ गया \५१२॥ 


एकाणंतोऽथ ववृधे शनैः रीघ्र सरिच्छतः । 
शुत्रने जलक्ल्लोलः कोपो मूर्खाडये यथा ।1 १३ 
सुप्रलोपमया पूवे ततः स्तम्भनिमांमया । 
ततस्तालद्र्‌ माकारधारयाऽऽपारसारया । १४ 
ततो नदीप्रवाहोग्रन रुपातेकपातया । 
सप्तद्रीपमहौपौीठ्तममेदुरमेधया (१५ 
वह्नितिदाइङृद्वृष्टया चममस्याययौ तथा । 
शास्त्रृञ्जनसगत्या गाढमापत्पद यथा । {६ 
ऊर्घ्वाधरस्थपर्िनरत्तपदाथेजात- 
मन्तः कणौ; खणखणायितशंलमञ्जम्‌ । 
ब्रह्माण्डकोररमभूट्टिधुरं कूवाल- 
ङौलाविलोछामिव विलत्रफङं विशुद्धम्‌ ॥१७ 


फिर वह्‌ एकाणव हौ शनः शनेः शीघ्र वहने वाली स॑कड़ों नदियों 
से, जल की तरगों से वदता हुप्ना, मूखं मनुभ्य के चित्त में क्रोधकै समान 
लोक मे व्रद्धि को प्राप्त होने लगा ।1 १३) प्रथम मूसलके प्राकार भ, फिर 
स्तंभके श्राकारमें ओौर्‌ फिर तालवृक्षके श्राकार मे उत्तरोत्तर श्रव्यंत 
मोटी होती हृ वृष्टि-प्रारा पड़ने लगी ॥1१४।1 फिर जमर नदौ प्रवाह से 
उग्र जलपात हता है उसके समान जल यागा मिराने वालो एवं सतो 
हीषो से युक्त पूपीठ के समान अत्यन्त मोटा जलं वधारए गिरने सगौ 
१।१५।। उपर वृद्द्‌ वृष्टिसे वह्‌ दाहमयो श्मसि उती प्रक्र शान्त हो ग 


४०० ( योगवेक्निष्ठ 


जिस प्रकार कि सज्जनो भर शास्त्र की संगतिं से मीषण भ्रापदायों फा 
पद भी शान्त हो जाता है ।१६।। जिसमे ऊपर-मीचे के सत्नेकों भ्रमण 
शील पदार्थं थे, जल-कणों से पर्वत रूपी मज्जा खनखना रही धी, एण 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड कोटर वसेहीनष्टहो गया, जसे बलाको कै कीला 
शुद्ध वित्वफल नष्ट हो जात्ता है 1१७} 


८--छायारूपिणी कालरालि का वर्णन 


अथ राघवे रद्र तं तदा तस्मिन्महम्बरे। 
प्रत्त नतितु' मत्तमपश्य' वितताङ्ृतिम्‌ ॥ १ 
व्योमेवाकृतिमाप्नमजहदयापितां निजाम्‌ । 
महाका[र घनश्यामं दञ्चाशापरिपुरकम्‌ ॥२ 
सकन्दुवह्निनयनं चलद्दशदिगम्बरम्‌ । 
घनदीघप्रभाजालमालानं रयामलातच्िषाम्‌ 1३ 


वडवाग्निरयं लोर नोभिमरभासुरम्‌ । 
एकांवार्णो द्राग्देहवन्धेनेव समूत्थितम्‌ 11४ 
परयाम्यनन्तरमहं यावत्तस्य शरीरतः । 

छायेव परिनिर्याति नतनानुविघायिनी ॥१ 
सूयंष्वविद्यमानेषु महातमसि चाम्बरे । 

स्थिता कथसिय छाया भवेदिति मतिर्मम ॥६ 
यावद्विचारयाम्याशु तावत्तस्य तदा पुरः । 

सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रीत्रिलोचना 11७ 


वसिडजी ने केहा--है राघव } फिर उस महाकाश्च मेँ मु मत्त दए 
भगवान्‌ रुद्र नूव्य करते हुए दिस।ई दिधे, उप्र समय वै प्राकाश रे समान 
बृहदार, व्यापक, महुदाकृति वले, घन के रामान क्याम वणौ वि, 
सुय-चन्द्र-प्रन रूपो तौन नेतर चले, चंग्ल दिलारूरो परिधान धाद, दीर्ध 


छायारूपिणी कालरात्रि का वणन 1 ( ४०१ 


प्रभाजाल से समन्वित होने से नीलाम के वंधन स्तम्म के समान दिखाई 
देने वासे, वडवानल जसे दीक्ष नेन्न भौर चंचल भुजा रूपी तरगों से 
समुज्वल शरीर वाले एेसे लग रहै थे, जपे प्रलय कालीन महाएंव का जल 
ही देह धारण कर साक्षात प्रकट हो गया हो 1 फिर मूर दिखाई दिया किं 
उनके नृत्य का प्रनुकरण करती हुई एक छाया उनके देह से निर्गत हई 
उसे देखते ही मै सोचने लगा कि जव सूयं ही उपस्थित नहीं है श्रौर 
 श्राकाश घोर मधकारसे परिपूर्ण है, तव यह्‌ छाया कंसे स्थित हो गई ? 
मेरे इतना सोचते-सोचते हौ वह्‌ छाया नृत्य करती हुई तत्काल भगवान्‌ 
शुद्र के समक्ष सपस्थित होकर ठहर गई । चह विस्तीर्णं देह प्रौर तीन नेत्रो 
सहित साक्षात्‌ श्री ही प्रतीत होती थी ॥\१.७॥1 


कृष्णा कृशा शिरालां गी जजं रा वितताकृतिः 1 
ज्वालाकूलानना लोल वनसंभारशेखरा ॥८ 
विश्वरूपमयार्कादिशिरःकमल जालक । 
कृतमाखाऽमलालोकेवातवदिनिमयान्चला ॥९ 
प्रलम्बकर्णा लुङ्तिनागा नृरावकरण्डखा । 
शुष्कतुम्बीलताष्ठीला दीर्घा लो काऽसितस्तनी ।॥१० 
दन्तेन्दुमाङाविमला विमलोद्योतपाततः 
तमोरंवोदध्वैलेखेव `वृत्तावतेत्रिवतिनी ।११ 
क्षणमेकमुजाकारा क्षणं वहुभुजाकुला । 
अनन्तोग्रथुजाक्षिप्तज गन्नतेन मण्डपा ॥ १२ 
 क्लिप्रमेकनुखाकारा क्षिप्रं बहुमुखाङृतिः 1 
जनन्तोग्रमुखी क्षिप्र निमुंखी चापि च क्षणस्‌ 11१३ 
एकपादान्विता क्षिप्र क्षिभर' पादशशतान्वित्ता 1 
क्षणं चानन्तपादाढठया निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ।{१४ 


वह्‌ कृशांगो, काली नसो से पर्पूणं ध््घ वाली, जजर, वितताक्नार 
भीर ज्वालाध्रो से व्याप्त मुल वालीथी । चंचल वन की समृद्धि स्प 
पुष्पादि ते उसका शीश शोभित दौ र्हाया (ता विभिन्न वर्णाके रय 
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प्रादि देवतामो ३ शिर हूपी कमलो की माला उनके कठ प विभूषित थौ 
भौर स्वच्छ आलोक वाले पवन से प्रदीप्त हूश्रा अग्नि हौ उका श्राचिव 
था ।&। उसे लम्बे कानों मेँ चपल नाग भूल रहै ये भौर दो मनुष्य देह 
फुटलोंके रूपमे सुशोभित ये, सृद्धो हद तुम्बौ-लता के समान दी 
चंचल लटकते हए श्रसित वण के दोनों स्तन ये ॥१०॥ दणि-स्पी 
चस्द्रमाल। से स्वच्छहोने के कारणा वहु दन्त-प्रकाश के गिरने से भोर 
अन्धकार रपौ समुद्र के प्रावर्तो से चपल उर्घ्वलेवा सी प्रतीत हो रहोधी 
॥११॥ क्षण मरमेही वहु कभीतो एक भुजा के प्राकार बालौ भौर 
कभी अनेक भुजाकार हो जाती थी तथा क्षएभर में ही वह प्रषनी प्रनन्द 
एवं प्रचण्ड भजाग्रा से जगत्‌-रूपो नतंन-मडल को ऊपर फेरत हई 
व्यप्रता उत्पन्न करती थी ॥१२॥। क्षएमे दही वह एक मूष वालो प्रोर 
क्षण मेही अनन्त पु वाली हो जाती थौ तया क्ष भर मेही उसका 
एक भी मख नहीं रहता था ॥१३। वह तुरन्त दही एक पाव वाली, 
तुरन्त ही सैकड़ों श्र श्रनन्त पैरों वाली तथाक्षए भरसे ही एक भा 
पांव से रहितिरहौ जती थौ ॥१४॥ 


कालरात्रिरियं सेति मयाञनुतसिदेह्‌ का] 
काली भगवती सेयसिति निर्णतिसज्जना ।॥१५ 
ज्वालापुर्णारधटुोग्रखाताभनयनत्रया । 
ज्वलद्धरेनद्रनीलाद्िष नूुपमललाटभ्‌ः ॥ १६ 
लोकालोकेन्द्रनीलोभ्रङ्वश्रमीमहुनुद्या 1 
वातस्कन्धग्रुतप्रोतवारामूक्ताकरापिनी (१७ 
नृत्यद्मुजरतातुष्पनखशुभ्राभ्रामण्डलेः । 
पुरफचन्धशतानं।व भ्रामयन्ती नभस्तले ॥\८ 
ततो नृत्तवशवेशाद्रद्धं मानशरीरिणी । 

मथा दृष्टावधानेन गयनामोगम्‌ रगा ॥ {९ 
यावत्तयाऽऽवरेता देहे हैलावलनसारया । 

माला मर्यक्लापप्तद्यमन्दरमेरभिः ॥२० 


(1 


व ~ ~ 
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तस्था अङ्कु दृष्टानि पराणि नगराणि च । 
ऋतवश्च त्रयो लोका मासाहोरात्रमाङिकराः ॥(२१ 


उप्ता वह्‌ रूप देख कर यने अनुमान किया कि यहं कालरत्रि हौ 
सकती है । सज्जनो मे इसे काली भगवती निरति किया है ॥१२।॥ 
उपे सोन तेनो कौ समानता भरट यन्तर कै शिर मे तीन गर्ता के 
ज्वालाम सहित होने से की जा सकती है1 उसका ललाटभू मानों इद्ध- 
सोल पर्व॑त्त का णेह प्रस्य माग दै, अहँ पृथिवो घवकं रही हो ॥१६) 
उसके दोनों जवडे मानों लोकालोक पर्वते के इन्द्रनोल के उग्र गतं जसे 
भोषण हयं, वयोकि उसके कंठ भे वातस्कश्ध रूपौ धे परै पिरोये हृए 
तारे रूपो मोत्तिय की माला सुञ्लोभित थी ।{१७॥1 नृय करती हई उसकी 
भुज-तता सूपौ पूतो सहित नवो की शुभ श्रामा स्यौ मेच~मण्डत से 
्राकादा तल भे शतशः पुण चन्द्रौ को नाच~नचातौ हई लग रही ची 
1१८ किर प्राकाक्ञ मे विद्य मान अनन्ताक्राश्ञ के समान व्यापक स्प 
वाली उस भगवती को अपने योग~वल से देख। कि नृत्य के भावेश मे 
उसका शरीर बढता चला जा रदा है ॥१६॥ फिर मुभे दिखाई दिया किं 
विलास पूर्ेकं नृत्य करतो हृई उष काली ते मलय, कलास, सह्य, मन्दर 
श्रीर्‌ सुपर श्रादि पवतो कौ माला सी दनाकर प्रपने देहम धारण करली 
है 11२०॥ फिरर्भैते उसके अगोंमे नगर, ग्रामः त्तु, मास, श्रहौरात्र 
लर त्रैलोयय रूपौ मालाभ्रो कौ विभूषित हए देखा ।\२१।। 


मुत्तालतादिकं नयः कालिन्दी त्रिवथादिकाः 1 
घ्मधिर्मावुमौ कणे भूषणे चान्यकणेयोः ॥२९ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः ्वद्धमेपयोलवाः 1 

वेदाः सकलशास्त्राथेचतु ःसंस्थानचरुचुकाः १२२ 
त्रिशूकैः पट्टिशैः भासैः शरशव्यश्िमूद्गरः। 
तिर्यदायु्रजालानि ्ग्दामानि विभति सा ॥ २४ 
चतुदशचिधाभूतजातयो याः सुरादिका | 

तस्याः श्रीरशालिन्यास्ता सोमावरूयः स्थिताः 1 १५ 
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तस्था अङ्कषु दृष्टानि पूराणिनगसाणिच। 
त्रतवश्च चयो लोका मासाहोरात्रमालिकराः ॥२१ 


उसक्रा वह रूप देख कर मैने अनुमान किया किं यह्‌ कालरात्रि हौ 
सकती है 1 सज्जनो ने इसे काली भगवती निर्णोत्ति किया है ॥१५॥ 
उसे तीन तेतं कौ समानता भरघटु यत्व के हिर में तीन गर्त के 
उ्वालाभों सहित होने से की जा सकतो है। उसका लसाटभर मानों इन्र 
नोल पर्व॑त का येह प्रस्य भाग है, नहं पृयिवौ घषक रही हो ॥१६॥ 
उसके दोनों जवडे मानों लोकालोक पवत के इन्दरनोल के उग्र गते जम 
भीषण हो, वयोकि उसके कंठ मे वातस्वन्ध रूपो धने पिरोये हए 
तारे रूपी मोतियों की माला सुशोभित धी (1१७॥1 नृत्य करती हई उसको 
भूज-लता रूपी एलो सहित नखो की शुभ श्राभा रूपी मेष~पण्डले से 
भाकाशा तल मे शतशः पण चन्द्रो को नाच-~नचाती हुई लग रही थी 
(1 १८।॥ किर राका मे विद्यमान भनन्ताकश् कै समान व्परापक्‌ रूप 
वाली उस भगवती को अपने योग~वल से देखा कि नृत्य के आवेश में 
उसका शरीर वदता चला जा रहा दै ॥१६॥) फिर मूके दिलाई दिया कि 
विलासि पूर्वक नृत्य $रतौ हुई उस काली ने मलय, कंलास, सद्य, मन्दर 
रोर सुमेर श्रादि पर्व॑तो की मला सी बनाकर श्रपने देह धारण करली 
है ॥२०॥ किरर्मैने उसके अगौ मे नगर, प्राम, क्तु, माक्ष, श्रदौरातर 
ओर तैसोष्य ह्पी मालाभ्रो कौ विभूषित हुए देखा ॥२१॥ 


मुक्तालतादिक न्यः कालिन्दी त्रिवथ।दिकाः । 
धर्माघरमाचुभौ क्ेभूषणे चान्यकणेयोः ॥९२ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः सवेद्धमपयोलवाः। 

वेदाः सकलशास्त्र थंचतुःसंस्थाचचरुचुकाः ॥२३ 
त्रिशः पष्टिलेः प्रासैः स रथक्स्यष्िमृद्गरः । 
निर्थदायुधजाक्लाति खण्दामानि विभति सा ॥1ए४ 
चतुदेशविव।सृतजातयो या; चुशादिका 

तस्याः श्रीरशालिन्यास्ता खोमावयः स्थितः । ` २५ 
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तस्या नगरग्रामभिरयो देदुक्लायिन।। 
नुद्यन्त्या सह्‌ नृत्यस्यि पुनजन्मनुदेव ते ।२६ 


कालिन्दी, त्रिपयगा ( गंगा ) लादि नदियां उसके मृक्ताहारके ल्प 
म भौर वम-ग्रधमं उपक अन्य कानके आमृपणा द्पमेंश्चामितहौ रद 
ये ।२२॥) चारो वेद उपक धमं ल्पी दत्रदेने वाते चार स्तन धे गौर 
सम्पूणं दास्तां ल्पी उसके चूचक ये ॥२३।, व्रियूल, पदि, प्राक्त, वाश 
दक्ति, खड्¶ श्रौर मृदुगर प्रादि जितने प्रकारके मी शास्व्रास््रये, वहं सवर 
पुष्पमालों के चप मँ उने वारणा कर रदे ये ॥२४॥ सुददिक ल्पौ जौ 
चीदह्‌ प्रकार की भूत जातिया है, वे सत्र देहवारी उसको रोमावलौ यीं 
॥॥२५।। उपक्र देह्‌ मे विद्यमान नगर, प्राम, पर्वत प्रादि इपर प्रकार नृव 
कर रह थे, मानों वह्‌ अपने पुनजेन्म को प्राति कै श्रानन्दमेनृत्यकर रद 
दो ।॥२६॥ 


हतौ भेरो देवरी नव्यन्त्यापूरिताम्बरया । 
तस्य कत्पान्तद्द्रस्य सा परो भैरवाकृतेः ॥२५ 
शिरोमन्दाधितोग्रागनिदर्धस्थागुवनावनिः। 
कट्पान्तवातव्याघूता वनमावेत्र नृत्यति ।[९ण 
कुदास्मनूखलत्र्तीफलटकुम्भक्ररण्डकंः 1 
मुसलोदञ्चनस्थालीस्तम्भेः स्नग्दामवारिणी । २९ 
एवंवघानां सर्दामजालानां कसुमोक्तरष्‌ । 
किरन्ती संसरृजन्तीव नृत्रुव्य क्षयक्षतम्‌ ३० 
वन्य मानस्तया सोऽदहि तर्थवाकाशभरवः। 
तथेव वितताकारस्तदोच्चंः परिनृत्यति (३१ 
डिम्बंडिम्वं सुडिम्वं पचपच सदतां कम्यरम्यं प्रमम्यं 
नृत्यन्ती शब्दवाद्य: स्नमुरस्षि शिरःशेखर' ताश्येपक्षौः : 
पुणं रक्तासवानां यममहिपमदाश्द्धमादाय पाणी 
पायाद्ो वन्दुयमानः प्रलयमुदितयाः भैरवः कालरता ॥६२ 


परमज्ञान से परमशान्त [ ४ण्य्‌ 


है राम ! सम्पूणं श्राकाश मण्डल को परिपूर्णं करने बाली वह्‌ महती 
कालरात्रि रूपी भैरवो उन भैरवसरूपमे स्थिते कल्पान्त इद्र के सामने 
नाच रही थी ॥२७॥ कत्पान्तकालीन उन महारुद्र के ललाट श आधिता 
ततीय नेत्रागिनिषे दग्ध होने के कारण स्याणुख्प में गविष्ठ वनं से 
सम्पन्न भूभिवालो एवं कत्पान्तवात से कापती हुई वनमाला के समानदही 
वह्‌ नावे रही थी ।1२८॥ कुदाल, उलुखल, हल का फल, कुम्भ, करण्डक, 
मुसल, सूप, स्थाली प्रौर स्तम्भश्रादि कौ मालाग्रों को धारण चयि हुए 
वह्‌ नृत्य कर रही थी ॥२६॥ इस प्रकार मान्नामें पिरोये हृए विभिन्न 
भांति के पूष्पों को, जो नाचने मेंशुव्व होति हए हुट कर गिर रदे धे, 
उन्हे वधेर कर नवीनता प्रदान करती हृई नृत्य मे लीन थी ॥३०॥) इस 
प्रकार उस्र भीषणा रूप वाली कालरात्रि द्वारा वन्दित हुए, वसा हौ भयं- 
कर रूप एवं आकार धारी श्रनन्ताकार भगवान्‌ रट्रभी उसी के समान 
महानृत्य में तन्पय ये ॥३१॥ रक्त श्रौर श्रासवोंसे युक्तयपके भसे का 
सींग हाथमे लेकर डिम्ब, डिम्ब भौर फम-मम आदि शब्द वार्यो के 
सहित नृत्य करती. हुई वह देवी कण्ठमें मृडमाल्रौरसिर पे गरुड-पव 
धारण किये उम प्रलयकाल मे जन्तु को भक्षण का भ्यन्त श्रानिन्दिति 
हई कल्पान्त रुद्ररूपी भरव कौ नमस्कारकर रही थी 1 इस प्रकार 
नतेन शोलां एवं प्रसन्ना उस कालरात्रि दवारा वन्यमान वह्‌ भगवानु भैरव 
श्रापक्रा मंगल करं ॥३२॥1 


०-- स्वरूपनज्ञान से परमशान्ति 


किमेतद्भगवन्सवंनाशे नृत्यति केन सा । 

कर शू्षफलक्‌म्भाद्यंस्तस्या खर रामवार.णम्‌ ।1१ 
कि नष्ट वरिजगद्भूयः क्रि काल्या देहसंस्थितम्‌ । 
परिनत्यति निवणं कथ पृनरूपागतम्‌ ५२ 
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नासौ एूमान्न चसौस्तरी नतन्नत्तंन तावुभौ । 
तथाभूते तथाचारे आती न च ते तयोः ।३ 


धनादिचिन्मात्रनमो यत्तत्कारणकारणम्‌ । 
अनन्तं शान्तमाभासमात्रमव्ययमाततम्‌ ।1४ 
शिवं तत्सच्छिवं साक्षाल्लक्ष्यते भै रवाकृति । 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकारा एव सः ।।५ 


चेतनत्वात्तथाभृतस्वभावविभवाहते । 
स्थातु न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृति ।\६ 


शरीरम वोले--है भगवन्‌ ] जव उस प्रलय मे सर्वैनाश्च हौ होगया, 
तव वह भगवती किमञअगसे नृत्य कर रही यथौ ? उत्त सनय सूप, उबर 
खन, कुम्भ आदिखवनतष्टहोचुकेये तो उनको माला उक्षत कसे धारण 
कीर थी ? यहु स्रभाप मेरे प्रति किये 11१॥ त्रिजगत्‌ काव्या 
मष्ट हुजा ? उप्तकालीके शरीरम क्या स्थित रहा? भर निर्वाण 
मेलन हृपरा जतु पुनः भ्राकर कसे नृत्य करने लग गया ? ।1२॥। वरि 
जो वोने--दे राम ! वह र्रर भगवान्‌ नतो पुरुप है, नस्वरीर्हश्रौर 
न उन्दने कोई नत्य ही क्या दहै । यथां मे त्तो उन कालो भीरश्दरका 
नतोवैम( आचरण हैग्रौरन वैष श्राङृतिदी है 113॥ परन्तु जो 
कारणोंकाभौ कारण, आदि रहित, चिन्मात्र, भ्राकाडष्टप, भ्रनन्त, 
शान्त आभासमात्र भौर अन्ययहै, वही सवव्यापी दै 11४11 वही किन, 
सदा शिव ब्रह्महो प्रलमाङाल में भैरव क्पे सात्‌ दिलाईदेतेरह 
वोक्रि जगत्‌ ॐ शान्ति-काल में वही परमाकाश रवार दिखाई देता 
है ।1५॥। वह ब्रहम चेनन होनेके कारण अपने स्वहू्पाट्मक वंभवकां 
परित्याय कर वम प्रकार स्थित नहीं रह सकत, जि प्रकार कि स्वं 
श्रपनी ` ¢ छोडता ।1६।। 


परमनज्ञान से परमल्ान्ति ] [ »#०७ 


विना तिष्ठति माधुयं कथयेश्चुरप् : कथम्‌ । 
निर्माधुयेश्च यस्त्वक्षुरपो नहि स तद्रषः ॥८ 
अचेतन यच्चिन्मात्रं न तच्चिन्मातेमु व्यते । 

ल च चिन्मात्रनभतसो नष्टः क्वचन युज्यते ।९ 
स्वसत्तापात्रकादन्यत्किल्िचत्तस्य न युज्यते । 
सन्यत्वमुररीकतु  व्योमानन्यमसौ किल ॥१० 
तस्मात्तस्य यदश्युल्धं सत्तामात्रं स्वभासनम्‌ । 
भनादिमव्यपयेन्तं सवेशक्तिपयारमेकम्‌ (1११ 
तदेतत्रिज गत्सर्गकल्पान्तौ व्योम भूदिशः। 

ताश्च उत्पादन नाम विना माभासनः नभः ।१२ 


हे प्राज ! वताश्रो तो सही कि चेतन के विना चिन्मात्र कौ स्थिति 
केसे रह्‌ सकती ? वताभो तिक्तताके विना सिरव की स्थिति कैसे 
होगी ? 11७1 वताग्रो माघुयं के विना ईख का रस कंसे रहेगा ? क्योकि 
विना पिठप्तके, ईखकारस होदही नहीं सकता ।1८॥ जो भ्रचेतन दहै 
चह चिन्मात्र कमी नहं कहा जा सकता चिन्मात्र श्राकाज्ञका कुष नष 
होने की वात कहना भी युक्ति संगत नहीं है 11६11 उस ब्रह्म का स्वसत्ता 
माव से भिन्न कुद्धभी कहा जाना श्रयुक्तही होगा । यथाथंमें तो वह्‌ 
जगदाकार से भ्रन्य रूप होने के लिए प्रथम श्रपनी श्रातसमाको काकाञ्चसे 
अभिन्न वना लेता ६।२०।इसलिए उस अध्ुन्ध) अनादि श्रमध्य,ग्रनन्त भौर 
सर्वशक्तिम्यात्मक ब्रह्य की जो स्वसत्ताम्पात्र स्थिति हे, वही इस त्रिजगवरु ` 
कायृष्टि मीर कल्पन्त टै 1 वही आक्राश, पृथिवौओौर दिशा स्वरूप टहै। 
उमे नाश ग्रौर उत्पादन का मामास म्वियासेदही है ।॥११-१२॥ 


जनन मरणं नायामोहुमान्द्यमवस्तुता । 

वस्तुता च विवेकश्च वन्यो मोक्षः शुभाशुभे \॥\३ 
विद्याविद्या विदेहत्वं सदेहूपवं क्षणध्िरष्‌ । 
च॒ञ्चरत्वं स्थिरत्वं वा त्वं चाह्‌ं चेतरश्च तत्‌ 11१४ 
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रता, 


सदसच्चाध् सदसन्मौरख्यं 5ाड्व्यिमेव च । 
देदाकालक्रियाद्रव्यकलनाकेखिकत्पनम्‌ १५ 
ठपालोकमनस्कारकर्भयुद्धीन्दरियात्मकरम्‌ । 
तजोवार्यनिलाकादापृच्त्यादिक्मिदं ततम्‌ | १६ 
एतत्सवंमसौ चुद्रचिदकरादयो निरामयः। 

यञट्ट्रचोमतामेव सवत्मिवेवमास्थितः । १७ 

जनन, मरणा, माया, मोह, मान्द्य, ब्रवस्तुना, विवेक, वन्व, मोन्न, 
अयुभ, विद्या, श्रवरिच्रा, विदेहत्व, ध, चिरकाल, चपलता, स्थि 
तुम, मै, यट,वहभमद्‌, श्रसन, मृता पाण्डित्य, देशकाल, क्रिया, द्रव्य, 


कलना, कंलि,कल्पना द्पश्रालोक, कमं, बुद्धि, तेज,जल,पतन,घावाश भीर 
पृथिवी श्रद्विजो कुछ मी है, वह्‌ सव निरामय चिदाक्तादा दै बौर घपने 
ख्पका चमी परित्याग न करताट्रूत्रा सदैव सर्वात्म ल्प दौकरदटी 
यवस्ित टै 1{३-१८॥ 


चिन्मयः परमाकादो य एव कथितो मया 
एपोऽती चिव इत्युक्तौ मवव्येप सनातनः ॥ १८ 
स एप ह्रिरिघ्यान्ते भव्रत्येप पितामहः 1 
चन्छरोऽकं इन्द्रो वदणो यमो वैश्रवणोऽनटः ॥१९ 
वायो वोव इत्येवं चिद्वयो मँ वाऽऽत्मनि स्थितम । 
तस्माद्भेदो द्रं तमैक्यं नास््येत्रेति प्रचाम्यताम्‌ 1२० 
तावत्तर॒द्कत्वमयं करोति 
जीवः स्वमं्ारमटासदुद्रे । 
यावन्न जानाति परर स्वभावं 
निरामयं तन्मयत्तामुपेतः ।२१ 
नाततु चान्ति स तवोपयाति 
यया न सोऽद्रििनं तरद्ककोऽमौ । 
यथास्प्रितं सवेमिदं च शान्तं 
भवत्यनन्त परमत तस्य ॥1२२ 


श्वि अर कालो चिन्मावदहीहई्‌ } . [ ४०९ 


हे राघव { जिस चिन्मय परमाकाशका रैनेप्रापेसे वर्त किया 
है, वही शकिव' नाम्‌ से कहा गया सनातनं पुरुष है 1 १८॥ उपासको कौ 
भावनानूप्तार बहो हरि देश्च मे, वही पितामह ब्रह्मा स्प पे, वही चन्र, 
सूयं इद्र, वरुण॒, यम, दूवेर भयवा भग्नरूप पे स्थित होता है ॥१६॥ 
वही विदाक्तास ब्रह्म श्रवोचस्प मेसं सपमे प्रौर वोयल्पसे निज 
स्वरूप मे स्पित रहता है } इकति द्वत मौर तका कोरईमेद नहीं 
दै, यह जानते हुए अप शान्त हौ जाद्ये ५२०1! यह्‌ जीव भ्रपने परब्रह्म 
तमक स्वभाव को न जानता हुवा संसार-प्रागर की जन्म-मरणादि षूपी 
तरंग की कल्पना करता है श्रौर मपने स्वह्प का ञान प्राप्त कर लेने पर 
तन्मयता युक्त होकर सपने उसी निरामय स्वल्प मे अवस्थित होजाता है 
॥२१॥) स्वत्पन्ञान होने पर जीव को वहे शान्ति मिल जाती है, जिस 
नतोसागर हीरहताहै, ततर्प ही 1 यथावसवतति यहु सम्पू विव 
शान्त प्रौर प्रनन्दह्प ही होजात्ता है 11२२॥ . 


[11 


ईप्‌--शिव ओौर काली चिन्मात्ही है 


चिन्मात्रपरमाकाड्च एष या कथितो मया 
एषोन्पौ शिच इत्युक्तस्तदा ट्र: प्रन.व्यति ॥१ 
याऽसौ तस्याऽऽृतिनकिवाकृतिः कस्िनवर । 
तच्चिन्मात्रधसंः व्योम तथा कचति ताहगम्‌ ॥२ 
मया दृष्टा तदाकाशमेव शान्तं तदाकृतिः । 

मयैव तत्पिद्धातं नान्यः पस्यति तत्तथा ॥३ 
यथा नाम स कल्पान्तः सरुद्रःसाच भैरवी. 
मायामात्र तथा स्वं परिज्तातमलं मया 1४ 
विहयोमैव परं शूभ्यं सन्निवेशेन तैन त्त्‌ । 
तथा संरक्ष्यते नाम भेरवकारतां गतमु ॥५ 
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वाच्यवाचकसम्बन्धं विना वोधो न जायते) 
यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्रवर्णितम्‌ ।।६ 


, यदेव वाच्युपारूढमेतद्‌ राम सद॑वते)। 
रूढाधिभौतिकटशः क्षणान्मायात्मतां गतम्‌ 119 


वतिष्टजौ वचे-है राम ! मेरे द्वार कहा गया वह्‌,चिन्माव्र परमा- 
काही है 1 शिवस्पसे कटा जाने वाला यही प्रलयकालमे रद्र सूपे. 
नृत्य केरता है ॥१। हे कृगियोंमे धेट ] ख्की मयकर प्राकति यथाथ. 
भ उसक्रो अपनी नदीं है, अपितु उ प्रकार से वह्‌ चिन्मात्र घनाकाशही 
स्फुरित होता है ॥२। मने उप्त भयंकर मूर्ति कोपरम शान्त चिदाकाश 
क्पही देदा \ जित सूपमेर्मने उन्हः जाना, उप षरूढ में कोई अतास्विक 
व्यक्ति नहीं देल सकता ॥३।। जो वह कल्पान्त, वहु श्र श्रीर वह॒ भैरवी । 
हि, यह्‌ सव मायामाच्र ही दै, ताच्विक वृद्धि सेर्मेने यह्‌ भले प्रकारं जान । 
जिया )1४।। वह्‌ प्रम शृन्य चिदाकाश ही उस प्राहृति विशेष को धारण 
कर भरवाकार दिखाई देता है।॥५॥ वयोकि वाच्य-वाचक सम्बन्ध के 
विना वोव नहीं हो सकता, इसलिए कत्मना से परिवर्तित रूपमे जो कुछ 
मेने देखा, चहु आपसे कट्‌ दिया ॥६॥। ञाधिभीतिकि ट्षटिहदृदहोने से 
भ्राको वाणोकोजो ददता प्रप्त हुई टै, वह्‌ क्षणभर मेदो मायाव्मङ्‌ 
हौ जातत है 11७}। ॥ 


न भैरवी सार्केवाञ्ौ भेरवो नैव संक्षयः! 
समस्तमेव तद्श्रान्ठिमात्रे चिद्रयोम भासते 114 
वप्ननिर्माण रवत्‌ सङ्धुल्परणवे गवत्‌ 
कथायसाथरघतवन्मनौराज्यविलासवतु ।९ 
चिन्मात्राकाशमेवाऽ्च्छं कचति स्वात्मनाऽऽ्मनि ! 
तथा नाम यदाभाति तदात्मव जगत्तथा ॥१०.. 
शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽद्भः वेगितः । 
खधुना श्युगु ते वध्ये नृत्यस्याऽनृत्तत्रास्थितिम्‌ 11११ 


शिति गौर काली चिन्मत्रहीरह्‌ ] ({ ४११ 
यन्नाम चेतन' यत्र तदवश्यं स्वभावतः 1 

स्पन्दर्घामि भवत्येव वस्तुता ह्‌ स्वभावजा ।१२ 

यः स्पन्दश्चिदढधनस्याऽस्य शिवास्याञ्स्य सएव ना | 
स्ववासनावेशवशात्नृत्यमेव वि राजते ॥ {३ 

अतः स कल्पान्तञ्चिवो रदो रौद्राकृतिर्दरुतम्‌ । 

यन्नत्यति हि तद्िद्धि चिद्घनस्पन्दनः निजमु ॥१४ 


यथार्थमेंतो वह्‌ नभैरवदहै,न्भरवौहैश्रीरन प्रलयकाल हीदहै 
अपितु सव भ्रान्ति ही है । दत्तूतः यह्‌ चिदाकाश ही भासमान है ॥८॥ 
स्वप में निमित हए नगर के समन, संकर्पित समरके वेग जता, कथा 
कै श्रथंमेंजोरस है, वैका प्रयव। मनोराज्य के तूल्यजो भ्नभदहै, वही, 
चिदुघन मे भासित है ।1६।1 वोव होने पर चिदाकाश्चमाव्र ही निज स्वरूप 
मे .परकाशचित रहता है मौर अवोधावस्या मे प्रतीत होता है ॥१०।। इस 
प्रकार ययाथ मे निराकार श्रह्यकाभंरव-भरवी से मैने वणन किया 
है; अव उस प्रृत्यस्वरूप की नृत्यस्थिति को कहता ह, उसे सूनिये 1११. 
जित चेतन मे चेतनत्व का स्वभाव है; वह्‌ स्पन्दधर्मी ही है, वस्तुत$ 
स्वभावसेहो स्थित्ति दहयती दै ॥१२॥ विदुघन का-स्पन्दहीद्िवका 
स्पन्द है प्रोर वृही वाप्तना के वशोभूत होकर वृत्यरूपसे विराजता है 
1१३11 कल्पान्त मेँ जो किव भयानक एद रूपमे द्वत वेग से नृत्य करते 
ह, उसे चिद्घन करा अपना स्पन्दन ही जानिये ॥१४॥ 


यच्चेद' चेत्यते नाम तत्स्वभावोऽस्य वल्गति । 
चित्स्वभावस्य लान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः ।१५ 
यथा स्वस्ते चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनवद्धूवेव्‌ । 
पूरादिनतुतत्‌ किल्म्चिद्धिज्ञानाजाश्मेव तत्‌ ॥ १२ 
मातमनाऽऽत्मनि चिच्छुन्यं श्नात्वा च ज्ञ यमप्यलम्‌ । 
तथा च सर्गादारम् वेत्तिस्वं कचन च तत्‌ ।१७ 
तस्मान्न देतमस्तीह्‌ न चैक्यं न च शून्यता । 

न चेतनाचेतनः वै मौनमेव न तच्च वा ॥ ण 
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न चेतति क्वचित्‌ किञ्विश्चिच्चेत्यात्मभावतः} 
तेन चेतापि नास्तौव मौनमेवाऽवशिष्यते ॥ १९ 
कुवन्निज प्रकृतमेव यथाप्रवाह- 
माचारजालमचलः परमार्थमौनाव्‌ । 
निर्मानमोहमदभेदमनङ्धजोव- 
माकाडकोशविशदारयदान्तमास्स्व ॥२०. 


भौर यह्‌ जो चेतित है, वहो ख, काली श्रौर उनकेनृप्य प मेहो 
जाता है, चित्स्वभाव गौर शान्तरूप यह ब्रह्म निज सत्ता मे हीः श्रवल्यित 
रहता दै ॥१५।। जिस प्रकार स्वप्र मे चिति ही अन्तःकरणे ग्राम याः. 
नगरस्पहो जातो है, वस्तततः वहां नगर श्रादिकी शून्यतनाही रहै, वह 
जो कु है, विज्ञानाकाश के श्रतिरिव्त कुछ भो तो नहीं. हैः ॥१६॥ ज्ञेयः ` 
काज्ञान करर चिति श्रात्मासे आत्मामेसदाहौज्ञेय को शून्यसम- 
मती है गीर सगं से प्रलथ-पयेन्त जो स्थिति होती दै, उपे श्रयना स्फुरण 
मानती है ।॥ १७ इसलिए द त्र त, चेनन, अचेतन श्रादि कुमी 
नहीं है, केवल मौनहीः हैयाकिर मौनमभो नहीं है ।१८]। चितिकेः 
चेत्य रवरूप होने से कुद्ं॑चेतता नहीं, इसलिए चेच्य श्रौर चेतन क्रिया 
के.अभावमें चेव्यता भी नदींहो सकतीदै। केवलमौन ही शेप रहता 
दे ।॥१६।। हराम! श्रापमी श्रपने प्रकृत कार्यो को यथाक्रम चलने. 
दीजिए ग्रौर परमां दृष्टि से मौन रहं कर उसे मन, मोह्‌, मद प्रादि. 
अभेद ग्रगोंग्रौर जीवाभिम्‌नसे रहित होकर्‌ श्राकाश्‌ कोश के समान 
विशद प्राशय एवं शान्त हौ जाइये ॥२९॥ । 


ध्२--कालौ का शिव मै निलोन होना. 


इति नृत्यति घा देवी दीघंदोदण्डमण्डलैः 
परिस्पन्दात्मकरव्योमि कुर्वाणा घनकाननम्‌ १ 


'कारोकाशरिव में विरोन होना } ! [ \४पृ३ 
-' -क्रियाऽमी नृत्यति तथा चितिशक्तिरनापया 

भस्या विभूषरं शूपकुं दाल पटादिकम्‌ ॥\र 
चिस्स्पन्दोन्तजेगद्‌ धरते कल्पनेव पर हदि । 

सेव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरम्‌ (३. 

पवनस्य यंथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सां। 

चथ स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः प्रसान्तेच्छप्तथा रिवः ॥४ 
नूव्यन्त्याऽ्य यद तत्र तथा तस्मिन्‌ परोम्बरे 1. * ` 
काकनालीययोगेन संरम्भवशतः स्वयम्‌ "1५ 

निकटस्थः शिवः स्पृष्टः स मनागश्चमन्तिकेम्‌ 
वाडवीऽग्निः स्वनाशायाऽऽ्वहृन्त्ये वाऽम्बुलेखंयां ।\६ 


स्पृष्टमात्रे दिवे तस्मिस्ततः परमकारणे \ 
प्रवृत्ता प्रकति गन्तुः सा शनस्तनुतां तथा. 1७ 


वसिष्जो बोक्े-हे राप [ वह कालराचरि रूपिणी जो काली नृत्य 
करती है, उपने तो अपनी परिस्पन्दनात्पक दीर्घं भ्रुनाभो से सम्पूणं 
प्रकाशको एङुघना भरण्य ही वना दिया है 11१1 क्रियारूप हुई वहु 
चित्तिशक्ति ही वहां नाचनी है परन्तु ययाथंनः उपमे न्तनादि विकार का 
श्रमावदही है) यसु, कुदाल ओौर पटल ग्रादि तौ उस क्रिय्ाल्मक चित्ति 
केही माधूषणरहुः 11२) जिस प्रकार हुद्यको कल्पना ही तगरसूप 
हो जातो है । उपी प्रकार चिति का स्पन्दन जगद्रप हो जात्ता है 1 -जैपे 
- कल्पना नगर है वंसे ही चित्ति जगत्‌ टै 1३1 वायु के स्पन्दनके समान 
हो, कालरात्रि खूप में यह शिव की इच्छा है) जपते स्पन्दनवायुसे भिन्न 
नहींहै;, वैसेहौश्जिव की इच्छे शित्रसे भिन्न नदीं है ॥४॥ समूद्रकी 

“ प्रवादित जलरेखा का वडवानल का स्पशं करने के समान ही चिदाकार 
मे नाचती हई उस्न कालरात्ि ने काकतालीय थोगवश स्नेहं सहित रुद्र 

` समीपत्यमद्रका स्वश क्रा, तभी उसका भवरण स्प्र.राभित अद 
न्यूनता को प्राप्त दोणया ५-६।। ज््विति प्रशके न्यून होने पर शिव 
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स्पशे को प्राप्त हुई वह काल-रा्ति लन शर्नं : अपने श्रन्यवत भाव प्रीर 
लधुत्व को प्राक्त होने लगी ॥७॥। 


धनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमाचत्रिका } 
ततो नगरमात्रा्सौ ततश्च दुमसुन्दरी ॥८ 

ततो व्योमसमाकारा क्िवस्येवाऽऽकृति ततः} 

सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव महार्णवम्‌ ।।९ 
एक एवाऽभवदथो शिवया परिवर्जितः । 

शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभित्तः 1१० 
भगवज्छिवसंस्पृष्टा सा शिवा परमेश्वरी , 
किमथेमागता शान्तिमित्तिमेन्रहि तत्वतः ।॥१९१ 
सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा. पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति विस्याता स्पन्दशक्तिरकुतिमा ॥१२ 
स परः प्रकृते प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृत्तिः । 
शिवरूपघरः शान्तः शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥\१३ 
सेविन्मात्रेकध्मिस्वात्‌ काकतालीययोगतः । 
संविटवी शिवं स्पृष्टवा तन्मघीच भवत्यलम्‌ ॥१४ 


उसने धपने अनन्ताक्रार फा परित्याग कर दियागश्रीर पर्वतताकारहो 
गई, फिर नगराकार मात्र हकर वृक्ष सुन्दरी रूप होगई\1८)। फिर वह 
श्राकाश् के भाकार वाली होर, उसके पण्चात्‌ जते नदी समुद्रे भे मिल 
जाती दटवंतते ही वहु सव श्राफ़नियौं का परित्याग कर दिव मे लोनदहो 
गर ।1&।} तव तो शिवा-रहित एकमाव्र क्षित्रही वहां रह्‌ गये । अव 
चिदाकालस्प्रह्प, सान्त, ओर राव उषद्रमों का श्वमन करने वाते शिव ही 
ध्थिति पे ॥१०॥ श्रीराम ते पूदा--है भगवन्‌ | शिवजी का स्पदौ करते 
ही वह्‌ परमेश्वरी क्शिवराशान्ति को करि लिए प्रप्त होगरः, यह्‌ गफ 
यतादये ॥११॥। वररिष्ठजो वौते-हे राम | जो प्रकृति कही गई, वहं 
जगन्माया नमि से प्ररिद्ध स्वाभाविक रेणन्दन एवित है ॥१२। वह्‌ प्रकृति 
रो पे, पद्नाकृति पुष्प दिग्रह्प धारण रिषे है, छ्षरव्कालोन आकाण के 


` कालौ का शिवे धिरो होना १ ४६५. 
के सपान स्वच्छ कषस्ति धारण कसे बाते एवं पान्त वौ है ।\९३ 
चिति क्ति को आश्रयभृत होने से श्रकृत्ति फो चित्िशक्ति हौ जानो । 


 काकतालौययोग स यदी हिषश्नी का प्प करके शिवल्प षो जातत 
६ \1१४॥ 


पु सहायं निजच्छाया प्रचिष्ठ्य शरोरकम्‌ । 
यथाऽऽशु प्रविशत्येच प्रकृतिः परुषं तथा ।१५ 
चेत्तित्वा चिन्तिजें भावं प्रुषाद्यं सनातनम्‌ ) 
भूभो श्रपत्ति संसारे नेह तत्तां प्रयात्तिं हि "1१६ 
साधुवेति चोरौधे तात्रद्यावदसौ न तम्‌। 
पंरिजानाति विज्ञायते त्र रमते पुनः १७ 
दते तावदसद्रूपे रमते भ्रपरते चित्तिः 
पर परयति नो यावन्तं दृष्टा तन्मयीं भवेत्‌ ॥१८ 
चितिनिवगरूपं यरछकतिः परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्तामवाप्नोत.संरिदव्धाविवाऽ््धिताम्‌ ॥१९ 
तावद्िमोहवशतश्चितिराकुलेषु 
, \ सगु संसरति जन्मदशासु तासु 1 
यावन्न पश्यतति परं तमथाऽशु द्र 
तत्रैव मज्जति घनं मधूनीव भृद्धी ।1२०. 
संप्राप्य कस््यजति नाम तदात्पत्त्वं 
1प्याऽनुभय च जहाति रसायनं कः1 ` 
शाम्यन्ति ेन सकलानि निरन्तराणि 
दुःखानि जन्ममृतिमोहूमयानि राम्‌ (२१ 


छाया पे परव्षिपुषप की दयाया जक्षि उपो के देहम लीन होजातो 
है, वेमे ही परुषे लोन हुई प्रति , पृष्पल्पही हौ जाती है ५१५॥ 
अपते सनातने पुर्पसर्प को प्रका्षित करके फिर नतौ इस संारमें 
श्रमत! हि भोर न प्रकृतिलय को प्राप्त हेता है, वयोक्रि उसके पुनजन्मह्पी 
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श्रज्ञान का नाश हो जाता हई 1१६ साघु पुरुप चोरों के समाजमें 
रहता हृश्रा जवर तक उसके गरङत्य को नहो जानता, तेभी तकत उसमे 
रहता है भौर जव उसके श्रक्मं का्ञान कर लेता है ठ उनके मध्य 
नहीं रहता 1१७11 जव ठक चित्ति प्रात्म स्वङ्प को प्रव्यक्त नहीं देतो, 
तव तकं असदू-ख्प द्रत प्रपेच मे रनती भौर मती दहै) जव उसे देख 
लेती है, तभी तन्मय होजाती है 11१८1 चिति मे निर्वाणख्प होनेसे 
्रकरेति उसे पाकर नदी के सभुद्रर्प होने के समान दही तद्‌-रूप होजाती 
है ।।१६।1 जव तक वह्‌ चिति जह्य को नहीं देख लेती, तवं तक मोहवरां 
प्रतिकूल सृष्टि मादि मे भटकती रहती है, रौर जव देख लेती है तव मधु 
मेभ्रगीके इने के समान ब्रह्ममेलीन हौ जक्ती है ।)२०।\ निरत्तर 
प्राप्त जन्म-मरण श्रादि के मोहमय कष्टो की जिसे लान्ति होती है, उस 
आत्मा को प्राप्त कर्‌ कौन त्याग देगा? व्या कमो को रसायन को 
श्रीपति कर, उसको अनुभव कर लेने पर भी उसका परित्याभ कर सकता 
६ २।।२१ 


1 


द३े--धराधारणासे भूपीठ ही जानः 


असदेवेदमामाति हूचेव जगदाततम्‌ । 

स ्ुल्पनमनो राज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ 1१ 
पारवेसुप्तजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं विना । 
यथा न किञ्चित्तच्चित्तावेरनादनुभरयते (२ 
तथा जगन्तदुहपदं सम्प्रविदयाऽनुभूयते । 
अदशविगम्विताकारं दृटमप्यन्ययाऽप्यसव्‌ ।३ 
ाविभौतिकमभावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते । 
तत्न्न ह्यते किडत्रद्भिरिरेवे प्रदरवते ॥४ 
सातिवाहिकरहेन परं वोद्या यदि 1 
प्रेश्यते द्ृदयते सगः परमात्मेव चालः ॥५ 


धराधारणासे भूपो जाना ] [ ४९७ 


यथा खमावृतत सर्वैस्तथा भूरिति बुद्धवान्‌ । 
तदाष्टमयवं ध्याता घराधारणयाऽन्वितः ।! ६ 
धराधारणया चैव धराधातूदरं गतः 1 
हीपाद्वितृणवृक्षादिदैहोश्मनुभूतवान्‌ ॥७ 


वसिष्ठजो बोल्े-हे राम । यह श्रसब्रूप जगत्‌ श्रन्तःकस्ण भे उसी 
प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार कि संकत्पित मनोराज्यया स्वप्र में दे गये 
नगरादि व्याक्ठ रहते है 11१) जपने निक्टही सोये हुए पुरुषकेस्पप्रका 
तवे तक अनुभव नही हौ सकता, जव तकं कि उसके चित्तमे प्रवेष नं 
फर लिया जाय, वैसे ही जगतरू-रूपो कल्पना के माधय भूत च््तिशिता पन 
भरविष्ट हए विना दपंस में प्रतिचिम्ब के समान जगतु का अनुभव नहीं 
होता । क्योकि टश्यमान होते हुए भी वह असद्‌ हौ है ॥२-३॥ भाधि- 
भोतिक रष्टिसे शिला के भोत्तर स्थित बहयाण्डों कौ भाप नहीं देख सकते, 
केवल लोकालोक पर्व॑त को ही देख सकते ह ॥४॥ परन्तु भ!तिवाहिक 
देह से श्रौर बोध दष्ट से वह सम्पूण पृष्ट स्वच्छं परमात्मरूपर ही दिखाई 
देगी ॥॥५।। जव मैने भपनी योगदृष्टिसे जान लिया कि से से व्यासं 
भ्राक्राश के समान ही पृथिवी भी सूष्टिमयी है, तव भैं पृथिवी की धारणा 
घाला ध्याता रूप-से स्थित हुश्रा (६॥ उस पराको धारणा के कारण 
एथिवी के प्रभिमानो जीवकूपता को मँ प्राक्ठ हो गया श्रौर तव हीप 
पर्वत, वृण मोर्‌ वृक्षादि के शरीर कार श्रनुभव करने लगा ।७॥ 


सम्पत्नोऽस्म्यथ भृपीठः नानावनतन्‌रुहुम्‌ । 
नानारत्नावरीभ्याप्तं नानानगरभूषणम्‌ ।1८ 
ग्रामगह्व रपर्वादचः पातालसुषिरोदरम्‌ 1 
कूलाचलश्ुजारिल श्टरीपाल्धिवलयान्वितम्‌ 11९ 
हिमवद्विन्ध्यसुस्कन्धं सुमे ष्दारकन्धरम्‌ 1 
गद्धादिसरिदापुरमूक्तापारणत्तनुम्‌ ५१० 
नियं षीवलः कृष्टः वीजितं शिशिरानिरः। 
तापितं त पर्नस्तप्ते रक्तं पावृडम्बुतधिः । ११ 
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भूपीठेन सता तत्र मथा तदेनु मानव) 
मनुभूतं नदनदीस्वसवेदनसंस्थितेः । १२ 


क्वेचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेदनम्‌ । 

क्व चिदत्ताण्डवस्वंणमहोत्छव महायुखम्‌ 11 ३ 
क्वचिद्‌ दुरवारदुभिक्दुराक्रन्द दुरीहितम्‌ 1 
व्वचित्सकलसस्यौवसपन्नघनसौहूदम्‌ ॥ १४ 


त्व म विभिन्न प्रकारके वनओौरवृृक्नसूप रोनोंसे सम्पन्न, नाना 
रला लियो से व्याप्त प्रर ग्रनेक प्रकारक नगर लूपी भूषणं से विनूपित 
हो गया ॥८।। भ्रनैरू ग्राम प्रर गुकारूपी पर्वों ओर पाताल विल ख्पी 
उदर से युक्त तथा सात कुलाचल रूपी भूजाग्रों से आरआहिलष्ट श्रौर दीष 
समृ रूपौ वलग्रौ से समन्वित प्रुपीट वन गया।६।हिमानय प्रौर चिन्घ्या- 
चल ष्पो मेरे श्रेष्ठ कम्धे होगएुमेह रूपो कवर वन गया जीर गंगा भादि 
सरिताथरोंके प्रवाह मेरे शरीरके मनक्रनाने हुए मुक्ताहार वन गये 
11 १०॥ कृपक नित्य प्रति मक्र पर हल जोतने ले, वायु पखाल्पहीौ 
गए, सू्यको किरणे मुके तपने ओर वर्पा कै जल मुके सीरंचने लगे 
1११।। हे मानव {हे राम ! पने जिन्न प्रकारकहा हैउस प्रकारर्मे 
स्वयं हौ भूपोठ वन गया ओर मूधर्मी हुई श्रपनौ देह को देवता हृञा नद, 
नदी, सभूद्र रादि आकार विक्ेपोंके जानने कीड्च्छासे मैने अनुभव 
किया ॥१२।। क्रीं मूपीठ हए मुक में किसी वरप्रिव के मरणा से विलाप 
करती हुई नारियों की करुणा वेदना सुनाई देरही थी, भौर कटी 
महोत्सव के आनन्द में ताण्डव नृत्य करतो हई स्त्रियां महासुख मना 
रदी ह ।1१३॥ कीं दुर्वार दुर्भिक्ष का क्रन्दन सुनाई देताया, दुष्टोकी 


रीं 


कुचे्टाए चत रही थीं श्रौरकदीं वर्प हनि से उत्पन्न अनाजौँ के धने 


दिड्वयं विखर रहा था {1१४1 


वेवरचिदग्निमहादाटृदग्धदेहोग्रवेदनम्‌ 
केवचिज्ज कप्टवालुनपुरपत्तनखण्डकम्‌ १५ 


-धयधारणा से मूपीठ हो जाना ] ( ४१५ 


निभीलितेक्षणानन्दतनूनामसमाक्रमम्‌ । 

कव चिस्पृक्ष्मतसोत्लेखमंक येल्लासनं नवम्‌ । १६ 
मक्षिकायौकमखकतिवापसदृणं क्वचित्‌ 1 
कुःडयलेशकुभृद्खारिहलहैलातिकपंणम्‌ । १७ 
शीतं शीतविश्षी एपङ्खजजेरत्वग्विकीणेवत्‌ । 
पाषाणीपतसलिरं क्वचित्‌ प्ररुपमारुतम्‌ 11६८ 
उद्दारीभूतमृद्र गमञ्जदन्तःकृमिन्रेजम्‌। 
फवचिदुद्‌मवदंगादिमूरं जलनि मज्जनम्‌ १९ 
शनं रन्तनिलीनाम्बृक्ृताह्लाद वदहिश्वर । 
सोन्नामांकूररोमौचं क्वचिद्‌ वर्षविजुप्मितम्‌ ॥९० 
तमूतरपवनविकेम्पित्तकोमलनलिनीदलास्तरणैः । 
विहूरणमिव मे विहितं सरोभिरगेषु तिवाणम्‌ ।।२१ 


कहीं अगिन के महाटाहुकीवेदनायीतो कीं जलकी वादस पुरो 
प्रौरमग्रामोके कं भाग नहो रहैथे ।१५॥। कहीं नेत्रमूदेदहएु 
समाधिध्य संत श्रानन्दं मे मग्न ह, उनके उस आनन्दोल्लास से प्रतीत 
होता थाक वह सूष्ष्पतर तत्वका अनुभव प्राप्त कर रहैट।।१६। 
कदीं मक्ली, जए श्रौर भन्छरों के निवाप वाला भूखंड था. तो कहीं 
भित्तिखंड श्रौर प्मादवश कमलकोश मे सुत्त भरो को मर्दित करने वले 
उनक्रे शत्र गणोकोक्रीड़ासे हलं के समानकर्षणहो रहाथा ॥[१७॥ 
शीत ठंड से विशीणं म्र गं चले जीवों को त्वचाकोव्याप्तक्ियि हुए धा 
"ततोकदींजलकोरही पप्र के समान जमयिहुएयथा भौर कहीं कठोर 
` चाभु का प्रकोप होरहा या ।१८॥ कहीं कोमलश्रगों मे कौडे प्रविष्टे, 
कटी जग आदि उदुभेव को प्राप्त होरहे ये श्रौर कहीं जलं मे निमज्जनं 

„ होरहा था ॥१६॥ मैते जपने मूपौठ रूपी उत देह मे कटी प्र वीरज मे 
प्रतिवृष्टिका ध्रनुभव किग्रा, जिसे शनैः शनैः उने प्रविष्ट नजवकणो से 

„ प्रथमतो ग्राह्ददह््रा भौर फिरजनृर सूपी रोम वदने लगे 11२०] 
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हे राम | मेरे उस पृथिवी रूपी दैह्‌ श्रयो नें कहीं सरोवरों ने मन्द समीर 
के भोकों से हिलाये गये कमलनियों के श्रास्तरण हारा आनन्द रपी क्रीडा 
का, मानोंमेरे लिएदी समृदूमव किया हो ॥२१॥ 


~~ ~~ ~~~ 


‡४- सम्पूर्णं जगत्‌ मनोमात्र है 


पार्थिवीं वारणां वद्धा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्नस्त्वससौ भूमिलौकः किमूत मानसः ।।१ 
इदं च मानसं चाऽह संपन्नः प्रथुभूतलम्‌ । 

नेदं न मानसं नं व संपन्नो वस्तुतस्त्वहुम्‌ ।\२ 
समानस महीपीठ न संभवति किचन । 

यदसद्र त्सि यत्सदा मनोमाठकमेव तत्‌ ॥३ 
चिदाकाशमहु शुद्ध तस्य मे तत्पदात्मनः। 
यच्चिन्माव्रात्मकचन' तत्संकट्पाभिधं स्मृतम्‌ ॥४ 
तन्मनस्तन्महीपृष्ठ तज्जगत्स पितामहः 1 
संकल्पपुरवदयोम्नि कचत्येतन्मनोनभः॥५ 
एवं संकत्पमात्र मे मनोमात्त' तदाततम्‌ । 
घारणाभ्याससंपृ्ः भृमष्डलमिति स्थितम्‌ ।1६ 
नेदं भूमंडलं तद्र तदन्यद्धि मनोमयम्‌ । 
आकाशमात्रकचनमचेत्यं कचन चितेः ।1७ 


श्रोराम वोले-रे ब्रह्मन्‌ ] भपने श्नात्मा में सव जगतों को देखने 
मँ प्रवर्त जाप पािवी धारणार्वात्र कर, जेप हम इपर भ्रुमिलोक को देख 
रहे है, उसी के समान होगएु श्रवा कल्पनाख्प वृध्िवीक्राही भनुभव 
करते रदे ? ॥१॥ वसिष्ठजी ने कहा- ह राम } काल्पनिक दष्टिसेतो 
ध्रापक्रा यह्‌ जो भूमण्डल दै,वह्‌ मनकाविक्रारहोनेसे मानसदहीतोरै। 
इसम्लए्‌ य मानम श्रोर यह्‌ प्रषिद्धश्नौर यह प्रसिद्ध दोनोंदहीते युक्तम 


सम्पूणं जगत्‌ मनोमात्रहै ) { ४२१ 


होगथा । परन्तु वस्तुतः तो मे न मानस पृथवो भा प्रौर न प्रसिद्ध 
पृथिवी सूप हो हरा 1२) सत्‌ मानी चह भस्‌ यह भूपोठ अमानत त्तो 
किसौ प्रकार भीन है) मन के भस्ति-नास्ति री कल्पता निहिते होने रे 
यह सर मन कौ कल्पना हौ है \1२॥ य विशुद्ध विद्काश ह, पेषे मुके 
विदात्पाकास्फुरणहो तो सकुस्य कहू जत्ता है ॥॥४। वह्‌ मन, वद्‌ 
भुपौठ, वह्‌ जगत्‌ प्रौर वह ब्रह्मा यहु सभी श्राकाशमें सकल्पनगर के 
समान, चिदाकाश मेमन सूपो भाकाश्च ही स्फुरित होता है, . इपलिए यद्‌ 
सव वृ मनोरथ दही है 114)) इम प्रकारवद्‌ जो कुभो होगया, वट्‌ 
सवमेरासंक्त्पहींने पे मनोपत्र हीतो हुषा । कनल घारणाके 
प्रस्था से संपृष्टिको श्रान्त होकर ही मूषण्डन स्प से श्रयस्थित होगया 
1६॥ वह्‌ मनत भूमण्डल, यह्‌ भूमण्डल नहीं ३, कह तो उपमे विलक्षण 


भौर सनोप्रय दै । चिदाक्राज का ओर्‌ चित्ति चेत्यमे भिन्न स्पुरण 
है एणा 


इदं स्थिर सुटिति वितत भूमिनंडलं ! 
अस्तीति जायते बुद्धिव्यम्नीव विरवेदनाचू ॥८ 
यथा स्वप्ने पुर््वेन चिदेव व्यौम्नि भासते । 
तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ॥९ 
चिद्धि चिद्न.पवाटस्य मनोराज्यं जमतरंयम्‌ 1 
महीतलादिकं दृश्यमिदं स्वं च सवेदा ॥१० 
यतो न किचिक्छुस्ते न च रूपं सवुञ्त्ति । 
तस्मात्न मानसं नेदं किचिदरस्ति महोतनष्‌ ॥११ 
मदीतलमिवाऽऽमाति चिषटयौ्ंतर निरन्तरम्‌ } 
भ्मिन्येवास्तिछ व्योम यथाऽ्मरतक् स्थितम्‌ ॥॥ १२ 
स्दमावमात्रकचने' तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 
भूम॑डरुभिवाऽत्यच्छ स्मेव विश्चतान्तरम्‌ ॥३ 


यह्‌. भूषण्डल त्थिर,अति कठिन श्रीर विस्तरं हैदेपी बुद्ध प्राश पे 
तीसस्वके सरमान.चिरकरात तर अम्परा्र केत प्रप्त हो सक्ती है।८जित 
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प्रकार स्वन्ननमरकेष्प मे विदाहाश ही भाधित है, वषे ही इस जगत्‌- 
रपम सगंके आदिकाले चिदाकाक्चहो चिदाकशिमे स्थिर रहता, 
1 €॥1 यह्‌ त्रिजगत्‌ श्रौर यह्‌ पुथिवी श्रादि सम्पूरां दृश्य चितिषपी वाचक 
का मनोराज्यं ही समको ||१०।। चेतन स्वरूप आत्मा न कुं करता ह 
घौरनश्रपनेल्पका दही परित्याय करतारहै, इसलिएनतोम्िट्रीश्रौर 
पापा वाला यह्‌ महोतल कृं है भोर न मात्स महीतल ही कृद 
। ११ महीतल कँ समान चिदाकाक्ष हो प्रतीत होता है रौर प्रतल 
चिदाकाश ही अपने स्वेरूस मेँ अमल तल होकर स्थित्त रहता ६ 1१२ 
यह्‌ यथास्थित जात्‌ प्रर धारणा सै कल्वित्त अयत्‌ दोनों ही केवलं 
अत्मा का प्राकृतिक स्फुरण है) भ्रति स्वच्छं चिदाकाश्च हौ भेदमें प्रविष्ट 
स्वभाव से मूभण्डल के समान स्थिते है ।।१३। 


ददं भूमंडलं तच्च दयमेतन्महाचितेः । 
स्वरूपमेव कचति तव स्वप्नपुर' यथा ।1१४ 
दइदमाकारमात्रातम तदप्याका्मात्रकम्‌ । 
सनज्ञानात्म परिजानाज्जानान्नेदं न तत्रवनितु ।॥:५ 
त्ैटोक्यश्रूतजालानां कालत्रित्तय भाविनाम्‌ । 
सभ्नेमः स्वप्नसकल्पो मनो राज्यदशार्थितौ (1१६ 
भूतान्यथो भविष्यन्ति वतं मानानि यानि च। 
भूमडलानि तान्यग सत्ता सामान्यतां गता ॥१७ 
अहमेव समग्राणि तेपामन्तगतान्यपि । 
तेने तान्यनुभूतानि तथा द्‌ ्टानि चाऽखिलम्‌ ॥१८ 
चिमात्रमेतदजर परमात्मत्वं 
णुद्धात्मतामजहदगगतं विमत्ति । 
सवं यथास्थितमिदं जगदात्त भेदं 
बुद्ध 8दंगनविमक्ितुकिचनाऽपि (६९ 
यह्‌ दोनो हो भूमण्डल पदाचिति क स्वर्ण भूत हुए प्रापक स्वप्रनगद 
के भमान ष्रि टृर्ह ॥१४।॥। यहं दोनों ही चिदाकाशमाव्रल्प 
ष 
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है । परन्तु प्रजान से उपहित ्रास्यज्ञान के कारणं ही वह्‌ भासित रै 1 
भ्रःत्मज्ञान हेते ही स्न दोनो पूमेडलों की कीं भो स्थिति नहीं रती 
11१५१ भूत, भविष्यत, वतत॑मान,--इन तीनों कोन मरं स्थित व्रिलोक्ो का 
स्र मृतजाल भरान्विरू्प ही है । वह सभी स्वप्र संकल्प श्रौर मनोराज्य के 
समानी है \\९६। तीनों कालके सभो भूमण्डल सर्व्रायिष्ठान होने से 
सापान्यतता को प्राप्त ्रारमसत्ताके हौ स्वरूप भूत हं 11१७1 सापान्य होने 
के कारण वे ओर उनपरे विद्यमान नितनोभोव्स्तुए हवे सव मही 
हं) इष प्रकारकी धारणा करके मनसे गने उनका अनुभव क्रिया भौर 
सक्षो सूप से देवा ।1१८॥ चिन्मात्र ओर श्रजर प्रमत्मितत्वे ही 
अज्ञानावस्था मे भो अशुद्धता को प्राप्त त करता हुआ यथास्थित इस 


जगत्‌ को धारण करता है । परन्तु ज्ञात दोने पर वह कुट भ वार्ण नदीं , 
करता 11 १६॥ 


[री 


<५-कुन्ददन्तोपाख्यान 


इमे मे संशय" छिन्धि मगवन्मास्कर' तमः। 
भुत्रनस्येव भावानां सम्यगूपानुभूतये ॥¶ 
केदाचिदहुमेकाग्रो विद्यागेहे विपश्चिताम्‌ 1 
सदि ल्यितवान्यावत्तापषतः कश्चिदायत। ।२ 
विद्वान्‌ द्विजवर श्री मान्विदेहुजनमंडङात्‌ । 
हाततपाः कान्तियुतो दुर्वासा इव दुःपहः ।1३ 
स प्रविर्याऽभिवाद्याऽऽशु सभामामावस्व प्युतिष्‌ । 
उपविश्याऽऽप्तने तिष्ठन्तस्मामिरमिवादितः ॥४ 
वेदान्तांख्यिद्धान्तवादान्‌ संहत्य सत्तममु । 
सूखोपविष्टः विश्र न्त तहं पृष्टवानिदम्‌ ॥५ 
दिर्घाच्वना परिश्रान्तः खयत्न इव लक्ष्यसे 
वदाऽ्य वदतां श्े8 कूत अयमन कतम्‌ ॥ई 
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एवमेतन्महाभाग सुमहायत्नवनटम्‌ 1 
यदयं मागतोऽस्मीह्‌ तस्याऽऽकणेय निर्णयम्‌ ।\७ 


श्रीराम ने कहा--है भगवन्‌ } जंसं भगवानु भास्कर सांसारिक 
वस्तुप्रो की सम्यग्‌ श्रनुमृति के लिए भरन्धेरे को न्ट करता है, व॑सेदी श्राप 
मेरे संशय को न्ट करिये । १। किसी एक समय की वात्तहैकिर्मै एक 
विदयागृह स्थित विद्त्सभामे वे था, तभी कई एक श्रं, विद्राद्‌, 
तपस्वौ, तेजस्वी एमं दुर्वासा ऋषि के समान दुःसह श्रेष्ठ द्विज वरहा विदेह . 
जनपद से श्रागया ॥२-३॥ उसने उस सभामें प्रविष्ट होते ही सव को 
रणाम केर प्रासन ग्रहण किया 1 उस समय मैने भी उठकर उपका श्रभि- 
वादन किया 11४॥1 प्रकरणाव् उपस्थित देदान्त, सांख्य आदि सिद्धासों 
केवादकी समाप्ति परसुखसे वे हुए उस्र ब्राहाण से मने प्रन 
किया 11५11 हि बिद्दर ! बहुत दूरसे चने मने के कारणा परिघरान्त 
इए भाप किसी भथ की प्रान्नि तें प्रयल्नवान प्रतीत्त होति हँ । यह धतादये 
किश्रापक्ांसेश्रपे हं ।६॥ ब्राह्मण बोला- रै महाभाग ! आपका 
अनुमान सत्य है । जिस कायं कै लिए मेरा यहं जआागमन हुभ्रा है, उष 
निरय को रवण कीजिए 1।3]। 


वंदेहो नाम देशोऽस्ति सवंसौभाग्यसंयुतः । 
स्वगस्याऽम्वरसस्थस्य प्रतिबिस्वमिवाऽवनौ ॥८ 
त्रां ब्राह्मे जातः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः । 
कृन्दावदातदन्तत्वात्कून्ददन्त इति श्र.तः।।९ 
अथाऽहं नातवराग्यः प्रव्रिहतु प्रवृत्त वानु । 
देवद्िजमुनीन्द्राणां संञ्रमाच्छरमश्चान्तये ॥!० 
श्रीपवतम खंडेहं कदाचितराप्तवानहम्‌ । 
तत्राभ्वसं चिर कालं मृदु दीर्घं तपश्चरन्‌ ॥९१ 
ते त्राऽत्यरण्यं विदितः मूक्तं तृणानादिभिः। 
त्क्ततजस्तमोश्चादि भूमाविव नभस्तलम्‌ ॥१२ 


कृल्ददेन्तो पाश्यान । { ५२५ 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघुः पेलवपल्लवः 1 

रिथत एषोऽम्बरे शून्ये मन्दरदिमरिवाऽसुमान्‌ ।१ १२ 

लम्बते तस्य शाखायां पुरूषः पावनाङ़तिः । 

भानुर्भानाविव रदिसगृहीतो ग्रथिताङति। ।\१४ 


लिप्त प्रकार आकाक्च मे स्वगं का प्रतिविम्ब स्थित ह उसी प्रकार टस 
पृथिवो पर्‌ वैदेह नामक एक श्ररयन्त षवर्यशञाली दै ॥\०॥ उसी देश्षमे, 
ब्राह्मण जाति मे उत्पन्न हु्रा हूं । विद्याघ्ययन श्रादि से परिपूणं होकर 
मै वहु ध्यित रह्‌। । मेरे दाति कुन्द के पुष्प जसे उज्वल है, इसलिए मेरा 
नाम ही कुन्ददन्त पड़ गया ॥&॥ फिर मेरे हृदय में वैराग्य उत्न्न हो 
गया प्रौर मै घ्रान्तिजात जगत्‌ केदुःखोपेद्ुटकारा पाने के लिएुदेव, 
द्विज श्रौर मुनीरवरो क्तो भोर जाने मे प्रवृत्त हुश्रा (1१०11 चलता हुमा 
म एक वार श्रीपर्वत पर जा परहचा भौर वर्हा मैने चिरकाल तक घोर 
तपस्या की ॥११।! वहाँ वृण-वन श्रादि ते रदित एकरेपस्ा अरण्य दै, जो 
पृथिवोमे होता हृश्रा भौ आकाश के समान तेज, तम, घन प्रादि से श्रुन्य 
ही दै ॥१२१\ उस भरण्य के मध्य एक मृदु प्लवो से समन्वित लघु वकल, 
श्राकाश मे मन्द रदिमयों वाले सूरये के समान, स्थित है ॥॥१३॥ उस वक्ष 
की ओघा मे एक पुण्याकार परुष रस्सीसेि न॑धाहुश्रा देसे लटका 


हरा था, जसे किं सूयं श्रपनी ररमियों कोर्वाध कर लटक रहा 
हौ 11१४।१ - 


सौठ्जदामनि वद्धोव्वंपादो नियमवाचशराः । 
मष्ठीलत्वं दघदिव महाष्टीटस्य ज्ञात्मलेः ॥१५ 
दष्टः प्राप्तेन तंदेशं स केदाचिन्मया पुमान्‌ । 
विचारस्ति निकटतो वक्ष.स्थाञ्जलिसंपूटः १६ 
यावज्जीवत्यसौ विप्रो निः्सिव्यहृताङृतिः 1 
रीतवाततपस्पर्शान्सर्वान्वे्तिं च कालजान्‌ ।,१७ 
अनन्तरमप्तावेको नोपचयं मया वहून्‌ । 
दिवतातपखेदेन विश्वम्भे पातितः शनं: ।1१८ 


९८ 
९१ 
ह + ॥। 
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पृष्टश्च कोऽ मयवन्किमथ' दाद्णं तपः। 

करोपीदं विालाश्न क्ष्यालक्ष्यात्मजी वितः.॥१९. .; 

सथ वेनोक्तमर्थंस्ते कं इवाऽनन तापस । । 

अथ नार्थततवितिव्रा हि भवन्ताच्छाः लरीरिणाम्‌ 1२० 

इत्युक्तवान्प्रयलनेन सोऽनुवन्वेन वै मया । 

यदा पृद्स्तदा तन ममोक्तमिदमृत्तरम्‌ २१ 

उमक्रर्षर्‌ मूजकीरस्मीसि ञ्परकीश्रोरर्यधेवे श्रौरत्तिर नीचे 
षी ॐोर टलट्क रहायवा। वहं वड़ी-वड़ी गों वात क्लात्मलि वृक्ण कं 


स्ते दने लगा श्रौर फिर उसके पास जाकर मोचने सगणा 1१६11 यह्‌ 

न ति हाक्रर द्वान्त तेता भौर शीत, वाति, धूप 
ग्रनुमव करता दट्श्रारजवित दै ।1जा तव म श्रनेक 
दिवक्ठो तक धूपञ्'दि तेकर उसकी उपचर्या करने लगा, जिमते वहं 
मेरे प्रति चिन्रस्वदो गया ॥श८ा फिर मैने पृद्टा-हे मगव्नु ! दै 
वि्ालाश्न { ्राप कौन ह? चिरकाल क दीदच्छिवासों से लक्य-अलक्ष्य 
ठन में इख श्रकार की धोरत्तपस्या क्यौ कर रतैर्हु? ।१६॥ 

र दिया--है वपरवी | मेरे कुल, देय श्रौर तपस्या कं तात्वर्य 
कतो जानने म यापक्रा त्रया प्रयोजनदटै ? क्योकि देह धारिय को तनी 
क्सीने क्रिसिकार्यव्रहदहोतरीरहं ।।२ना उततर पहु कटने 


~ 
पर मने प्रयत्न प्नौर विनय युक्त प्राब्रह्‌ ङ्जिया, तवर उतने रुके 


मवुरावामहुं जातो व्रद्धि यतः वितु । 
वाल्ययौवनयामेध्ये स्थिता पदपदःथ वित्‌ ॥२र्‌ 
समग्र दुखतभारकोयो भवित्त भृमिपः। 

दस्यहं धर्‌ यरवांस्तत्र भार्य नवयौवनः २३ 
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अथसम्तमहाद्रीपविस्तीर्णाया भुवः पतिः । 
स्यामित्यहसुदारत्मा परिबिम्बितवांश्चिरम्‌ ॥२४ 
इत्यथ न समागत्य देशमित्थमहुं स्थितः । 

अत्र हाद वर्षाणि समतीतानि मानद ॥२५ 
तदकारणसित् त्वं गच्छेष्ट दे्चमाशुग। । 

अह्‌ चारजभमतप्राप्तेरित्थमेव।टटस्थितिः ॥२६ 
इति तेनाऽ्हमृक्तः संस्तमित्थ प्रोक्तवाज्छृणु 1 
जास्चर्य॑श्रवणे चेतः खेदमेति न धीमतः ॥२७ 
साघो यावत्तदया प्राप्तो न नामाऽभिमतो वरः। 
त्वद्रक्षापरिचर्याथे मरह वावदह्‌ स्थितः ॥२८ 


वह वोला-पै मधुरा में उसन्न हश्रा भौर प्रपने पितृमृहं मेह 
ध्रवृद्ध हुभ्रा तथा मुके अपने वाल्यकाल श्रौर यौवनावस्था के मध्य ही षद 
पृदाथंका्नान हो गया ॥२२॥ मेने सुना है कि सम्पूणं भोगपदार्थोका 
आश्रय राजा होतादहै तथा भोग की इच्छा वाला नवभौवन होताहै 
।।२३ यह सुनने के कारण ही मुप यह इच्छ चिरकाल तक वलवती 
रही किम सक्तमहाद्रपोके विस्तार वालो इस पृथिवी कास्वामीहो 
जाड 1२४ इस देश मेम इसी प्रयोजन से जाकर रह हूंमरहि 
भनानद 1 इस प्रकार मेरे य्ह पर दारह्‌ वपं व्यतीत हो चुके है ।२५॥ 
हि श्रकारण मिलन ! तुमने जौ पृचछा वह्‌रमैने बता दिया श्रव तुम जिस्रदेश 
मे जाना चाहो, वरहा चले जाग्रो, गभी अपनी काम्य तपस्या मे लगता 
हर ॥२६॥\ उसके एेसा कंठने पर मने उससे जो कहा, श्रव उपने सुनिये । 
'वयोकि विस्मयपूवंक वृत्तान्त को सुनकर क्रिस सममदारको वेद नहं 
होगा ? ॥२७॥ मैने उससे कहा--दे सायो { जव तक तुम्दँ इच्छित वर 
छी प्राप्ति नहीं ह जाती, तव तकर्म तुम्हारी रक्ता सौर परिचर्या करा 
हुमा यहीं स्थित रहा ।1२८॥ा । 


मयेत्युक्तं स पाषाणमौनवानभ वच्छमी । 
निमीचितेक्ष . : क्षीणखदूपस्त्वकलन बहिः ॥२९ 


> 
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तथाऽहं पुरतस्तस्य काष्ठमौनवतोऽत्रसम्‌ 1 
पण्मासान्विगतोद्रेगं वेगान्कालकृतानसट्‌न्‌ 1३० 
अकविम्वाद्िनिष्केभ्य ततप्रदेशां तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि परुषं भानुभास्वर९्‌ ।।३१ 
स तेन पूज्यते यावन्मनसा कर्मणा मया। 
उवाच तावद्चचममृतस्यन्दयुन्दरम्‌ ॥३२ 
राखाप्ररम्बनपर हे ब्रह्मन्दीर्घतापप्त । 

तपः संहर संहारि गृहाणाऽभिमतः वरम्‌ ॥३३ 
सप्ताच्धिद्धीपवख्यां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ ¢ 
सप्तवर्पषहस्राणि देहनाऽनेन धर्मतः ॥1३४ 

एवं समोहित' द्वा स द्वितीयो दिवाकर!) 
मन्तुमस्तमयाऽकव्धिमविकलप्रोदित यत्तः ५३५ 


मेरे इम प्रकार फटने पर वह पापाण के समान मौन हौ गया, उप्तके 
नेत्र बन्ददहो गए ओौर वह बाहर से हिलने-डूलने से निवृत्त होकर मृतक 
जसा हो गया ॥२६॥ तव उस काठके समान मौनावलम्यी के समक्षम 
भो समयानुमार प्राप्त श्ोत-उप्णा श्रादि वेगं को सहता हुश्रा छः महीने 
तक वहा श्रवस्थित रहा 11३०।1 इसी मध्य एक दिन सूयंविम्ब से प्रकट 
होकर उप प्रदेश मे स्थित सूयं के समान प्रकाशमान एक पुरुप मूर दिखाई 
दिया 13१1} तव उत्त तपस्वी ने उप्तका मानसिक पूजने किया मश्रौर मैने 
भी अर्घादिके दान द्वारा उसकी भ्रम्यचंना को । फिर वह पुरुप भमृत्द्रव 


के समान रसमय कणी मे कह्ने लगा ॥३२॥ हि ब्रहयनु ! आप वू्नको 


णाखायें दीर्घकाल से लटके हुए तपस्या कररहेर्हु श्रव श्राप इसत तप 
चय को समाप्त करते हृए अपना दच्छित वर प्राप्न करलो 11३३॥) तुम 
जपने इसी दारोरसे सात समद्र से वेष्टित पृथियी का सात्त सहच वधं तक 
घमं प्क पालन करने वालि होग्रोगे ॥३४]) दस प्रकार दच्छित वर 
प्रदान कर चट्‌ द्वितीय सूय के समान पुस्प, जहस प्रकट्‌ द्ृश्रा था, वहीं 
गरयमंडल मे समा गया ॥३१५१। 


-कृन्ददन्तोपाख्यान ) { ४२६ 


तस्मिन्‌ यात्ते मया प्रोक्तं तस्य शाखीतर्पस्विेः 1 ` 
श्र तदृष्टानुभूताग्रयवरदस्य विवेकिनः ।1३६ 
संप्राप्ताभिमत' ब्रह्म स्तरुशाखावलम्वनम्‌ 1 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्त व्यवहार समाचर ॥३७ 
एवम ङ्धीकरतवतः पादौ तस्य मया तत्‌ः । 

मक्तौ विटपिनस्तस्मादोखानात्ताकमाविवं 1३८ 
स्नातः पत्रित्रदरस्तोऽपौ चक्र जप्त्वाऽ्घमर्षणम्‌ । 
फलेन पृण्यकन्धेन विटपाद्‌ व्रतपारणम्‌ ।1३ई 
तत्वृण्यवशतः प्राप्तैः स्वादुभिस्ते स्तरोः फडः 1 
समाश्वस्ताव्रसंभ्रुव्धावावां तत दिनत्रयम्‌ ४० 
नप्तद्ीपसमुद्रमद्रितदिलं मोक्तु समग्रां महीं 

विभ्रः पादपरुभ्वितेन वपुषा तप्ट्वोघ्रेपादस्तपः। 
संप्राप्याऽभिमत' वरः दिनकृतो विश्वस्य चाऽह चयं 
सार्धं मत्युहद्य स्वमेत्र सदनं गन्तु पवृत्तोऽभवत्‌ ॥४१ . 


उसके प्रहस्य होति ही जसा मैने पुना था, उसी रूप मे उ सूयं पुरुष 

को देखने भौर वरदान प्राप्त करने वाले उस विवेकी तापप्तसे मने कहा 
३६ हे ब्रह्यद्‌ ! वृक्नकी शावा ङा श्रवलम्बन करके आपने जो तप 
क्रिया, उसका फन श्रापको मिल चुक्राहै, श्रव भाप तपस्या को त्याग कर 
घर जाने प्रादि के यथोचित कां मे लगिये 112३७11 उसने यह स्वोकार 
कर लियातोर्मने उसे वुं्नसे इसप्रकार खोल दिया, जिस प्रकार कि 
` गजशावक के पिोंको वंधन स्तम्भसे खोल देते है ३८1. तव उसने 
` स्नान क्रिया प्रौर हाथो को स्वच्छं कर तपकी सिद्धिसे उसौ ब्त के फलों 
` द्रवाय उसने मेरे साथ अपने ब्रत. का पारण किया 11३६1! उसी के पण्य 
फल स्वरूप उस तर के सुर्वाद्‌ फलों से तृप्त हए हम दोनों वहा तीन दिन 
तक सुलपू्ंकः रहै 1४०11 सप्तद्ीय श्रौर समुद्रो से व्याप्त दिशाजोंसे 

- समन्वित सम्पणं मही कौ उपभमोगकामना वाला दह तपस्वी वृक्ष मपर 
लटका कर घोर त्प कर सूर्यं पुरूष से इच्छित वर्‌ को प्राप्त हो ग 
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प्रोर तीन दिन तक्र उसी वृक्ष के नीचे विघ्राम कर यकान से निवृत्त होता 
हमरा मूक सुहृद को खाय तेकर श्रपने गृह्‌ मधुरा के लिए चल पड़ा ॥४१॥ 


4६--कुन्ददन्तोपाख्यान (२) 


भावासमन्तरे गन्तु प्रवृत्यो मूदिताकृती । 
मथूरानगरीं चन्द्रसूर्याविन्द्रपुरीमिव ।।१ 
प्राप्य रोधाभिघं ग्रामं विश्वम्याऽस्रवग्राचले। 
उपितौ दं दिने तस्मिन्छालीसे नगरे सुखम्‌ २ 
प्तावावां तृतीयेऽहनि अठ्ज पण्डकमण्डितम्‌ ! 
जद्खलं जनविच्छेदविभक्त' खमिवाऽऽकृतम्‌ ॥३ 
तत्रस प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्स मुवाचेदमकायंकरणं वचः ॥४ 
गच्छावोऽत्राऽऽश्मे गौर्या मुनिमंडलमण्डिते । 
श्रातरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवार्थन 
भ्रात तेऽष्टौ वयमिमे जातानेकतया तया । 
एक संविन्मया जाता एकसंकल्पनिर्चयाः ॥ ६ 
तेन तेऽप्यत्र तपसे स्वनिश्चयसमाश्रयाः 1 
स्थिता मागत्य विविघेस्तपोभिः क्षपितेनसः ॥७ 


कूम्ददन्त बोला--है मगवनु ] जिस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्यं दनुर 
मे जाने के लिए सायंकालमे विश्राम करतेह, ्व॑सेही हम भी मुदितमूत 
से मथुरा नगरी को जति हए मव्य मागं में विघ्राम करने लगे ॥१॥ रोष 
नामके ग्राम में प्टुचकर वहां आस्र-वन वाले पव॑त परविन्ाम क्रियाश्रौर 
फिर सालास नामिक नगर मेदो दिन सुखपूर्वंक व्यतीत क्ये ॥२। फिर 
तीसरे दिन कमला बौर लता वुःजों से समन्वित अरण्य गे, जिसे टकट- 
हारोने कार-काट कर विमाजित करदियाया, इर्लिए मेघ-खंडोके 


॥ 
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समान प्रतीत होता था उसमे हम जा पटु ॥\३।। तव हम प्रकृत मागं से 
हट कर अन्य वन मे प्रविष्ट होने लगे, उस समय उप्त तापमने सषयके 
विलम्ब से उपस्थित घर जाने मे वाधकं अकायकारण रूपो वचन कहा 
11४11 जह बोलला--हम यह गौरीकेभाश्रमपमे चलतेहै,जोकिमुनि- 
मण्डली से युक्तं है । मेरे समान भूपति वनने के इच्छक मेरे सात भाई 


यहाँ स्थित दै )1५" इसप्रकार हम आठ भाई, सात द्दीपोंकेभोगोसे 
| जनित मनोरथो वाले होकर हम सव एकं ही निश्चय पर पटैचे \1६॥ 


इसलिए भेरे वे सातो माई म्रपने निश्चवानुमार गौरोवनमे तपक्प्ते हुए 


सब पापौसेमृक्त दहो चुके 1७1 


धैनेव्युक्तं च तावावां प्राप्नो मृच्याश्वं चतम्‌ । 
यावतत्र महारण्परे पश्यावश्चाञन्ह्पिणम्‌ ।।८ 

न वृक्ष नोटजं किचन गुल्मं न च मनत्रम्‌ । 

न सुनि नाऽभेकं नाऽन्यत्न वेदिन च वा द्विजम्‌ 1९ 
कैवलं शरुन्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तकम्‌ । 
तापोपतप्तमभितो भूमौ स्थितमिवाःम्बरम्‌ ॥१० 
हा कष्ट किमिदं जातमिति तस्मिष्वदत्यथ.। | 
भवाम्यां सुचिरं चन्त्वा दृष्ट एकत्र वृक्षका ॥११ 
त्निग्वच्छविघेनच्छायः शोतलोऽम्बुधरोपमः । 

तले तस्य समाघाने संस्थितो वृद्धतापमः ॥१२ 
यावामग्रं मुनेस्तस्य च्छयायां शादरस्थले । 
उपविष्टौ चिर यावन्नाऽसौ ध्यानान्निवतेते ॥१३.. ` 
ततश्चिरेण कालेन मयोद्रगोन चापलात्‌ । 

उक्त मुने प्रबुच्यस्व ध्यानादित्युच्चक्घर्व चः 11१४ 


उसके दस प्रकार कटने पर हम दोनों ही मुनियो के उक्त ्ाश्रममें 
ये, परन्तु उश्च महारण्य मे वह्‌ प्रापम्‌ हमें प्रस्त हूशरा दिदाई दिया 11511 
उस समय वर्ह कोई वृक्ष, गुल्म, कुटो, मनुष्य, मृनि, वालक ` वेदो या 
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्रन्य कु भी हमे दिखाई न दिया 11€1। वंह ्रनन्त बन नितान्त शून्य 
या श्रौर सव श्रोरसूर्य-ताप से सन्तप्त होकर पृथिवीमें ही आकाशके 
समान प्रतीत हो रहा था 11१०} यह्‌ देखकर उस तपस्वी के मुखे 
निकल पड़ा-^हाय यह कंसा कष्ट उसन्न हो गया ?' इसके पश्चातु वहत 
समय तक भटकने के पर्चातु हुम एक स्थान प्र॒ एक व्रक्ष दिखाई दिया 
11११।। वह्‌ शीतल वृक्ष चनी द्याया तै युक्त, मेघ जसा कषयाम एवं धकर 
येक या, उसके नीचे एक वृद्ध तपस्पी समाधि मेँ स्थिठ था।।१२॥ उस 
मृनिकेश्रागे हरी घास वाती पृथिवी परदछयायामें वैठकर हम उप्तकी 
ध्यान-निधति की प्रतिक्षा करते रहे । चिरकाल तक प्रतीक्षा करने से मुभमें 
उद्रोग उत्पन्न हुमा भ्रौर मैने चपल माव से उच्च स्वरम कहा-दे मूने ! 
चेत कीजिए ॥१३-१४॥) 


रब्देनोच्चैनंदीयेन संप्रवुद्धोऽमवन्मुनिः । 
सिहोऽम्बुरवेणेव जुम्भां कृत्वाऽम्युवाच च ॥१५ 
कौ मवन्ताविमौ सात क्वाऽपी गौर्यश्रिमो गतः। 
केन वाऽह्मिहाऽऽनीता कालोयं कश्च वत्ते ॥\१द 
तेनेव्युक्तं मयास््युक्त भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ । 
न क्रिचिदावां बुद्धोऽपि कस्माज्जानासि न स्वयम्‌ ।1१७ 
इति श्रत्वा स भगवान्पुनरध्यानिमयोऽभमवत्‌। 
दद्यदिन्तमखिलमस्माक स्वात्मनस्तथा "1१4 
महत मात्रे णोवाच प्रबुध्य व्यानतो मूनिः। 
श्रूयतामिदनाङ्चयंमार्यीं हि का्यवेदिनौ ।।१९ 
यममः पद्यथः साधर कदम्वतर्‌उत्रकमर्‌ । 
मदास्पदमरण्यान्या घम्मिल्लमिव पूव्पितम्‌ ॥\२० 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरी सती । 
यव्रसहूद वर्पाणि समस्ततु निषेविता ॥२१ 


मेरे उस उच्चस्वरसे मृनिकाव्यानमंगहौ गया भरतव व विरद 
त्रं मषक समान गम्भीर ध्वनि.सदिति, जनाद तेते हए वोते-द सायो | 


श 
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पाप कौन है? वह्‌ गोरो श्रभरम कहा चला णया ? मु इ निर्जन वन 
मे कौत चाया ? अव कोन-सा गग वतमान है ? 1१५१६ उसके रसा 
फहने पर मै वौला--दे मगवन्‌ ! हम यह वया मुम † श्राप सर्वज्ञ है, 
इख लिए अपने योगवससे सव कुच बाप स्वर्यं ही कयो नहीं जान लेते ? 
11१७1) यह सुकर वह सिद तपस्वी ध्यान-मम्न हए नौर तव उन्होने . 
हमारा भौर अपन सम्प वृत्त लान लिमा ॥१८॥ महत्तमर भे ही व्यानं 
छोडकर वे बोले-दे कायात शरार्यो ! अव भप दत्त भाश्वमेमय वृत्तन्त 
को सृनिये ।॥१६॥ दै साधृप्रो ! मेरे रहे का स्थान यह जो वनदेवी की 
घोटी के समान दषा देता इधर कदम्ब-पु्र है, यहा किती कारणव 
भगवती सती ही सरस्वती ऊ खूप मे सव ऋतुमो से हैत हई दस वषं 
तक निवास करती रही ॥२०-२१॥ 


तदा तेनेह विस्तोणेममवद्धनकोननम्‌ । 
गौरीवनमिति स्यातं भ्रूषितं कुसुमतु भिः ॥\२२ 
तस्मिस्तेव कदम्बेऽस्मिन्वर्षापि स्वेच्छया दश॒ । 
स्थिव गौरी जगामाऽथ हस्वामाधेमन्दिरम्‌ ॥२३ 
तत्स्प्शामृतसिक्तोऽयं कदम्बतरुपत्रकः। 

उत्स दकः इव चासीनो ने वाद्येव पुराणताम्‌ ॥२४ 
ततो गौ प्रयातायां तहतं ताटशं महत्‌ 1 
सामान्यवनततां यातं जनवृन्दोपजीवितम्‌ ॥२५ 
मालवो नाम वैशोऽस्ति तत्राऽहुं पृथिवीपतिः) 
करदाचित्यक्तसज्यश्रीमुनीनामाश्रमन्ध्रिमनच्‌ ।९६. 
इम देशमनुप्राप्त इह्‌ चाश्रमवासिभिः । 
पजितोऽस्य कदम्बस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थित ॥२९ 
कैनचितवथ कालेन स्रतृमिः सप्तमि: सह्‌ 1 
भवानेम्यागतः पूर्वं तपोथेमिममाश्चमम्‌ ॥२८ 


| उनके यह निवास करते के कारण हो यहां विस्त अरण्य हे गया 
, .प्नौर पुप्पित चतुओं से सुशोभित वह वन गौरोकन के नाम ते भर्चिद्ध इमा 


कुर्द देन्तोपास्यान (२) ] ॥ { ४३५ 


भटो भे से तुम श्रीपर्वत परं चले गये, तुम्टारा दूसरा भाई स्वामो काति. 
केय के समीपस्थ प्रौचे पव त पर , तीसरा भाई काशी मे बौर चौथा भा 
हिमाचल पचत पर गया ! शेष चारों धौर भाई यहीं रह कर तप करने 
लगे ॥३०-३१)1 उनमें से सभी की एक यरी इच्छाथी क्ति मै समस्त द्वीपो 
से युक्त पृथिवी को महीपति ह्यो जाऊं \1३२।\ इसके श्रनन्तर उनके इष्ट- 
देव उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो गये गौर उन्होने श्रेष्ठ वर्रदानद्याय 
उनका इच्छित पणं किया 11३3३11 तव श्राप श्रतिरिक्त मन्य सव भाई 
उसो प्रकार अपने गृह्‌ को चले गये, जिस प्रकारकी पृथिवी पर सस्युगका 
उपभोग करने के पर्चात्‌ ब्रह्माजी श्रपने लोक को चले जाते हैँ 11३४] 
शरेष्ठ वरदान के समय तुम्हारे उन आ्राताश्रोंने वरदेन केलिए 
प्रस्तुत भपने इषटदेवताश्रो से इस प्रकार प्राथेना को ॥३५॥ 


देव्यस्माकमिमे सर्वे सप्तद्रीपेश्वरस्थितो । 

सत्याः प्रकृतयः सन्तु सवं आश्रमवासिनः 1*३६ 
तमिष्टदेवतासाथमूररीकृत्य सादरम्‌ । 
तेषामस्त्वेवमित्युक्त्वा जगामाञ्तद्धिमीश्च यी (३७ 
ते तततः सदनं यातास्तेषामाश्रमवास्सिनः 1 

सवं एव गत्ता: पश्चादेकं एवाऽस्मि नो पत्तः 11३८ 
अह्‌ ' केवकमेकन्ति व्यानेकगत मानसः 1 
वागोश्वरीकदम्बस्य तले तिष्ठामि शेकवत्‌ ३९ 
सय कराले चहत्यस्मिननृतुसंवस्सरात्मनि । 

इदं सर्वं वनः छिन्ने" जनेः पयंन्तवासिभिः ।४० 
इद कदम्बमम्लाने' जनता: पूजयस्त्यलम्‌ 1 
वागीश्वरीगृहमिति मां चैवेकसमाधिगम्‌ ॥४१ 
सथन देशमाथात्तौ मवन्तौ दीघेतापसौ । 
एतत्तत्कथितं सर्वं घ्यानटृष्ट सयाऽखिलम्‌ ॥४्२ 


वे वोले--हमारी सप्तदीपेदवरत्व में स्थित्ति के समय समस्त प्रजा सत्य 
` प्रीर स्वामाविक व्यवहार मे रत रहे, यह्‌ सव ्राक्नमवासी मी दी प्रकार 


तस्माटत्वाय हे साघु गच्छतं गुहमागतौ । 

तत्रते भ्रात्तदः सकं संगता दारवन्धुभिः; 1४३ 

अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति । 

महात्मनां ब्रह्मलोके दसूनामिव संगमः ५४४ 

इत्युक्त तेन स मया पृष्टः परमतापसः 1 

संदेहादिदमाश्चरयमा्यास्तिद्रणेयाम्यहुम 11४५ 

ठक्रव सप्तदोपाऽस्ति भगवन्मूरिय किल । 

तुल्यकाल' भवन्त्यष्टी ्प्तद्रीपेश्चराः कथम ।।*६ 

सममञ्नतमेतावदेव नो यावदरुच्यतते। 

उदमन्यदसंवदधतर संश्रूयतां मम ४७ 

एनेःठी श्र तिर॑स्तत्र ताप्ना देहुसलयं 1 

सप्तद्वापे श्वरः सवं भविष्यन्ति गृहोदरे ।1४८, 

वस्त्येतेषां करिछाऽद्रानां नार्याद्टकमनिन्दितम्‌ । 

दिगन्तराणां नियतं तारा्कमिवोज्ज्वलम्‌ ॥४९ 

द्सतिए दहे घाधुश्रा } श्र तुम उटकर अपने घर चले जाप्रौ । वहाँ 
दुम्टारे सभी माई अपनो सतर श्रौर वधवते मिल चके दै 1 ब्रह्मलोक 


कुन्ददन्तोपाख्यान (२) [ ४३७. 


म हए ्ष्टवसुग्रों के भव्य समागम के समान हौ यह्‌ तुम अलोका भव्यः 
समोगम हागा 11४ 3-४४। उक्षके इस प्रकार कहने पर उस परमतापंस से 

मैने सदेहवश जो भाश्चयं वृत्तान्त पृद्धा, वहु कहता हूं ॥*५॥ हे भगवन्‌ ! 

यह्‌ सप्तद्टीप वालो पृथिवी तो एक ही सुनी जाती है, तव यह्‌ श्रालों एक- 

सीरी सपतददीपा पृथिवी के राजार्क्से हो सककेगे ? 1\४६।। इस पर उन 

कदम्बरतपस्वौ ने उत्तर दिया--इनक्रे विपय मे यही एक असम्बद्ध वृत्तान्त 

नहींटै, ्रंपितु जौ दूसरां इसमे भो श्रधिक श्रसम्वद्धहै, उसे सुनिये 

{1४७॥1 यह्‌ आरे तपस्वोग्राता शरीर नष्टदो जाने पर धर कै भीतर 

रहते हुए हो सपदरौपेश्वर हो जाये ।(४८॥ इन भो की पूर्वादि दिशाग्रों 

की नियत श्राठ तारिकाग्रों के समान श्राठ भार्याए्‌ प्रसिद्ध द 1४६॥1 


त द्धार्या्टकमेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 

वमू दु्खितं स्त्रीणां वद्रियोगो दि दुहः ।५० 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां चक्‌. स्ता द{रुणं तपः । 
रातचान्द्रायणं तासां तुष्टाऽसूत्तेन पावती ।५१ 
सदष्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 

देवी सपर्यावसरे प्रत्येकं पृथगीश्वरी ५२ 
भर््रथैमथ चाऽऽत्मार्थं गृह्यतां बालिके वरः । 

चिर विलष्टाऽसि तपसा निदाघेनेव मञ्जरी ॥५३ 
इत्याकण्यं वचो देव्या द तपृष्पा चिरंटिका । 
स्ववाप्तनानुपारेण कूवरणिवेश्वरोस्तवम्‌ ॥५८ 
आनन्दमन्य रोवाच वचनं मृदुभाषिणी । 
आकाशसंस्थितां देवीं मयु रीवाऽञ्रमालिकाम्‌ ॥५८्‌ 
देवि देवाविदेवेन यथा ते प्रेष शम्भुना । 
भर््राममतथागप्रम स मतोसतु ममाऽमरः ५५६ 


इनके तपस्या हतु चले- जाने पर वे ग्राठो चिरकाल तक मरत्यन्त 
सस्तप्त रहीं थी, क्योकि स्वियौ के लिए त्रिोगदरुःख अप्रह्ूनोय होता ह 


४३८ ) [ -योगवासिष्ठ- 


11५०॥ उन दुःखितां ने वार-बार श्रपने पत्तियों का स्मरण करते हुए 
श्तचाःद्रायण त्रतादि के रूपमेंघोर तपष्या की, जिसे पावंतीजी 
अत्यन्त प्रमन्न हो गई ।1५१॥। श्रन्तःपुर मंदिर में पूजन के समय प्रहश्य> 
्परे स्थित हद्‌ वह्‌ ईश्वरो उनमे से प्रसयेक से पृथक्‌-पृथक्‌ कटने लगीं 
11५२ देवी वोलीं--हे वालिके ! उष्णता से मंजरी के चिरकाल पयन्तं 
लेड पाने के समान दही तुमने किन तप॒ करके प्रत्यन्त दुःख पायारहै, 
श्रत; श्रपने पति के लिए श्रौर अपने लिएभी वर माँग लो 11५३ यह्‌ 
सुनकर उप्त मृदूभापिी नेदेव को पृप्पांजलि समित की श्रौरभ्रानन्द 
विभोर होकर भपनी इच्छानुसार मेघमालिकासे मोरनीके बोलनेके 
समान आकाश्च में स्थित भगवती से निवेदन किया ॥५४-५५।) वह्‌ 
बोली -हे देवि ! देवाधिदेव मगवान शंभु के साय जंसामापकाप्रेमहै, 
वैस्ादहीप्रेममेराभौ नपने भक्तीके साय रहे श्रौर मेरे स्वाभी भमरस्व 
कोभो प्राप्त हों 11५६॥ 


सायृष्ट नियतेदडिर्चादमरप्वं न रम्यते । 
तणोदानैरतोऽ्यत्वं वर वरय रुत्रते ।॥५७ 
मरुम्यमेत.मे देवि तन्मधतु गर हान्तरात्‌ । 
मृतस्य मा विनिर्यतु जीरो बाह्यमपि क्षणात्‌ ।1५८ 
देह पातद्च मे मतु यदा स्यादात्ममन्दिरे । 
तदेतदरित्वति वरो दीयतामम्बविके मम ॥५९ 
एवमस्तु सुते त्वं च पत्थ लोकान्तरास्थिते । 
भविष्यसि प्रपा भायां देहान्ते ताञत्र संशयः ॥९० 
इत्युक्त्वा विररामाऽसौ गौर्या गीगगनौदरे 1 
वमालाघ्वनिरिवे निरवदयस्रमूद्यता ।1 पर्‌ 

व्यां गतावां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ । 

त ककुर्म्धः समाजग्मुः स्वं प्राप्तमहावरा ।.२ 
अद्याश्यमपि संयातु भार्याया निकटं पतिः । 
स्तृणा वान्यवानां च मवत्वन्योन्यसगमः। ।*६३ 


मे 
द 


कुन्ददन्तोपाख्ान (२) 1 { ४३९ 
~ देवीने क्हा-हेसूत्रते } भादि सृष्टिक श्रारम से नियति पर्यन्त दानं 
आदिकेद्वारा अमरत्वकी प्रति संमुव नहीं है, मतः तुम क्रिसी भन्यः 
वर की याचना करो 1५५७1) वह्‌ वोलो--हे देवि { यदि यह्‌ मेरे लिए 
अलभ्यहैतो मुके यह्‌ वर दीजिए कि श्रपने गृह्‌ मे देहपाते होते हृए मेरे 
पति काप्राणघरसे क्षणमभरके लिए भी बाहर न जाय ॥५८-{६।। 
देवी ने कहा--हे सुते ! एेषाही हो, जव तुम्हारा पति मर कर सप्तदीप 
के श्रधिपत्त्वि में स्थित हौ जायगा तव तुम उसकी श्रिय पत्नी रहोग, 
इममे संशय नहीं है ।६०}। जि प्रक्रार निर्दोष रूप से उशत मेघमाला 
कीष्वन मौन धारण करलेतीरहै, वैसे ही क्ल्याणोद्यत देवो पार्वती भी 
मौन हे गई ।\९१॥। भगवती के चले जनि पर उन ब्राह्मसियोंके सव 
पति पहाच्‌ वरको प्राप्त करे दिशाभ्रों से घर लौट प्राये ॥६२॥) श्रव 


यह्‌ पति भी श्रपनी पत्ना के निकट पहुचे श्रीर्‌ सब श्रातिाप्रों एवे वांववों 
का परस्पर मिलन हौ ।६२॥ 


इदमन्यदथेतेषामसमज्जपपाकुलम । 

श्यृणु क्रन्रुत्तमारचयं मायकार्योपरोघकम. ॥ ६४ 
तप्यतां तप एतषां पितरौ तौ वधूयूतौ । 
तीथमून्याश्रमश्रेणीं द्रष्टु दुःखाचवित्तौ गतौ ॥६्‌ 
शरीरनेरपेक्ष्येग पुत्राणां हितकाम्यया | 

गन्तु करापग्राम ` तं यलनवन्तौ वभूवतुः 11६६ 
तौ प्रयातौ मु्िग्राममायं ददृशतुः सितम्‌ । 

पुरुषं कपिलं स्वं भस्माङ्घ चोध्4मूधजम. ।1९७ 
धूलीलवमनादृत्य तं जरत्पान्यशङ्कुया । 

यदा तौ जग्यतुस्तेन स उवाचाऽन्वितः कर.धा ।1६८ 
सवरधूक महामुखं तीर्थार्थी दारसंयुतः। 

मां दुर्वापिमुल्ल द्भ गचछस्यविहितानतिः ।६४ 
वधूनां ते सनानां च गच्छतस्तपसाऽजिताः। 
विपरीता भविष्यन्ति लव्वा भि मदावराः 11७० 


४४० |] {[ योगवास्भिष्ठ 


श्रव दुम इनके सकरम के फलों कौ श्राति मे वाधा रपी शन्य भसः 
मंजस भोर श्राश्चयंयक्त घटना का धवण करो ॥।६४1। जव यह श्राठों 
भाई तपस्या कर रदे ये, तव वियोग-दुःख से आकुल इनके माता-पिता 
नकी पलिनयों को साथ लेकर तीं ओर पुनियों के भघ्रमों मे गये।1६५॥ 
वे श्रपने देह-रुख से निगपक्ष रहते हए अपने पुत्रो की हितकामना से 
कलनापग्राम नामक तीर्थंको नाने लगे ।॥1६६॥ मागं में एक मृनियोँके 
श्राश्रम में पुचते-पहुचते उन्होने एक उज्वल पुरुप कौ देा । वह कपिल 
वणं का, लघुकाय, शरीर मेँ भस्म रमाये हृए ओर उध्वं सूर्वा वालाथा 
11६७1 उन्होने उपे कोई वृद्ध पथिक समक कर उसकी उपेक्षा कौ श्रौर 
उस पर श्रपने पर्विंकी धूल उड़ति हए वद्‌ चले । इससे कुपित होकर 
उस वृद्ध ने कहा ।॥६८।। भरे सवधूक [ है महामूखं ! तू पत्नी-सहित तीर्था 
टन करी इच्छा वाता होकर भी मुक दुर्वासाकी उपेक्षा कफे चलाजां 
रहा दै ॥६६॥ इपर प्रकार चते जतत हए तुम्हरे वहृओं श्रौर पप्र के तप 
से अजित महान्‌ वेर भी विपरीत हौ जगे ॥७०॥। 


इत्युक्तवन्तं तं यावत्सदारोऽय वधूयुतः। 
सन्मानं करते तावन्मुनिरन्तधिम।ययौ ॥७१ 
जय तौ पितरौ तेषां सवधूकौ सुदुःखितौ । 
कृशी भूतौ दीनमूखौ निराशौ गृहमागतौ ।।७२ 
अतो वद।म्बरहुं तेपां नैक नामाऽप्तमञ्जपम्‌ । 
असमज्जसलक्षाणि गण्ड स्फोटाः स्फुटा इव ।७३ 
चिदहयोमसंकल्पमहापुरेऽन्मिन्‌ 
नित्यं विचिव्राण्यप्तमल्जतानि । 
निःशून्य्पेऽपि हि संभवन्ति 
टरय यथा व्योमनि टश्वजुम्भाः ७४ 


तव तो वह्‌ श्रण्नी पत्नी ओर वद्ुश्रो के सहित मुनि फा सन्मान करने 
के लिए प्रवृत्त हुमा, परन्तु उसकेदिमाकरनेमे पूर्वर दुर्वा मृनित्रन्त- 
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धनि हो गए 115१1} यह्‌ देखकर बहुभ श्रौर पत्नी सहित वह्‌ अत्यन्त 
दुःखित होत हुमा सूख कर दुवला हो मया }- म्लान मुख लिये हुए वहं 
चिरा होकर घर को लौट गया ॥७२}। इसीन्निए मै कहता हूँ कि इनका 
वत्त एक ही असमंजस नहीं, श्रपितु गले पर हुए बहे फोड़ पर अनेक फोडे 
होकर फूटते हो, वसे लाखों हौ श्रसमंजस ह 119३1} जिस प्रकार फि उप- 
द्रववश् श्राकाश्च में गन्धरवपुर, उल्का आदि विचित्र दद्य विकसित होते है, 
उसी प्रकार चिद्व्योम के संकल्पभूत नितान्त शरुन्य हद्यरूप इस महान्‌ पुर 
में लालों ही असमंजस भरे पड़े हैँ 11७४८11 


७--सप्तद्रीपेश्वरतां की प्राप्ति 


ततः पृष्टो सया तत्र स गौरयाश्रिमतापसः । 
तापशुसंष्कदर्भाग्रजराजजेरमूधजः ॥ १ 

एकेव सप्तद्रीपाऽस्ति वसुधा यत्र तच ते । 
सप्तद्रीपेश्वरा अष्टौ भवन्ति कथमूृत्तमाः ॥२ 
यस्य जीवस्य सदनान्नास्ति निगेमन' बहुः । 
स करोति कथ सप्तद्रीपेशत्वेन दिग्जयम्‌ 11३ 
येवंरा वरदेदेत्ताः शा्प॑स्ते तद्धिरुद्धताम्‌ । 

कथ गच्छन्ति गच्छन्ति कथः छाया हि तापत्ताम्‌ ॥४ 
संद्यसि किमेतेषां भो साधो श्युण्वनन्तयम्‌ 1 
अष्टमेऽस्मिन्पुसंप्राप्ते त प्रदेशं सबान्धवम्‌ ॥९ 
इतो भवन्तौ त' देरमास द्य सुखसंस्थितौ 1 
स्ववन्धुसुखसंस्थानौ कचित्काल ` भविष्यतः ।६ 
ततस्तेऽष्टौ मरिष्यन्ति भ्रातर! क्रपदो गृहे । 
वन्धवोऽथ करिष्यन्ति तेषां देहांस्तदग्निसात्‌ 1७ 
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तदनन्तर पृथक्‌-पृथक्‌ भवस्थित हए वे जीव महूर्तमात्र $ लिए 
सुषुत्ि मे जड़ के समान रह गे 11511 इसी भ्रवसर्‌ पँ उनके वे वरदान या 
शापरूपी कमेफल आकाश मे एकं स्थान पर एकव हो जाये ॥६॥ वे 
कमे सपने-अपने फलं देने वाले देवता केषू्प मे होकर अपनी अनुपूलता 
से पृथर्‌-पृथक्‌ संपुट स्प होकर वर शरीर शापसूपी शरीरो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ हौ निर्माण करे गे ।१०। यहां वे परदानं सुभग, पद्मपाणि 
ब्रह्मदण्डायुध-विभूषित, चसद्रमा के समान उज्वल प्रर चार भूजाभों से 
सम्पन्न होगे ।\११॥ वहां वे लाप त्रिनेत्र, सूलपाखणि, भीपणाकार, मेघ 
जसे काले, दो भुजां से युक्तं तथा मूल पर्‌ भ्कुटौ चदय हृए होगे 
11१२।। वे वर कृहेगेकरिटै शापो ¦ तुम दर चले जाभो। ऋतुप्रों कै 
समान हमारा समय आगया है, इसके उत्लंचन में कोन समथ है ? ।\१३।। 
इस पर शाप करहुगे-हे वरो} तुम दूर भगो । चतुभो के समान 
हमारा समय उपस्थित है, इसके उल्लंघन में कौन समथ है? ।1१४॥ 


कृता भवन्तो मुनिना वयं दिनकृता कताः 1 
मुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥१५ 
प्रवदत्सु वरेष्वेवं शापा: क्र द्धियो वरान । 
विवस्वता कृता यूय वयं सुद्रांशततः कृताः 11१६ 
देवानामधिको रुदो रदरांशप्रभवो मनिः । 

इत्युक्त्वा रोचता तेषां चक्रः श्य ङ्काण्यगा इव । १७ 
शापेषूयतण्ृज्गं घु वरा इदमरातिषु । 

विहुसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेणीकृतनिश्चयम्‌ ।३७ 

हे शापाः पापतां त्यक्त्वा कायस्यान्तो विचायेतामू । 
यच्कार्यं कलहुस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचार्यताम्‌ ॥१९ 
पित्तामहपुरीं गस्वा कलहान्ते विनिणेयः। 
कर्तग्योऽस्मायिरेतक्किमादौ नैह विधीयते ॥२० 
सायवेरोक्तमाकण्यं बादमित्युररीक्‌तम । 

कोन गृहणाति मूढोऽपि वाकयं युक्ति समन्वितम्‌ (1२१ 
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शापो की बात सुनकर वर कगे तुमह दुर्वासा मुनि ने बनाया 
भ्रौर हमे सूयं ने । भगवान्‌ सूयं मुनि से पिले उत्पन्न होने के कारण 
घधिक धे है (१५1 यह्‌ सुनकर शाप क्रोधित हो उठे यौर बोले-- 
तुम सथ से उत्मन्न हृए हो भौर हम स्द्रादसि हए दै) देवताश्रों पेैश्वषठ 
स्द्रकेश्ररसे ही दुर्वासा कौ उत्पत्तिहै। यह्‌ कह्‌करवे वरो.कीम्रौर 
श्रपने त्रिशूलों की नोक उस प्रकार उदयत करेगे निस प्रकार पर्वेत 
शिखरो को उद्यत करते ह॥।१६- १७ शाप रूपी शत्रु कौ त्रिदुल साधते 
हए देख कर वर उनका उपहास करते हुए भपने कत्तेव्य का निचय 
करते हुए करगे (१८१ हे शापो ! दृष्टता को छोड कर अपने कायं के 
परिणाम का विचार करो । कलह के अन्तमं जौ करना है, ससे पहिले 
ही करने का विचार कर सो 1\१६॥ कलह के भ्रन्तमें हमे ब्रह्मपुरी में 
जाकर ही निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए पहिले ही हम वसा कौं 
नहीं कर लेते ? ॥1२०।। शपो ने उनकी वात मानते हुए कडा-- 
अच्छी वात है' एसा कौन सूखमभी होगा जो युक्तिमय वाक्य को न 
माना ? ॥२१॥ 


ततः शापा वरैः सार्धं यास्यन्ति ब्रह्मणः परम्‌ | 
महानुभावा-हि गतिः सदा सदेहनाशने २२ 
प्रमाणप तत्सर्वं यथावृत्तं परस्परम्‌ । 

ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति शरुत्वा तेषां स वक्ष्यति १,२३ 
वरल्ञापाधिपा यो मो यतः सारा जयन्तिते। 
केऽन्तःसारा इति मिथो तुनपन्विष्यतां स्वयम्‌ 1२४ 
इति श्रूत्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हृदयं शापाः ज्ञापानां हदयं वराः ॥२प 

ते परस्परमन्विष्य स्वयं हृदयस्तारताम्‌ 1 

ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ।२६ 
जिताः प्रजानाथ वये नाञन्तःसारा वयं यत 
बन्तःसारा वरा.एवे वज्रस्तम्भा दूवाऽचलाः ॥२७ 
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वयं किलेमे भगवत्‌ वसाः शपाश्च सवेदा । 
ननु संविन्मया एव देहोऽन्योऽस्माकमस्ति नो २८ 


इसके पदचात्‌ वरो के साथ शाप ब्रह्मलोक फोरठेसे दी जारयेगे, जक्ष 
संदेह्‌-निवत्ति के लिए सज्जन ज्ञानी की शरण लेते है ॥२२॥ वहां जाकर 
ब्रह्माजी को प्रणाम करके वे श्रपने विवाद को प्रस्तुत करेगे, जिसे सुनकर 
ब्रह्माजी कहे ।॥॥२३॥। हे वराधिपो [ है क्षापाधिपो [ जिनके पक्षम सार 
होगा, उन्हीं की विजय होगी । इसलिए तुम मे कौन पक्ष सार युक्त है, 
दूसका स्वयं हो प्रन्वेषण॒ करो ॥२४।। यह्‌ सुनकर सारता देखने के 
उदृश्यसे वरोकेहदयोमे शपो नेप्रोरश्चापों के हदयोपे चरो ने 
ध्रवेश किया ॥२५॥ वे परस्पर हृदयो मे सारता का श्रन्वेपणकरके ब्रह्मा 
जोसे समवायसूपसे करहगे 1२६ शापकहेगे--हे प्रजानाथ ! हम अन्तः 
सारसे रहित है,इस्लिए हम हर गये वज्रस्तम्भों के सहश श्रचल वरदही 
भ्रन्तःसार से सम्पन्त ह ।(२७॥\ हे भगवन्‌ | वर प्रौरः शाप स्वरूप हम 
सेनिद्मय है, इसके श्रतिरिक्त हम कु भी नही है ॥२८॥ 


वरदस्यदहिया संविद्ररो दत्त इत्ति स्थिता । 
संवाऽथनि मया लन्यो वरोऽयमित्ति तिष्ठति ॥६० 
विज्ञप्तिमात्रकचनं देहु संव फर ततः । ` ` 
पहमत्यनुभवरयत्ति देरशकार्रतश्रमैः ॥३० 
चरदात्मगुहीत्तत्वाच्चित्कालान्तरसंभरताः । 

यदा तदाऽन्तसाराञ्सौ दुजेया न तु शापजा 1\३१ 
समेनोमयकोटिस्थं मिश्रः वस्तु भवेत्समम्‌ 1 
वरश्चापविखासेन प्षीरमिश्रं यथा पयः 113२ 
शिक्षितं स्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो । 

पुनः प्रतीपं परितं शीघ्रः यामो नमोऽस्तु ते ॥३३ 
इत्युक्त्वा स स्वयंशाप। क्वाऽपि शापृणणो ययौ । 
प्ररान्ते.त्तिमिरे दृष्टे व्योम्नि केशोण्ड्क यथा 11२४ 
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सथाऽन्यौ वरपुगौऽत्र गृहनिर्गंमरोधकः 1 
स्थरानिस्थिनपिवाऽऽदेश्षः समानार्थऽम्तपुरयत्‌ ।।३५ 


वर देने वालन वर प्रदान किया!इस प्रकार की संवितु ही वर पाने 
वलि मे मनि यहु वर प्राप्त किया दष प्रकार प्रवध्थित होती है ॥२६॥ 
उमतरक्राफन मुख-भोग का धर्‌ जाशरोर दै, उसका विन्ञचिमात्र 
स्फुरण द्री है,दसलिषु विज्प्तिही लरीराक्रार होकर देशकाल रूपी सेकं 
धर्मो भोगो को दैखतीःघ्रनुभव करती ग्रीर भोजनादि करती है ॥३०॥ 
वरदातासेप्राप्ठहनि करे कारणा वरर हषो चिू जव फवकी' यव्रघ्वा में 
पुशं परिपुष्ट को प्राप्त हती है वव वही अन्तःसारतः को पाकर दुजंयहो 
जाती दै, परन्तृ शाप से उत्पन्न चित्‌ ्रन्तःगार वालो नहीं होती ॥1३१॥ 
जिन्न प्रकरार दूध मिला हुप्रा जल हाता है उक्ती के समान वजवान वरश्रीर 
शापक विलासमे गुम प्रौर नुम दोनों प्रकार कीजो समानसू्पसे 
मिधित वस्तुदै, व्हदेह दीह ।३२। दि प्रभो ! हमने ग्रपिमेदहीजौो 
रिक्षा प्राप्त की थौ उसका पुनः परायण मारी धर्ट्ताही है, प्रतः हमारे 
ग्रपराघधकोक्षमा कीजिए । हम आपको नमस्कार करके श्रव प्रपते स्थान 
का जार ।।३३॥। यिप प्रकार नेत्रसि तिभिररोग केद्रुर हौ जाने 
पर प्राकाणसे कदोण्टरक कहीं चला जानादै, वैसे ही ब्रह्माजौ से उस 
प्रकार कहकर स्वय श।प रूप वह्‌ कापगणा कहीं चले गये ॥३४। ।उनके 
चने जनि पर उन ब्रह्मशिरो को भगवती गौरी हारा प्रप्त वरग्णनै 
वैसे ही थषपोके स्थान की पत्ति की, जपे वयाकरण-प्रक्रिया में भदेश 
स्थानीके स्थानको पणः करता है ॥३५॥ 


सप्तद्रीयेलजीव्ानां निर्याणं शवस्चद्यनः 1 

देवेश विद्मो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भपाम्‌ ॥३६ 
सप्तद्रीपेश्वरातृतानिमे द्वीपेषु सद्म । 
कारयन्ति वरा वर्या वीरा दिग्विजयं रणे 1२७ 
तदेव मनिवार्यऽस्मिन्वि रोधे विबुधेश्वर 1 

, यदचुष्ठेयमर्माभिस्तदादिल् विवाय नः ॥।३८ 


सप्तद्वीपेश्वरता कगे प्राप्ति || ( ४४७ 


सप्तद्वीपेश्वरवरा गहरोधवराश्च हे । 

कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामपि ।३९ 
त्रजतंतदपेक्षत्वं यावन्नेष्टाव्रपि क्षणात्‌ । 

चिरं चिराय सदने सप्तद्री पेडव राः ध्थिता! ॥४० 
कृतो भ्रमण्डलान्यष्टौ सप्तद्टीपानि भूतयः । 
एकमेवेह भूपीठं ध्रू.त दृष्ट च नेतरत्‌ ॥४१ 

कथ चेतानि तिष्ठन्ति क स्मिरिचद्‌ गृहुकोशके । 
पदूमाक्षकोशके सूक्ष्मे कथ मान्ति मत गजाः ४२ 


तवशापोंक्म स्थान ग्रहण कथि हुए वर ब्रह्माजी से केहुगे--हे 
देवे | जेते श्रश्वे कृपो से जल चाहुर निकले, वसे उन सप्तद्रीपेदवर 
जीवों को शवसदन से बाहर निकालना हमे ज्ञात नहीं है, क्योकि वहिर्ममन 
हमने रोका हुजा है 1३९ वररष्ठ वीरै, यहौ हम इन सप्तद्रीपा- 
धिपत्तियों को घर रूपी द्ौपों मे युद्ध मे दिग्जियय प्रप्त कराते हँ ॥३७॥ 
श्रता यह्‌ जो अनिव्ये विरोध उपस्थित रीग्या है, उसमे हमारा व्या 
कत्तव्य दै, यह हमारे कल्याणाथं आप वताने कौ कृपा कर ।'३८। ब्रह्या 
जी वोर्लेगे-दे सप्तद्वीपाधिपतियों के नमता वरो] हे गृहरोध करने 
वालो ! तुम्हारी इच्छातो पूणंरूप्र से स्म्पन्नहो चुकी है ।३६॥ श्रव 
तुम निरपेक्ष होजाग्नो, क्योकि तुम्हारी इच्छा कै विना भी वहु भटो 
श्रपनी मृघ्मु के अन्तिमिक्षण मे दी्घंकाल से ही स॒प्तद्धौपेइवर वनकर 
अपन घरमे स्थित हैँ 11 ४० ॥ इस परवर कहेगे-हे प्रभो] 
सप्तद्ौपमय आठ भूमण्डल श्रौर उनके एव्वयं कहा हँ ? यहां तोएकही 
भूपीठ के प्रतिरिक्त अन्य कोई सुनने यादेखने मँ नहीं खाया दै ॥\४१।। 
किसी एक ही गृहमे सा दोप वाले वे भूमण्डल किंस प्रकार रह सक्ते 
दै? कहीं छोटे से कमलगच्टे मे हाथियों का रहना सुभव है ?।।४२॥ 


युक्त युष्माभिरस्मामिः सवं गोमात्मक जगत्‌ । 
स्थित चित्परमाणवन्तरन्तःस्वप्नो -नुभूयते ॥ ३ 


४४८ 1 { योगवारसिष्ठ 


माति यत्परमस्याऽगोरन्तस्थस्वगुहोदरे 1 

स्फूरितः तक्किमाश्चर्यं कः स्मवः प्रकृतेः क्रमे ॥४४ 
मरुतरनन्तर भाति यव्रास्थिनमिदं जगत्‌ 1 
गन्यात्मवे घनाकरार्‌ तस्मिन्नेव क्षणे चितः।1८५ 
सणावपि जगन्मातति यत्रतत्र गृहादरं । 

भस्तद्रीपा वनुमयी कचन्तीति किमद्भुतम्‌ ॥४९ 
यद्‌ भातीदं च चित्तत्त्वं ज गत्वं न ज गत्कवचित्‌ । 
चिन्मात्रमेव तदुभाति शृन्यत्वेन यथाऽम्वरमु ।*७ 
इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिमौतिकश्रांत्तिमयानु सत्यज्य देहकान्‌ ॥ षय 
प्रणम्बाऽ्जं सवरं जग्मुरातिवाह्किदरेहिनिः 

सप्तद्रीपे च देवानां गृह्कोयान्कचच्जनाच्‌ ॥ ४६ 


इस पर्‌ ब्रह्माजी करुन वरगण ] हुम यर तुम मच्चितु परमाणु 
मरं स्थित व्योमात्मक सम्पू जगत्‌ कास्वप्न सेह प्रनुभव करतेरहु 
इमलिष्‌ परमाणु में विद्यमान ्रपने गृदमेजो स्फुरित होकर समाया 
टुम्रा है, उपमे ्ाख्चये हीत्याह? प्रहृति-क्रम मे विस्मय ही कंसा? 
11८द-४६। मरने के पचार तत्क्षण गून्यल्प होता ह्र यहु चनाकार 
अगत्‌ यथावत्‌ स्फुरित होता है । जहां सत.चितु परमाशुमेंमी जगत्‌ 
समास्क्तादैतो उम वरम सप्तद्रोप वालौ पृथवो का स्फुरण कौन- 
सी विचिता हूरई ?।1८५-४८६) यह्‌ जो जगतरु-ख्प दै, चट्‌ स्रव चित्तत्व 
यन्यर्प ाक्राश के स्करित होने के समान दही जगतरू-ल्पसे 
चिन्मात्र दी स्फ्रित है 11४८1 ब्रह्माजो के इस प्रकार कटने पर्‌ सपने 
ध्रात्रिभौत्ति श्रान्तिमय देहो को दछोढ्कर प्रततिवाहिक दैह्‌ होकर ब्रह्माजी 
का प्रणाम कस्त दए विरोध-रहिति होकर सव साथ्र-साय विविध जन 
युक्तं उन~ठन दवतां क वरोंकोचले गए 11 ४८-४६॥। 


यावत्ते तत्र संप. नाः मप्तद्रीपाविनायकाः । 
यष्टावपीष्टापुषटानां दिनाष्टकमहीभ्रुनाम्‌ ॥५० 


सप्तद्रीपेश्वरता कौ प्राप्ति ]) [ ४९ 


ते परस्परज्ञाता अज्ञाङ्चाऽन्योन्यवन्धवः 

` भन्योन्यभूपण्डरगा भन्योन्याऽभिमते हिताः ॥\५९ 
तेषां केरिचद्‌ गृहस्यान्तरेव तारण्यसुन्दरः । 
उव्जयियां ग्रहपूर्या राजघांयां सुखे स्थितः ॥५२ 
शाकद्रीपास्पदः कङचिन्नागलोकजिगीषया । 
विचरत्यन्धिजठरे सवेदिग्बजयोद्यत। ५५३ 
कुशद्रीपराजघान्यां निराधिः सकलभ्रजाः । 
कृतदिग्विजयः कञचित्सुप्तः कान्तावखभ्बितः ॥५४ 
दात्मलिद्रीपभंलेन्द्रशि रपपूर्याः सरोवरे । 
जलरीलारतः करिचत्सह्‌ विद्या वरीगणेः ५५ 


दनन्तर उस गृह मे सम्पन्न रूप से श्रवस्थित श्राठ जगतो के विभाग 
स ब्रह्याजो के भाठ दिनों पर्यन्त सप्तद्वीप वाली पृथिवो के अधिपत्ति वन गये 
11५०1 उन तते त्ये हो भाई ऊ सहित हौने कौ कल्पना वाला होनेसे 
श्रन्योन्थ बन्धु, प्रत्येक के पथक्‌ -पथक्‌ राज्य कल्पित होने से एक दूसरे को 
अविपति न समने वाले होने के कारण श्रन्योन्य के अभिमतमें हितेषो 
रूप से स्थित हुए ।)५१।। उनमें से एक तरुण सुन्दर भाताचरमेंहो 
उज्जयिनी महानगरी रूपो राजधानी में सुखमूत्रक रहता दै । दूसरा भाई 
शाकद्ोप में रहकर सव दिशाग्रों को जीतने मे प्रयत्नशोल होकर नाग 
लौक-विजय के लिये समुद्र के गभं मं भ्रमण करता दै) तीसरा भाई, 
अपनी सव प्रजा को सु रखता हूभ्रा सव दिशागजं को जीत कर्‌ कुशद्वीप 
को राजधानी में अपनी पलो के त्ायसोर्हाहै। चीया भाई शाल्मलि 
दीप ॐ शंल-शिखर पर स्थित पुरो क सरोवर में वि्यावारियों कै साथ 

जलविहार कर रहा है ॥५२-५५।। 


ऋरौन्चद्रीपे हेषपुरे सप्तद्रीपविवधितते । . 

प्रवृत्तो वाजिमेधेन करिचद्यष्टुः दिनाष्टकमु 11५६ 
उद्यतः शातमलिद्रीपे करिचट्‌ द्रीपान्तचारिणा । 
योद्ध मृद्ध.तदिग्दन्तिदन्ताङृष्टक्रलाचछः ॥५७ 


४५० | { योगवात्तिप्ठ 


गोमेदद्रीपकः कंडिच्पृष्करदी१राट्सृताम्‌ 1 
समानेतु' वजाद्याति कपत्सेनोऽषटमोऽभवत्‌ 114८ 
पुष्करद्रीपकः करिचल्लोकालोकाश्विभ्रुभुजः । 
दूतेन सह्‌ नियति धनसूमिदिदहक्षया ॥५६ 
परत्येकमित्थमेतेपां हीपद्वीपाधिनाथताम्‌ 1 

कुवंतां स्वगुहाकाशे दृष्टा स्वप्रति भोचितामु ।॥६० 
त्यक्ताभिमानिकाकारा दहिविधारते वरास्ततः। 
तत्संविदिभगर हेस्वन्तरेकतां खानि खंरिव ।६१ 


यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमतास्चिरम्‌ । 
सप्तद्रीपेश्वरास्तुष्टा नन्वष्टावपि तुष्टिमत्‌ ॥६२्‌ 
इव्येते प्रविकसितोदिताक्रियार्थाः 
पराप्स्यति प्रविततवृद्धयस्तपोभिः। 
न्तयंत्स्फुरति विदस्तदेव बाह्य 
नाऽऽप्त  कंस्तदुचितकमंभिः किलेति ॥६३ 


(3 


चर्चां भाद क्रौञ्चछ्ौपमे सप्तद्रौप ठे प्राप्त महान्‌ द्वये ते सम्पद 
हेमपुर भे ब्रह्माजी के भाठ दिन परवन्त अइवमेव यन्न मे प्रवृत्त दै। छव्वां 
भाई श्ात्मलिद्ीप में उत्पाटितदिग्गजोंके दत से कुलाचलों का लोचता 
हन्ना जन्य द्वीपाविपत्ति वे रण करने के लिये तत्पर है भाठ्वां भाद 
गोमेद द्रीपमें रहता दहै, वह कामके व्लीम्‌त होकर दीष के भृपति की 
कन्या को जीतने के विचारसे शत्र -देलों कामदंन करने वालो सेनासे 
सम्पन्न हौोगया है ॥५६-५८॥। पृप्कर दोप कानिवासीजो सातर्वां भाई 
दै, वह्‌ लोकालोक्त पवत के राजदूत कै साथ वनमयी भूमियोंकोटेखने 
कै विचारसे जपने गृहते चला गयादहै ॥५६।। इस प्रकार अपने घर 
ल्पी प्राक्ताश मेँ पृवक्‌-रयक्‌ स्वित इनमें से प्रत्येक कौ अपने प्रति दीप 
दीपेडवरता को देखकर दोनो प्रकार कवे वर श्रात्तिवाहिकत शरीरेल्पमेभी 
आभिमानिक आकार करो दछटोडकर उन भाठोंकेषायवसे ही एकाकार दौ 
जागे जैये कि नाका आकाशो के साथ एकाकार होजाते हैँ । चिरकाल 


चिन्मात्र ही जगद्रूप से भासित । [ ४५१ 


म इच्छित सप्तदरीपाधिपतिता वाले वे आठों ही मनः तुष्टि वाले राज्यमें 
स्थित होकर संतुष्ट होजायेगे 11६०२६०1] वररूपी विकसित क्रियां वाले, 
वितत बुद्धि वे श्राठों भाई सक्तद्रीपेशवरता को तपो से प्राप्त होगे ¦ जिसका 
स्फुरण प्रत्येक चैतन्यमें होता हे, वहं वाह्यक्ष्पसे श्रनुकल कर्मो हारा 
कौन प्राप्त नहीं कर सका दै ? ।६३॥ 


ई८--चिन्मात् ही जगद्रूप से भासित 


इत्युक्त वानसौ पृष्टः कदम्बतरतापसः। 

सप्तद्रीपा शुवोऽष्टौ ताः कथः भाता गृहेष्विति ॥१ 
चिद्धातुरीद्गेवाभ्यं वदेष व्योमरूप्यपि । 

सर्वगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तच्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ ॥२ 
भाद्मानमित्यः त्रंलोक्यरूपेणाऽन्येन वा निजमू। 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ॥३ 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे । 

कथ स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता ।४ 
सर्वं शान्त चिदाकाशं नानास्तीह्‌ न किचन । 
दृश्यमानमपि स्फारमावतत्मिा यथाऽम्भसि ॥५ 
असत्स्वेषु पदाथ घु पदार्था इति भान्ति यत्‌ 1 
चित्खं स्वप्नसुषुप्तातम तत्तस्याञच्छं निजं वपुः ।+६ 
सस्पर योऽपि हि निःस्पन्द पवंतोऽपि न पवेत।। 
यथा स्वप्नेषु चिद्भावः स्वभावोऽ्थेगतस्तथा 11७ 


कुन्ददन्त ने कहा--जव मैने उस कदम्बं के नीचे वाते तपस्वी से यह्‌ 
शृदा कि घें के स्वल्प अवकाश में उन सपद्रीप वाले श्राठ लोकों का भान 
कंसे हुमा ? तव उसने उत्तर दिया ॥१। वह वोला--यह चिदाकाश 
सवेव्याप्त एषं प्रपृचरहित होकर भी जहां स्थित्त है, वर्ह निज स्वरूप को 
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जरैलोक्य रूप से अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूप को छोडे विना ही देखता 
दै 11२-३॥ कुन्ददन्त वोला--एक, विमल, शान्त, दिव, परम कारण मे 
स्वभाव से सिद्ध वास्तविक नानात्व किस प्रकार स्थित है ।\४।। तपस्वी 
ते कहा-जल मे दिखाई देता हृभ्राभाव्तं जंसे जलसे भिन्न नदींरै, 
वसे ही यहा सववंशान्त चिदाकाश ही है, विस्तृत रूप से दिखाई देता हृधा 
भो अनेक नहीं है ।\५।॥। इन सव पदार्थो की यसत्ता मे पदाथं ङ्प से भासः 
मान, स्वप्त.सुपुर्नि के समान पने रूप को भूल हुश्रा दै ।1६।। स्पन्दयुक्त 
होकर भी वह स्पन्दहीन है, पर्वं सूप होने पर भी पवेत नहीं है 1 स्वप्न 
मे चिदूभाव के पराथेगत होने के समान ही स्वभावार्थगत है 1७॥ 


न स्वभावा न चंवाऽ्थाः{सन्ति सवय्मक्रोचिते । 
सर्गादौ कचितः रूपं पदूयरथा तत्तथा स्थितम्‌ ।।८ 


यावत्संकल्पित तावद्यथा संकह्पित' तथा । 
यथा संकल्पनगर' कचती रं जगत्त था 14 
संकेल्पनगरे यावत्संकल सकला स्थिति! । 
मवत्येवाऽ्प्यसद्र्‌ पा सतोवाऽनुभवे स्थिता 11१० 
प्रवहुत्येव नियतिनियताथं प्रदायिनी । 

स्थावर जङ्खमं चैव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ | ११ 
जायते ज गमं जीवात्स्यावर स्थावरादपि। 
नियत्याऽघो वहुत्यम्ब्‌. गच्छत्यूध्व मथाऽनलः ।१२ 
वहन्ति देहयन्त्राणि ज्योतीषि प्रतपन्ति च । 
वायवो नित्यगतयः स्थिताः शौलादयः स्थिराः ॥॥१३ 
ज्योतिर्मयं निवृत्तं तु धारासाराम्बरीकृतं । 
युगसंवत्स रादुयात्पं काल चक्र' प्रवतते (१४ 


सर्ग स्वभाव या सर्मस्वभाव से किये गये पदाथ सर्वर के ग्रनुरूप 
, नहीं है । सगं के भादिमेस्फुरित रूप ग्रव भी इसी प्रकार स्थित है 11: 
जिष प्रकार संक्त्प कै श्रनुसार ही संकल्पनगर का स्फुरण है, वैसे दी हु 
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जगत्‌ भौ जब निस प्रकारका संकल्प किया जाय, तव उसी प्रकारसे 
स्फुरित होता है ।1६॥ भ्रसद्रूप होने पर भी सत्‌-रूप मे वकलस्पनगर को 
स्थिति तवं तक रहती है, जब ठक संकल्प रहते ह ।1१०।\ नियत भथे के 
देने वाली ब्रह्माजी की संकत्परूपा नियति भवं भी प्रवाहित रै भौर भविष्य 
मे भी प्रवाहित रैभी, उसी से स्थावरजंगम आदि जीवों की क्रमपूरवंक 
स्थिति है ॥\११॥ स्फुट जीव वालो उस नियति द्वारा ही जगम से जंगम 
भीर स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति! उसीसे जलका प्रवाह नीचेकी 
प्रोर भौर प्रग्नि की ज्वालाएः उमपरकी भोर जाती है ।॥१२। उसी के 
कारण सूयं, चन्द्रमा रूपी ज्योतियां साकार होकर तपत्ती, पवन स्पन्दन- 
शोल भौर पवंतादि स्थिर रहते हँ 11१३1 उसी से ज्योतिमय युग, संव- 
त्सर श्रादि वाला कालचक्र वर्पाक्रतु में काश को वर्षात व्याप्त करता 
ह्श्रा वतंता है ॥१४॥ 


प्रश्हृष्ट स्मृतिमायाति ततुस्वसंकल्पनान्यतः । 
भाति प्रथमसग तु कस्य प्राग्दष्टमासनम्‌ 11६५ 
अपूव इृर्यते सवं स्वप्ने स्वमरणं यथा । 

्रा्दृष्ट दृष्टमित्येव तव्रैवाऽभ्यास्ततः स्मृतिः ।। १६ 
चित्वाच्चिट्ेयोम्नि कचत्ति जगत्घंकल्पपत्तनम्‌ । 

न सन्नाऽपदिदं तस्माद्‌ भातामातं यतः स्वतः ।1१७ 
चिप्रसादेन संकंल्पस्वप्नाद्याय नुभूयते । 

शुद्ध चिद्भ्योम संकल्पयुर मा स्मर्यतां कथम्‌ ॥१८ 
हषामषं विनिमु क्त दुःखेन च सुखेन च । 

भ्रकृतेनैव मागेंण ज्ञ शचक्र [रव गम्यते ५१९ 
निद्राव्यपगमे स्वप्ननगरे याहशं स्मृतौ । 
चिद्न्योमात्म पर विद्धि तादृशं [त्रजगदेश्रमम्‌ ॥२० 


कुन्ददन्त वोला-जो वत्तु देखी जती है, वह्‌ स्मृति म स्थित होती 
है, उनके श्रनुखार हौ संकल्प होते दै श्रौर उन्दी संकल्पो से सुषि काभाभास 


४५४ |] { योगवास 


ताद) यह्‌ समौ कल्पो में सर्गम संभव है।1{५।।तपस्वी च कहास्वप्न 

नी मूल्यं के समानदौ मव कुं दिखाई देना दै, उमे प्रथम देखा 
ज! है,दस प्रकार प्रभ्यास से स्मृति मेँ भ्राता टै॥॥१६।।चि्‌ होने से चिदा- 
काण में जगव्‌-ल्पी संकन्पनगरकास्पफुरणा होता दहै! कभी मातित हनि 
अर कभीन होने केक्रारणवह सत्‌ या अनू नहीं है 1१७) चतु क 
प्रसादसे ग्रव भी संक प्रीर स्व्रप्नादि का प्रनुभव दोत्ता है । शुद्ध चिदा 
का ट्प संकल्प पूरका स्मरण कते नहीं होगा ॥ १८] हर्षं भौर प्रमपं 
से रहित जानौ पुर दृःख मिले था मुष चक्रक समान प्रत मासे 
गमत करते हु ।१६॥ जसे निद्रा से जागने पर स्वप्ननगर का अविष्ठनि 
हौ स्मृति मे जेपस्हताह, यते ही त्रिजमनू का श्रम भी परम चिदुव्यो- 
मात्मकही रै 1२०) 


संविदामासमात्र यञ्जगदित्यभिश्चव्दितम्‌ 1 
तत्संविदृव्योम सान्त कैवलं विद्धि नेतरत्‌ ॥५१ 
यस्मिन्सर्वं यतः स्वं यत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । 
सवं सवंतया सर्वं तत्सर्वे सर्वदा स्थितम्‌ ।र२ 
यथेयं संखृतित्राह्मी मवत यद्‌ भविष्यति । 
यथा भानं च दुदयस्य तदेतत्करथित मया ॥२३ 
उत्तिष्ठत ब्रजतमास्पदमद्भि पयय 
भरद्धाविवाऽभमिमतमानु विधीयतां स्वम्‌ ¦ 
तिष्ठामि दुःखमनल्मस्तसमाधिरसंस्थ 
भुयः समाथिमहूमद्धं चिर विशामि ।। 


संधितुकाजो जाभाद है, वदी जगु" दाव्द से प्रसिद्ध दै, परन्तु उत 
मो तुम शान्त चिदाक्राश के भत्तिरिक्त गौर कृमौ न समको 112१ 
जिसमें सव कृच्य है,जिसपरे सव कृष्टदैजो सव कुदहैश्नौर जो सवश्रोरसे 
है, वह सव कुद, सव प्रकार, सर्दव एवं सर्वत्र स्थित ब्रह्म टै 1२२) जिस 
प्रकार से यह्‌ ब्राह्मो स॒ष्टि वतमान दै जौर मविप्यैजौ दौमी तवाज 
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इस दृश्यमान जगत्‌ का भान होता है, वह्‌ सव मैने कठ्‌ दिया है ।२३॥ 
दे ब्राह्मणे ! उठो, जंपे.प्रातःकाल होने परः भीरे कमलके समीप जाति 
दै, वसे हौ अपने इच्छित शुभ क्मोकाशोघ्र विघान करो) म भी समाधि- 
भंगहोनेके कारण श्रधिक दुःखी हो रहाहं, भतः पुनः चिर समाधिमें 
प्रविष्ट होता हं \\र२४। 


्र्द--कुन्ददन्त का मोह्‌-नाश 


जरन्पुनिरपीत्युक्त्वा ध्यान मीलितरोचनः । 
आसीदस्पन्दितप्राणमनार्चित्र इवारऽपितः ॥ १ 
भावाम्यां प्रणयोदारः प्रथितोऽपि पुनः पूनः । 
चायः संसारमविदन्न वचो दत्तवान्पुन। ॥२्‌ 
भावा प्रदेशतस्तस्माच्चलित्वा मन्दमूत्सुकतौ 1 
दिनैः कतिपयैः प्राप्तौ गृहं मुदितवान्धवम्‌ ॥३ 
अथ तत्रोत्सवं कृत्वा कथ।: घ्रोच्यं चिरंतनीः। 
स्थितास्तावद्रयं यावत्सप्ताऽपि भ्रातरोऽथ ते ॥४ 
करमेण विलयं प्राप्ताः प्रलयेष्वणेवा इव । 
मृक्तोऽततौ मे सखवेक एकाणेव इवाऽष्टकः ॥५ 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगत्तः । 
भहु दुःलपरीताप्मा परं वेधुर्यमागतः ॥६ 
ततोऽहं दुःखितो भूयः कदम्वतएतापसस्‌ । 

गतः! दुःखोपघाताय तञ्ज्ञानं प्रष्टुमाहतः ।\७ 


कुन्ददन्त वोला--उन वृद्ध. पुनि ने यह्‌ कटुकरष्यान सेने्रवंद 
कयि श्रोर प्राण तथा मन के स्पन्द-जून्य होने पर वरे चित्रलिखित के समान 
डो गये।।१1। हेम दोनों ने विनीत वचनों से वारदवार प्राना की, किन्तु 
वादयवृ्ति-रहित होने से संसार का ज्ञान दौड हुए उन्दने फिर कोई उत्तर 
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नहीं दिया ।२॥ मुनि के मीनहोने पे द्रम उद्राप्च हो गये श्रौर उस प्रदे 
से चल पडेतथा कुद दिनोँमे ङी पुदित बौववों से सम्पन्न घरमेजा 
पहुचे ।1३॥। फिर कुल देवा कै म्राराधन लादि उत्सव करके विभिन्न 
प्राचीन कथा्ौ के कते हृए हम उम घर पँ तव तक रहै, जव तक सारतो 
भाई क्रमते सान समुद्रो के समान, प्रलयमें विलीन हौ गए} तव एक 
मत्र मेरा वहु मणा हीश्राटत्रे समुद्र के समान विलीन होने ते केप रहा 
श्राया ॥४-५।। फिर कु काल के पञ्चात्‌ मेरा वह्‌ रखा भी, जेते दिन 
की समाप्ति परमूयं श्रस्तदोजताह, वेषे ही मरणकोप्राप्तहौ गथा, 
तव ग उमके वियोगः से वहुत दःखी ह्या ।६।। तव म भप्ने उस 
दुःकी शान्ति का उपाय रूपज्ञान गो सादर पुच्छ क निश्वयसे उसी 
कदम् के नीचे वाले तपस्वी के पास पहुंचा ॥५॥ 


त्च मातत्रयेणऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌ । 
प्रणतेन पत्रा वृष्टः सन्तिदं प्रोक्त वानथ ॥८. 
घहुं समायिषिरतः स्थातु शेवनोभि न क्षणम्‌ । 
समाधिमेव प्रविश्चाम्यहेमाणु कृतत्वरः 1९ 
परमार्थोधिदेश्स्ते नाऽम्यासेन विनाध्नघ । 
लगत्यत्र परां वृक्तिमि्मां श्णु तत्तः कुर्‌ ॥१० 
सयोध्या नाम पूरस्ति तल्नाऽस्ति वसुधाधिपः । 
नाम्ना ददारथस्तस्य वृत्रो राम इति श्रतः।॥२१ 
सकाशं तत्र गच्छत्वं तस्मे कुलगुरुः किल । 
वनिष्टाख्यो मुनिधं टः कथयिष्यति संसदि ॥1 १२ 
मोक्षोपायक्रणां दिव्यां तां श्रुत्वा सुचिर ह्ित्र। 
विश्रान्तिमेष्यसि परे पदेऽटूमिव पावने ॥१३ 
इत्युक्त्वा स समाधानरसायन महारवम्‌ । 
विवेशाऽहमिमं देशं त्वत्सक्राशभुपागतः 1१४ 


, तीन मान तक प्रतीक्षा करे पर उदको समाभ्रि भंगं हई, तव ने 
उससे चिनय पूवक जौ पूछा उश्रके उत्तर मे उसने कटा ॥५॥। र समाविः 
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रहित श्रवस्या पे एक क्षण भी रहने मे सभयं नहीं ह, इसलिए शीघ्रता 
पवक मुके उसमे प्रवेश करना है १।६॥1 है प्रनघ । प्रम्यास के चिना मेख 
परमाथ उपदेश भी तुम्हारे सिए व्यथं ही होगा, इसलिए मे तुदँ श्रन्य 
युक्ति वताताहुं, उसे श्रवण करो ॥१०॥ अयोघ्या नामकौलो पुरी हैः 
उसके पृथिवीपति राजा दशरथ ह, उनके पुत्र का नाम 'राम' प्रसिद्ध है 
१।११॥ तुम उन्हीं के समोप जाश्रो+ हे द्विज ! उनके कूलगुर मुनिवर 
चसिष्ठजी बहा क्तौ सभा जो दिव्यकथा करेगे, उसे बहुत्र समय तक सुन 
कर तुम मेरेही समानं उस परम षावन पद यें विशान्ति पर प्रोगे ॥।१२-१३॥ 
यह्‌ कह केर वह्‌ तपस्वी समाधरन रूपी रसायन के महासागर मे निमग्न 
हो गया शर मै इत देश मे आपके समक्न उपस्थित हो मया हुं ।॥ १४ 


एषोऽदहमेतद्‌ वृत्तं.मे सवं कथितवानहमू । 
यथावृत्तः यथादृष्ट यथाभ्र_तमखण्डितम्‌ ॥१५ 

ख कुस्ददन्त इत्यादिकथाकथनकरोविदः । 
स्थिततस्ततःप्रभरुत्येव मत्छमीपगतः सदा 11१६ 
स एष कृन्ददन्ताख्यो द्वज: पाश्वे समास्थितः, 
श्रृतवान्संहितामेतां मोक्षेवायामिघरामिह।६७ 

स एष्र कन्ददन्ताख्यो मम पादवंगतो दिजः 

अद्य निःसंशयो जाते.न वेति परिपृच्छचताम्‌ ॥१८ 
इत्युद्ते राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवर. 

स वसिष्ठो मूनिश्रेठः कून्ददन्त -दिलोकयन्‌ (५१९ 
कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यत्‌ कि त्वयाऽनघं । 

बुद्धं श्र तवता ज्ञेयं मदुक्तं .मोश्नद' परम्‌ ।!२० 
सर्वखंशयविच्छेदि चेत एव जयायमे । 
स्वसंशयविच्छेदो ज्ञातं ज्ञे यमखण्डितम्‌ ॥२१ 


` यही म कृन्ददन्त ह, मैने श्रषना सम्पूणं घटित -एवं देखा-मुना वृत्त 
पूर्णरूपेण पापको सूना दिया है ।1१५॥1 प्री्म वोले-े.त्र्यन्‌ 1; 
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कथाओं के कहने मे कुशल वह कन्ददन्त उप्त दिने मेरे पास्ही रह रहा 
द ॥१६॥ मेरे पाश्वं मे जो यह्‌ द्विन बैठा है, वह्‌ कृन्ददन्त हो. है । इस 
समा मे इसने मोक्षोपाय नामक इप सम्पखे संहिता को. भले प्रकार सुना 
है ॥ {७। वह यह्‌ कृ्ददन्त न्नामक द्विज मेरे पास वै है, यह संशय- 
मन्य हुभ्रा अथवा नहीं, यह इसने पृच्छिये ॥१८।। वात्मीकिजी वोत्ते-- 
श्रीराम के इम प्रकार कटने पर वक्ताश्चंष्ठ मुनिवर वस्िष्ठजी ने कृन्ददन्त 
क्री श्रार देते हृए्‌ कटा ॥।१६।। हे निष्पाप | हे द्विजवर कृन्ददन्त | मेरे 
स मोक्षद थक कार को सुनकर तुम किस ज्ञातव्य विषय को जान पये, 
ग्रह वताभ्रो ॥२०।॥ कृन्ददन्त वोला--सव संशयो का नाशकमेरानो 
चित्त है, वही मेरी जीत के निमित्त टै) मेरे सव संशय मिट चुके.है प्रौर 
जेय तत्व क्रो मैने जान लिया है ।२१.। 
ज्ञातं ज्ञातव्यमरलं ट्ठ द्र व्यमक्षतम । 
पराप्तं भराप्तव्यमखिलं विश्रान्तीऽस्मि परे पदे ॥२२ 
बुद्धं यं त्वदिदं सवं परमाथघन' घनम्‌ । 
अनन्येनाऽऽ्मनो व्योम्नि जगद्र्‌ पेण जुम्भितम्‌ ॥२३ 
सर्वत्मकरतया स्वेरूपिणः सव गात्मनः । 
सर्वं स्वंण सवत्र सर्वदा संमवत्यलम्‌ ॥२४ 
संभवन्ति जगन्त्यन्तः क्िद्धाथकणकोटरे । 
न समव्रन्ति च यथा ज्ञातमेत दश्ञेषतः 1२५ 
गृहेऽन्तः सभवत्येव सप्तद्वीपा वघु धरा । 
गेहं च शन्यमेवाऽऽस्ते सतामेतदसंशयम्‌ । ९६ 
यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 
भातीह्‌ भूतेरनुभूयते च । 
तत्त्तदा सवं घनस्तथाऽऽस्ते 
~ ब्रह्म त्थमा्न्तविमुक्तमस्ति २७ . 
जानने; योग्य, निमंल त्र्य कोर्मैने जान लिया, क्षयन होने वाले 
द्रव्य को; देख, लियाःश्रौर सव प्राएठव्य कोपराकर मै इस परम्रप्दमें 
वि्वदुः्त-पाये हए ह ररा इसत श्रात्मचित का ज्ञान मुके,मापसे निल 


इह्य टी सव कुर है ) { ५५९ 
गया ई! यह स्वं परमाथ घन जाकाशमे, आत्मा से परनत्य, जयदुपं 
होकर स्थित है ।\२३॥ सर्वास्क होने से सर्वरूप, स्वेन्याप् आत्मा कौ 
सच कू, सव भाति, सव स्थान पर, सदैव पररूपेण संभव हैः ।२४॥ 
ऊण में शै सरवेकत्पना वाली श्रविष्ठानश्रुत चित्‌ की सत्ता होने से +उतमेँ भी 
अनन्त जगत्‌ दँ श्रौर चिका पूर्ण्॑ञगत होने पर कहीं कोई जगत्‌ नही 
रहता १।२५॥ घर के भीठर इत्त ससद्ीए वाली पृथिवी का उत्पतन होना 
संभव है श्रौर यह असंशय एवे तत्व है किं चर दून्य ह है ॥२६॥ जिश् 
जिप वस्तुका जसा भान होता गौर प्राणियों द्वारा भनुमेव किया जाता 


है, वह सच उस-उस सूप से सर्वंघन भात्माही है । इस प्रकार प्रादि प्रौ 
शन्त स रदित चह ही सव कुच ह ।। २७४ 


~= = = 


१००- गहय हो चव कृ है 


कुन्ददन्ते वदत्येवं वसिष्ठो भगवान्मुनिः + 
उवाचेदमनिन्यात्मा परमार्थोचितं व चई ॥ १ 
खत विज्नानवि ्रान्तिरस्य जाता महातम्नः € 
करामलकवद्धिश्व त्रां ति परिपर्यति ॥२ 
किलेदं भ्रर्तिमात्रात्प विरवं चदय ति भादसपजम्‌ं । 
श्रान्त द्यं व च अय शान्तमेकमनाभयम्‌ १।३ 
यद्यथा येन यत्राऽ्स्ति यादुग्यव्रद्यदा पत्तः। ` 
तत्तथा तेन ततराऽस्ति तादुक्तावत्तदा ततः ५४ ` 
` {शिवं शान्तमजें फैनममीनपजरं तत्तस्‌ 4 
सुशून्यागूल्यममवमनादिनिधनं वम्‌ ॥५. . 
यस्यः यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः । 
सां सा सहखशाखत्वमेति सेकयंथा सता ।।६ 
परो ब्रह्माण्डमेवाऽणुदिवद्व्योस्नोऽन्तासिथितो यंत ॥ . 
ररमागुरेव त्रह्याण्डम्न्धःस्थितजगयय त्रः ॥५ 
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वाल्मीकिजी ने कहा--कुस्ददन्त के इस प्रकार कहने पर -्रनिन्चात्मा 
भगवान्‌ वक्षष्ठ मुनि ने इस प्रकार परम अथं-वाले उचित कचन कटे 11९१ 
वे ब्रोले--अच यह महात्मा शास््र-न्ान से विश्रान्ति की प्राप्तो यया 
-श्रौर सम्पू विदव को, करामलक के समान, ब्रह ही देखता ह ॥२॥ 
श्रान्तिमात्रात्मक यह संसार इसे जन्मादि-रहित ब्रह्म हौ प्रतीठ होता ह 
-श्रौर रान्ति भी शान्त, एक शौर श्रनामय ब्रह्य ही ललातं होती दै ॥1३॥ 
जो. जिम प्रकार ` जिसक्ते द्वारा, जप तक्त, जिस कालम होता है, व्ह उस 
प्रकार, उक्के छारा, तव तक, उस काल मेँ शिव, शान्त, अजन्मा, मौन, 
श्रमौन, अजर, ून्य, श्रनून्य; प्रादि-अन्त-रहित सत्य ब्रह्य ही है ॥1४-५॥ 
मायारवल चित्‌ जिस-जिस अवस्था का सकङ्त्प करती है, उप्त-उस श्रवस्या 
मेजलसे सींचो हई लता के समान हजारो शाखाओंक्तो प्राप्त हौ जाती 
है 1६1) चिदा के मव्य में स्थित हाने सेब्र्याण्डही परमाणुहै बौर 
परमाणुं में सरम्पूरं जगत्‌ के दिचमान रटने से, वही ब्रह्याण्ड दै 11७11 


स्वयं द्यं स्व्यं द्रष्ट, स्वयं चित्तव स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं किचि-न किचिच्चव्रद्ात्मन्येव -सस्थितम्र्‌ 1८ 
यथा तत्र जगत्यतत्स्वयं ब्रहम खणात्मनि। 
स्वरूपमजहुच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा । & 

दुरयलेव पर ब्रह्म पर ब्रह्यव दृश्यता! 

एतन्न शान्तः नाञ्शान्त' नाऽनाकरार न चाऽऽकृतिः ।1 १० 
यादुक प्रवोघे स्वप्नादिस्ताद्ग्देहो निराङतिः । 

स विन्माचात्मा प्रतिघः स्वानुभूतोऽप्यप्तन्मयः 11१ 
संविन्मयो यथा जन्तुनिद्रात्म5ऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडीभूता तथं पास्ते संवित्स्थावरनामिका 11१९ ` 
स्थावरत्वाज्ज डाच्चित््व ज द्धमात्म प्रयाति चिदु 1 
जीवः सुपुप्तात्मा स्वप्न जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥ १३ 
ङामोक्षमेपा जीवत्य भअुव्यम्भस्यनिलेऽनले । 

सै खात्मभिजंगत्लक्नैः स्वप्नाभभासते स्थितिः 11१४ 


ह्यहो चव कुखटै | - | ¡ ४६१ 


वहू ्वयं हौ हृष्य है, स्वयं हो दष्टा है, स्वथं हौ वेतन-्रीरं जडहै. 
स्वयं सव फ है श्रौर कृ भी तदी है । पथां मेतो वह ब्रह्मालमे ही 
स्थित ह ।।८।! यहं ब्रह्म जगद्रप आलस-विदारश मे जहां जिपुस्पकोौ 
रहण केरा ई बहा भते ष्य का परित्याग तक्ररता हुभा ही उष स्पते 
रहता ह।६।।यह ददयमान जाद्‌ हो पण्रह्म रै भौर प्रद हौ द्द्यतारै, 
यह शान्त, अशान्त, निकार या सकार कुमी नहीं ।।१०॥ जे 
जागने प्र स्वप्तादि निरयश्ार लगते हषे ही ब्ह् क्षा पक्षकार 
होने प्र यह्‌शरीर भी निराकार ही लगता है । क्योकि संवित्‌ रूथ 
साकार भौर भनुभव प्र श्रने पर भी स्वप्नादिं के प्रषु होते कै समानरही 
शरीर भी श्रसद्‌ हौ है ।॥११॥ जे चेतन स्वहूप जीव निद्रा मे जड्‌ 
हो जताहै, वैते ही स्थावर ताम दाली यह संनित्‌ भी जडीभूत होजात्ती 
डे ॥१२॥। जैत पुपूष्तात्मा स्वप्न प्रर जातो कीः क्स्पना वाका टता 
है, वैसे हौ चित्‌ स्थावर सषी जइत्वसे जगम रूपौ चित्व॒वाल्ी 
होतो दै ॥१२॥ जोव कौ यह्‌ स्विति, जव तक मोक्ष तहु हौजाले 
पृथिके, जल, पवन, प्रमि श्रौर ाकाश्च मे स्वक के समप्न भाकाक्च के 
दासों संतारो ॐ सहित भप्निर हेती है ॥१४॥ | 


चिच्चिनोति तथा जाड्य तरौ निद्रास्थितियेथा 1 
चिनोति जडतां चित्व' नं नाम नडतावकज्ात्‌ ॥ १५ 
' विता ठेदतवेत्तार स्थावर क्रियते चपः 1 
- चिता वेदनवेत्तार जद्धमं क्रियते वषुः ॥! 
यथा पसो नखाः पादावेकमेव श्रौ रकम्‌ 
तथं कमेवाऽ्रतिषें चितः स्थावरजेंगकम्‌ ।॥१७ 
भ्रल्यस्थितिपर्मादि दश्यमानं विद्यते । ` 


एतन्न चाऽऽत्यनश्चाञ्न्यच्चित्रे चित्रवधु्ंथा 11९ 


प्ररुयोऽ्यमियं सुषिरं स्वप्नो वनस्स्वयम्‌ । 
 सासोऽप्रत्तिषरूपस्य चित्सहलसूषेरित्ति ॥ १९ 
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चित्तं देवापुराचात्मः चिन्निद्धा स्वात्मदश्नम्‌ ¢ 
कियतप्रमाखं मगद्कश्यस्योदरे जगत्‌ ॥३० 


मनुष्य के निद्रा मेस्थिद होने के समान, विदु भी जडइत्व मेँ स्थित 
हती दै, फिर भी वह श्रव्याहत चित्व वाली हीं रहती है 1 वहं अध्यस्त 
संड्त्व से स्वय मेँ जडतव का शारोप नहीं करतो इसलिए जड्त्व को प्राप्त 
नहीं होती ।।१५।। जाडचषेदनवेचार जीव कै प्रति चित्‌ जिक्ल प्रकार 
स्थावर दही का निं्माण करती, वैते ही उसके प्रत्ति जगम देहौ को 
भी बनाती ह (५१६॥ जैक्ते पुरूषके नख, पाव श्रादि भवयवं उसर्का 
एक ही देह है, गै ही जित्‌ का स्थावर ओर जगमस्पसे एक ही दे 
है ।१७।द दृश्यमान सर्ग, स्थिति भीर प्रलय कौ विता नहीं है । जति 
चित्र मे चित्रित वदू [चन्न से पृथक्‌ नहीं है.वसे ही दिखाई देता हा यहं 
जगत श्रात्मा से भिन्न वहीं है।।१८।।यह्‌ प्रलय है यह सगे हरय स्वप्न है 
इस प्रकार के सत्र प्रजानघनत्व स्वेषप श्रत्मा ही सूर्यं के विभिन्नं प्रका 
एव स्फर है ।।१६॥ श्रोराम ने कहा--दे भगवन्‌ | देव, प्रमुद श्रादि 
भेदं वाला चित्त कितना वडा है 2 उक्ते उदरर्मे कितना व्डाश्रीर 
कितने काल तक रहमे वालो जगत है प्रौर श्रपनेप्राद्मा का दर्शन कि 
रकार होतारं ? ॥२०। 


विद्धि चित्त नर' देव्रमसुर' स्थावर" स्त्रियम्‌ । 
नामं नगं पिज्ञाचादि खगकीटादि राक्ष्षम्‌ 1) 
परमाण" तस्य चानन्तं विद्धि तद्यत्र रेणुताम्‌ ! 
साब्रह्म्तम्ययपर्यन्त जगद्याति सह्चशः ॥२२ 
यदेतदादित्यपथादूध्व संयाति वेदनम्‌ । 

एतच्वित्त भतमेतदपयंन्तामलाक्ृति ॥२३ 

एतदुग्र वितो .खूपमस्यान्नतभ्रुं वनद्धयः। 
यदाऽ्ान्ति तदा सगेश्चित्तादागत' उच्यते २४ 
चित्तमेव विदुर्जविः तदाद्न्तविवजितम्‌ । 

खं घटेध्विव देहेएु चाञरस्ते नास्ति तदिच्छया ॥२५ 


चेय हौ सव कुछटै { ६३ 


निम्नोस्नतान्थुवो भागाव्‌ गृहणाति चे जहाति च । 
सरिस्रवाहोऽङ्घ यथा शरीराणि तथा मन ।२६ 
अस्य स्वात्मपरिक्नानादेष देहादिसिथ्चमः 1 
खास्यत्यास्वषवोधेन सरवाःप्रस्ययो यथो ।(२७ 


वसिष्ठजी वोले-हे राम 1 तुम चित्त को ही मतृष्य, भुर, घ्रुर 
स्थावर, स्त्री, नाभ, पर्व॑त, पिशाच, विहप, कट घनौर राक्षस आदि सन 
कु समसो । उसक्व अनन्त प्रमाण है, जिसमे परमा से ब्रह्या पन्त 
हजारों संसरर समाये हृए है \1२१-२२)॥ उपर कौ प्रोर देलने पर जो 
यह्‌ श्राव्य मागे से भो ऊध्वं भदेश में टष्टि जाती है, इतने प्रमाण वाल 
चित्त दै, स प्रकार उसका असीम श्रौर निर्मल प्राति वल होरा सिद्ध 
होता है ॥२३॥ यह चित्‌ का. उग्ररूप है, इमो चिद्रूप के श्वैतर जन 
अवन की ऋद्धिं ब्रह्माण्ड कल्पना से उदित होती है,तव उत्पतति होत है 
वह चित्त से थागत कटी जती है१। ।त्तानीजन चिच्च को हो जीव मानते 
ड। गह आदि-प्र्त से रहित होने के कार्ण धट पे काश्च के समान 
सभीक्षरीरों मे रहता है रौर व्यष्टिरूपसेश्चरीरसे उत्क्रमित होनेके 
कारण विधाता की इच्छ से शरीरो मे स्थिति नलं मौ रह्म ॥२५॥ 
जैसे सरिता क्ता प्रवाह नीचे-ऊचे स्थलों मे चात गौर उन्दे छोड भी 
देतह, दते ही मन शयैरों मे जाहा अर उनका परित्याग मौ कर देता 
है ।॥२९।। जेते मस्मूमि चे जल का अमाव विपयक ज्ञान होने से वर्ह 
चल होने का श्रम नहीं रहत. -वंषे दही श्रात्म विकयक चान ते देष्टादि 
रूपी सम्भ्रम्‌. तष्ट हा जात्म है ।५२७॥ 


जगत्यन्तन्तररग्यं च तत्पर माणं हि चेतसः 1 
तदेव च पु्मास्तस्मात्पु सामन्तनस्थिततं जगत्‌ ॥र२० 
यावर्किचिदिदं दर्यः तच्चित्तं स्वप्नू।भ्वव । 
सदेव -च पुमास्तस्मात्को भेदो जगदात्मनो 11२८ 
व्चिदेवाऽयं परदा्थौघो नाऽस्त्यच्यस्मिस्पदाथता । 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेम्नीव कटक्रादिता 113 


४६ 


\ 8 


† { यक्रागाषिष्ठ 


चित्तं देवा्ुराचात्म विन्तिद्रा स्वात्मदरानम्‌ + 
क्िित्प्रमासं चगचन्कक्यस्योदरे जमतु ५३० 


मनुष्य ऊ निद्रा मेस्थि्त होने के तमान, चिदु भी जडत्वं म स्वि 
हीती है, फिर मी वह्‌ प्रव्याहृत चिस्व वाली ही रहती दै । वह अध्यस्त 
नत्व सै त्वय" म जडत्व क्र श्रारोपं नहीं करतो इमर्लिंए जडत्व को प्रष्ठ 
नहीं दोची 17९५।) जाउच्ेदनवेच्चार जीव के पर्ति चित क्त प्रकार 
व्वावर देहा का निर्माण करती है, वपे ही उक्ते प्रति जगन देह को 
भी वनातौ है 1१६1 जते पुरुपके नख, पाव ्रादि अवयव उतत 
एक दी देह है, ठति हीजिन्‌कास्वावर अर चगमल्पसे एक दी देहं 
है ।1 १७1८ दृच्वमान सर्ग, स्थित्ति ओर प्रलय को विता नही है ) जैद 
चिच्रमे चित्रित वधू चित्रसे पृयक्‌ नदीं हैषवैसेही दिखाई देता हमा ब्‌ 
जगतु श्रात्मा से भिन्न नहीं है") ८।यह्‌ प्रलय है.यह स्ह स्वप्न द 
इत प्रकार के तवर प्रनानघनत्व स्वल्प ग्रास्मा ङ्गी मूर्यं के विमिक्न प्रक 
एव स्फरणं दै 1\१६॥ शछरोराम ने कद्रा-दे मगकवन्‌ ! देव, श्रमुद॒श्रादि 
मेद वाला चित्त कितना वडाटि ? उनके उदरर्मे कितना वड़ाग्रौर 
कितने काल तक रटने वाला जगवु है प्री प्रपर प्रादा करा दर्योन दि 
अकार्‌ होता दै ? १२०) 


विद्धि चित्त नर देव्रमसुर स्थावरः स्त्रियम्‌ । 
नागं नगं गिकाचादि खगकोटादि राक्तक्षम्‌ ।२१ 
प्रमाण" तस्य चानन्तं विद्धि त्यत्र रेणुताम्‌ ४ 
जाब्रह्यस्तम्बपययंन्त जगद्याति संहुलशः ।।२द्‌ 
यदेतदादित्यपयादूध्वं संयाति केदनम्‌ । 

एतच्चित्त भतमेतदपयेन्तामलाछ्ति ।२३ 

एतदुग्र वित्तो .दपमस्याल्तगरु वन्यः । 
यद्राऽ्पयान्ति तदा सगेचित्तादागत उच्यते ।२४ 
चित्तमेव विदुर्जवि तदाद्न्तविवजितम्‌ । 

छं वटेष्विवे देषु चास्ते नास्ति तदिच्छया "1२५ 


परह्य ही सव कुकदै ] | ९५ 


यथास्थित जगद्रूप साग्नरता की प्रत्यन्त शून्यता को ग्रहण करने 
वाली यह्‌ भरादि-भ्रन्त~रहित चिद्व.ष स्तम्भ निक्वल हुप्रा स्थित ह 1३३।॥ 
स्वप्नभूमि के समान संविदाकाश्ञ म यया-स्थित यह सम्पुण' जगत्‌ भ्रपतीं 
शान्त एवं स्वच्छं आकृति को छोडे,.विना ही प्रवस्थित्त है ॥इद)1 इस 
संसार श्रौर संवित्‌ की परस्पर समानत्ता, सत्यता, सत्त" एकता भौर विक्रार~ 
रहितता के भेद से रित होने से ष्न्तहै मौर श्राधारापेयता सै ज्िचितं 
भेदाभास होने पर भी, वहं अपने स्वरूप को नहीं छोडता ॥३५।। 
स्वप्न-संसार या पनोरथमय सृष्टि के समान चरया श्रविज्ञापसे विभिन्न 
दृष्टयो द्याया सर, सागर ओरसरिताफेसमनिनौो व्यवहार है, वहो 
भेद है, यथाथमेतो कोई मी भेद नहीं ह ।३६॥ श्रीरामं ने कहा--दे 
भगवन्‌ { वर्दात शरीरं प्र्िश्लाप रूपी अथेपषविवु में कायेकारणत्ता किस 
प्रकार होगी ? कयौकरि उपादन के विना कायं कौं होना संभव दी नेदं द । 
श्रतः इस त्रिषय में कहिए ॥1३७॥। 


स्ववदातचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 

स्फुरणे पयसामब्धावावतेचखनं यथा (३८ 

ध्वनन्तोऽब्धिजलानीव भान्ति भावारदिचदात्मकाः) 

संकल्पादौनि नामानि तेषामाहूमेनी षिणः ॥३६ 

कालेनाऽम्यासयोगेन विचारेण समेन च। 

जात्वा सात्िकत्वेन सात्तिकेनाऽ्मलात्मना 11४० 

सम्यगज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभ्रतार्थंदरिनः 1 

बुद्धिर्भवति चिन्माच्ररूपा हं तैक्यवजिता ।*४१ 

निरावरणविन्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्यस्पिणी । 

संवित्प्रकाशमात्रं केह देहाविवजितां 1.४२ 

सोऽयं प्यत्यशेपेण `यावत्सं कृत्पमाल्तकम्‌ । 

स्वमात्मकचनं शान्तमनन्यंत्परमाथं तः 11 ४३ 

वसिषजी वोन्े--दह राम ! समुद्र पै जयरालि के स्मरण से उत्पन्न 
श्रषवतं के समानदी चिदाक्राश्त के अत्यन्त श्रवदात्त एवं स्वच्छ खत्म 


४६६ | | योगवािभ्छ 


सक्त्य के प्रनुपारजोस्फ़र्य दै, कटौ जगत्‌ कहा गया है ॥३८॥ 
समुद्र मे जलरादि करे समान चिदात्मल्पौ जगञ्यका जो भान होता 
, जानी महपिगण संकल्प प्रादि नामों से पुकारते हः 11३६॥। दीघं काल 
तकत प्रम्यात्त करने से, विचार से, सव के समान देखने से, सात्विक्रता से 
तया सात्विक स्वच्छ स्वल्पसे जानी पृरुपकी वुद्धि दत-अद्वौत रहित 
चिन्मात्र ही होतो है 11 ४०-४१।। बावरणा-विहोन ब्रह्मस्वल्पा चुका 
केवल संवित्‌ प्रकाश हौ देह दै, उसक अतिरिक्तं उसका मन्य कोई देह 
नहीं है ।४२॥ आवरण-विहोन ज्ञान स सम्पन्न चान्त पुरटय अपने श्रात्म 
ख्पौ संक्त्पमात्र को शाक्त्य ते देखता ह्र परमाये समीकी नर्भिर 
पाता टै, यहं उत्ति उक्षके संक की सत्यतासे ही होती 11४३।। 


अत्या इदं हि संकत्पमात्रमेवाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगरं यथा स्वप्नमहापुरम्‌ ।।४४ 
आत्मास्वसंकल्पवरः स्ववेदातो यथा यथा । 
यद्यथा संकल्पयति तथा भवति तस्थ ततु ॥४५ 
संकलत्पनगरे वालः शिलाप्रोडडयनं यथा 1 
सत्य वेत्यनुभू वाऽऽशु स्वविषधेयनियन्त्रणम्‌ । ४६ 
स्वसंकल्पारेमभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगद्च्रये । 
चरकशापादिकं सत्य वेच्यनन्यत्तथ।ऽऽत्मनः ॥४७ 
स्वस कल्पपुरे तलं यथा सिद्धयति संकतात्‌ । 
कल्पनातसगेसंकत्पवे रादीह्‌ तथाऽत्मनः ॥1*० 
अनि रावणन्नप्तर्यतः लान्ता न भेदघीः। 

ततः सं कल्पनाद्‌ दं तादटरादचयस्य न सिद्धवति ।1४३ 
ब्रह्मण्यवयवोःुक्ते द्वितंकत्वे तथा स्थिरे । 
यथा सावयवे तत्त्वे विचिच्रावयवक्रमः ॥५० 


हमारे संकत्पमःचर से संकत्पनगर श्रथवा स्वघ्ननगर की सृष्टि होने क 
नदी सावरएहौीन ज्ञानी का सवत्र दिखाई दता हज यह विद्वभी 


ब्रह्य ही सव कुक टै । ( ४६९७ 


संकत्पमात्र ही है \+४*॥ इसी भकार सपने संकल्प मे आवरणहीन भ्रन्य 
श्राल्मा भी जिसका जिस प्रकार सकल्प करता है, उपके लिये उसी प्रकार 
की उपलब्धि होती है ।४५।1 जिस प्रकार स्वावीननियत्र युक्तं संकत्प- 
नगरमे वालक शिलाभोंको उड़ाने काश्रनुमवे करता हुश्रा उसे सत्य 
मान नेताह, उसो प्रकार हिरण्यगभादि भ्रावरणनरहिति अत्मा भी पपने 
स कत्परपी त॑ लोक्य मे वरदान ्रौर श्रभिशाप श्रादि को श्रपने सेश्रपृथक्‌ 
एवं सत्य मान लेता है ॥1*६-४७॥ जि प्रकारस्वमकल्प से मनो- 
-रथनगर में बालू से तंल निकलने का अनुभव होता है, उसी प्रकार त्रद्या 
फे मनोसयष्पा संपार मेंबर), शाप ब्रादि भर्थंकी सिद्धि, उपादानं 
कारणाकेभ्रिनाहीहा जातौहै ॥४०।। ज्ञानावरणके न खुलने पर 
भेदवुद्धि का शमन नीं होता, इसलिए दत-भावना ते श्र्नानी पुरुष कें 

वर एव शप भ्रादि क्रो मवंसिद्धि नहीं. हो पाती ।४९।। अवयव- रहितं 

मरह भे द्वित्व मौर एकस्व की स्थित्ति उसी प्रकार ह, जिस प्रकार कि 


श्रवयवयुक्त वस्तुमों मेँ अदुभूतं श्रवयवों केक्रम की स्थिति रतौ 
है ॥५०॥ 


अनिरावरणन्ञानाः केवरं धर्मचारिणः । 
शापादोन्सध्रयच्छन्ति यथा ब्रह्य स्तथा वद ॥ ५१ 
संकल्पयति यन्नाम सर्गादौ ब्रह्य ब्रह्मणि । 

तत्त देवाऽ्नुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ 1:५२ 
ब्रह्य वेत्ति यदात्मानं स ्रह्याऽयं प्रजापततिः । 
सच नोब्रह्मणो भिन्नं द्रवत्वपिव वारिणः ॥५३ 
सकल्पर्यति यत्नाम प्रथमोऽप्तौ प्रजापत्तिः। 
तत्तदेवाऽऽशु भवतति तस्येदं कल्पनं ज गत्‌ ॥५४ 
निराधारं निरारम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
दुद 8 रिव केशोण्ड दृमुक्तावलीव च ५५ 

स कल्पिताः प्रजास्तेन घर्मो दानं तपौ गणाः। 
.वेदाःत्ारत्रगि भूतानि पञ्च ज्ञानोपदेदानाः 1.५६ 


४६८ 1 ५९ योगवासि् 


श्रीराम नै कहा- रे प्रहाय ! धावरण-रहित जानसे होन एवं तप- 
प्यादि घर्माचिर म रत रहने वाल पृस्पक्रोधसे शाप देते भौर एषासि 
घरदान प्रादि प्रदान करते ह, उ विषय मेँ मूके वतताद्ये ॥५१॥ वषिष्ठ 
जी बोते--प्रारम्मिक रागं मेब्रह्मजो संकल्प ब्रह्मे करता दै, उतकफां 
ही भनुमव करता है, इसीलिए सवका ब्रह्मत्व है, एरक अतिरिक्त नहींहै 
॥५२॥। प्रजापति ब्रह्म के स्वयं फो ब्रह्म जानने के कारण यह ब्रह्महीहै। 
जते द्रवता जलसे प्रवण नहींहै, वैसे हं ब्रह्मता ब्रह्य से पृषक्‌ नदींहै 
1५६। प्रजापति ब्रह प्रारम्भमे जो रांकल्प करतारहै, उष्ठी के श्रवुमार 
हाता है, दय प्रकार यह संसार उतो का मनोरथ मात्र है ॥५४॥ निर 
धार, निराश्रय चिदाकाश ही निज स्वल्प मेँव॑सेही जगद्रूप भासित्त 
हाता दै, जते कि दृष्टि दोप से आकावातें केशोष्टरक दिता देता 
॥1५५। उस प्रजापतिने हौ प्रजा, धर्मं, दान, तप, गुण प्रीर ज्ञानोपदेशकर 
येद-याल्न धादि तथा पंचनूतो का रकल किया ॥५९॥ 


तपस्विनोऽथ वादेश्च यद्‌ ब्र युरविरम्वितम्‌ । 
यद्यद इविदस्तल्स्यरादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥५७ 
एदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्र खं वायुद्चेष्टाऽग्निरूऽणता। 
द्रवोऽम्भः कट्निं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः ५० 
यद्य था वेत्ति चिद्व्योम तत्तथा तनटूवत्मलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहुम।दोव सदार्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥५६ 
श्िलानृत्तं यधा सस्यं सकल्पनगरे तथा । 

जगत्स कल्पनगर' सत्यं ब्रह्मण रूप्सितम्‌ ।\९० 
चित्स्वमावेन शुद्ध न यद्‌ बुद्धः यच्च यादृशम्‌ । 

तद बुद्धोऽन्यधा कतु न शक्तः कीटको यथा ॥ ६१ 


उसी प्रजापति की यह्‌ भी कल्पनाथी फि तपस्वीग्रण वादे हास ' 
या स्वाभाविक स्वसे गुछधभी परखसे वचन निकाल वह्‌ पीन्नदही 
त्रान हा जाय (1५७1) प्रहा फो चेतनता) प्राकाश् की ददरिता, वागु 


बरही सच कुरूटै ] ( ४६९ 


की चेष्टता, तेज कौ उष्णता, जल फो द्रवता प्नौर पृथिवी फी कठिनता 
यह्‌ सव उष्ठ प्रजापत्ति की हौ रचना हे ॥॥५८॥ चिदाकाश जिस पदार्थं 
को जेसा जातत्ता है, वह पदार्थं वैसा ही होजाता है 1 जपे स्वप्न मेभ, 
तुम मादि साकार होजति रै, वैसे हौ सदात्मा भी जसद्रप होजाताहै 
11५ &॥1 जिन्न प्रकार संकल्प जन्य नगरमे शिला-का नाचनां स्त्य हो 
जाता है, उसो प्रक्रार ब्रह्माके प्रारब्ध भोग दिलाने वाले प्रधिकार के 
कारण इच्छित संकल्पपुर स्वरूप यह्‌ संसार भी सत्य होजाता है ।६०॥ 
चित्स्वभाघ्रके कारण प्रजापति आदि का जाना हुआ यथावत रह, उस 
कीटः के समान अशुद्ध कोई भी पुरुष मिथ्या नहीं कर सकता. ६१।। 


सदा चिद्रयोम चिद्रयोम्नि कचदेकमिद' निजम्‌ । 
दर र्यात्मकं रूपं पदयदाभाति नेतरत्‌ ॥६२ 

एकं द्रष्टा च दृदयं च चिन्नभः-सवेगं यतः। 
तस्मा्यथेष्ट यद्यत्र इष्ट तत्तच.सत्सदा ॥॥६३ 
वायव्रद्धगस्पन्दनव्रज्जलाङ्ुद्रवभाववत्‌ । 

यथा ब्रह्मणि ब्रहयत्वं तथाऽजस्याऽङ्धजं -जगत्‌ । 
बरह्म वाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपुजेगत्‌ । 
नेदोनत्रह्यजगतोः शून्यत्वराम्बररयोरिव ॥६५ 
यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपङ क्तयः । 
विचित्रदेशकाछान्ता निपतन्द्युत्पतन्ति च. 1९६६ 
निपत्येवेकया कल्पं मनोबुद्धचादिर्वाजिताः ! 
आत्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति-तथा या ब्रह्यसविदः ।}६७ 


-चिदाकङ् मे स्फुरित हुए-इम अपने दिखाई पडते स्वप को देखता 
हुआ. चिदाकाश सदा प्रकाशित रहता है, वयोंक्रि यह्‌ उपसे भिन्न-नहीं है 
` \1 ६२11 -चित्सत्तः के एक ही उपजीवी होने खे द्रा श्रौर दहश्य मे कोर 
-भेदनेटीं है । चिदार्श के सवंन्यपी होने से जर्हा, जो इच्छिद वस्तु 
दिद दे, वर्हवह सत्यही है ।६३1 देहपें.वापरु के स्पन्दन के समानं 


५८ ] ` [ योगेविह 


श्रीराम ते कह्‌ा--हे श्रहयात्‌ ! भावरण-रदहित जान से.हीन एवंतप- 
स्यादि धर्माचार मे रत रहने वाले पुरुष क्रोधसे शाप देते भीर पासे 
घरदान श्रोदि प्रदान करते ह, उप्त विषय मे ममे बतादये ॥५१॥ वह्िष्ठ 
जी बोले-प्रारम्भिक सगं मेब्रह्मजो संकल्प ब्रह्मम करता दै, उत्का 
ही अनुभव करता है, इसोलिए सवका ब्रह्मत्व है, इसके अतिरिक्त नहींहै 
॥५२॥ प्रजापति ब्रह्मा के स्वयं को ब्रहम जाननेके कारण यहब्रंहाहीदै। 
जते द्रवता जल से श्रलग नहींहै, वेषे हु ब्रह्मता ब्रह्य से पृथक्‌ नहींहै 
11५३1 प्रजापति ब्रह्मा प्रारम्ममे जो संकल्प करता है, उसी के ब्रनपार 
हाता है, इस प्रकार यह संसार उसो का मनोरथ मात्र है 11५४ निरा 
धार, निराश्रय चिदाकाश ही निज स्वरूप मेंर्वसेही जगद्रूप भासित 
हाता है, जपे कि हृष्टि दोप से आकाश में केशोण्टूक दिलाई देता दै 
॥५५।) उस प्रजापति ने ही प्रजा, घमं, दान, तप, गुण श्रौर ज्ञानोपदेशकं 
वेद-शाछ्र आदि तथा पंचमूतो का संकल्प किया ।॥*५६॥ 


तपस्विनोऽथ वादेश्च यद्‌ ब्र युरविरुम्वितम्‌ । 
यद्यद्र दविदस्तत्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ।॥ ५७ 
इदं चिद्‌ ब्रह्य च्छिद्र खं वायुर्चेष्टाऽग्तिरुष्णतता । 
द्रवोऽप्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽ्थ कलिपताः ।।५० 
यद्यथा वेत्ति चिद्व्योम तत्तथा तन्दधवत्यलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥५६ 
शिलानृत्तं यथा सत्यं स कल्पनगरे तथा । 

जगत्स कल्पनयर सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ॥\६० 
चित्स्वभावेन शुद्ध न यद्‌ बुद्धः यच्च यादृशम्‌ । 
तदशुद्धोऽन्यथा कतु न शक्तः कटको यथा 1६१ 


उसी प्रजाप कौ यह भौ कत्पनायी कि तपस्वीगणा वाद हाय 
यवा स्वाभाविक कूपसे कभी पुव से वचन निकालें वह शीधदही 
फलवान हौ जाय {1५७ त्रेद्य को चेतनता; प्राकाश्च की द्ध्रता, वागु 


ब्रह्य ही सव कुछदहै |] ( ४६६. 


की चेष्टता, तेज कौ उष्णता, जल छौ द्रवता श्रौर पृथिवी फी कठिनता 
यह्‌ सव उप प्राप्ति की ही रचनः है ५८1) चिदाकाश जिस पदाथ 
क्तो जंघा जानता है, वह पदाथं वैसा ही होजाता है । जपते स्वप्न पैम, 
तुम भादि पकार होजतिहैः वैसे ही सदात्मा मी मसद्रूप होजाताहै 
11५६॥ जिन्न प्रकार संकल्प जन्य नगरमे क्षिलाःका ताचना सत्य हो 
जाता है, उसो प्रकार ब्रह्माके प्रारब्ध भोग दिलाने वाते प्रधिक्रारके 
कारण इच्छित सकल्पपुर स्वरूप यह संसार भी सव्य होजाता है ॥६०॥। 
चित्स्वभाव्र के कारण प्रजापति जादि का जाना हुआ यथाव्रत रहै, उसे 
कीटः के समान अशुद्ध कोर भी पुरुष मिथ्या नहीं कर सकता 1)६९॥ 


सदा चिद्रयोम चिद्रयोस्नि कचदेकमिद' निजम्‌ । 
द्रष्ट हरयात्मकं रूपं पर्यदाभाति नेतरत्‌ ॥६२ 

एकं द्रष्टा च दशयं च चिन्नभः सवेगं यतः। 
तस्माद्ययेष्ट यद्यत्र दृष्ट तत्त .सत्सदा ।1६३ 

वायव द्धगस्पन्दनव्रज्जलाद्धद्रवभाववत्‌ । 

यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तथाऽजस्याऽद्धजं जगत्‌ } 
ब्रह्म वाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपृजंगत्‌ । 

भेदो न ब्रहमनगतोः शून्यत््राम्बरयोरिव ॥६५ 
यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपडक्तयः । 
विचित्रदेशकाङान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ।1६६ 
निपत्य वैकया कल्पं मनोबुदधचादिर्वाजताः 1 
आत्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति.तथा या ब्रह्यसविदः 11६७ 


-विदाकाश मे स्फुरित हुए -इम अपने दिखगई पडते स्वकूप को देखता 

हुआ चिदाकाश सदा प्रकाशित रहता है, वयोक्रि यह्‌ उससे भिन्न-नदींहै 

- 11\६२॥ ` चित्सत्त! के एक दी उपजीवी होने खे दरष्टा प्रौर दृश्य मे.कोई 
"भेद तीं है । चिदाश्श के स्वेव्यष्पी होने से जहा, जो इच्छिद वस्तु 
-इ्खि।ई दे, वरटा .वह्‌ सत्यही टै ॥६२1। देहमे वापर के स्पन्दन -के समानत 


४७० |] {[ योगवासिष्ठ 


एवं जल में द्रवता के समान जैसे ब्रह्य मेंब्रह्यतारहै, वसे दी श्रजन्मा 
विराट्केग्रगसे यहु विश्व उत्पन्न हभ दहै 1६४) विराटरूप ब्रह्य 
है, चिराटात्माका शरीर हो यह जगच्‌ है। इष प्रकार ब्रह्म भौर जगत्‌ 
से शुन्या एवं प्राकाश के समान अभेद है ॥६५। जिष प्रकार भिरि 
पतित होने बाले भरने के द्वारा जो जल कै श्रदुमुत कण गिरते हुए 
उदन्त, वसे ही यद विचित्र देश ओर काल दम ब्रह्मम ही प्रकट हति 
हुए तथा लीन होते हुए देखे जाते हँ ।1६६।। जं एक धार से कत्प पर्यन्त 
पतित हाने वाते, मन-तुद्धि-विहीन जलक्रण करोड़ों भेदो मेँ वेटकरमभी 
भपन ही एक प्रवाह खूप से जान पडते ह, वैसे ही श्रदुभुत ब्रह्मसंविदः भी 
आत्मा से निगंत होकर काटिशः मेदो पे वट करभी प्रपनेही अत्मा 
भातत होती ट ६७॥ 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुघ्यादिपरिकल्पनाः । 
कृत्वोररीकृता स्गंश्रीरदिभद्र वता यथा ॥६८ 
तदेवं जगदि्यस्ति दूर्वोधिन मम त्विदम्‌ । 
अकारणकमद्रं तमजातः कमं केवलम्‌ ॥६ 
अस्तस्थितिः शरौरेऽस्मिन्यादग्र पाऽनुभू यते 
उपलादौ जडा खत्ता तादहृगी परमात्मनः ॥1५० 
यथं कस्यां सुशिद्रायां सुपुप्तस्वप्नको स्थितौ । 
तथैते स्गेसंहूरभासी ब्रह्मणि सस्थिते 11७१ 
च॒पुप्तस्व्रप्नयोमातिः प्रकाशतमकतौ यथा] 
एकस्यामेव निद्राथां सगसिगौ तथा परे ।५२ 


वे जलकणा मन-वृद्धि भादि ते विहीन ई, किन्तु ब्रह्यसंविदु स्वयं ही 
अपने-अग्ने दे्‌ में मन-वद्धिश्रादि की कल्पना करतीं हई जलो मे जसे 
द्रव्य दत्ता, यंसेदहीनृष्टिष्योध्रो कौ भोग्य क्षसे स्वीकार करती 
ह ॥६८।। दग्र प्रकार्‌ मन-वृद्धि भादिकेदुर्वोधस्ते यह संशारं रियत दहै। 
मेरी ४३ न-व्टिन दृष्टि त) दरा पमग्त उद्र कमं फो वारण-रदित, 


ब्रह्महरी सव कछ है । [ ५७१ 
प्रत श्रौर उत्पत्ति से रहित केवल ब्रहम ही-स्वीकार करती है ।६६॥ 
जंसे इस दैह्‌ मे मरणावस्था मन प्रौर वुद्धि आदि से रहित भासित होती 
है 1 -ज"सी जडसत्ता उप्लादि मेह, व॑ौसौदही परमात्मा की मन-वुद्धि 
प्रादि से हीन तथा विक्षेप-रहित सत्ता होतो है ।॥<०॥। जिप्र प्रकार प्रगाढ 
निद्रा मे सुपुक्ति भोर स्वप्र दोनों को ही स्थिति है, उसी प्रकारं ब्रह्मं म सगं 
ओर प्रलय दोनों ही श्रवस्थित हैँ 1७ {॥ जसे एक ही निद्रावस्थामें 
स्वप्र ओरसुपुप्तिमे प्रकाश ग्रौरअपेरादोनोंका भासहोतादै, वेषे ही 
ब्रह्म में सगे मौर अ्रसगं दोनों की प्रतीति होती है ।1७.॥ 


यथ न रोऽनुभवत्ति निद्रायां हृषदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽनुभवति तथं तज्जडसंस्थितिम्‌ ॥७३ 
स ङ्खष्ठस्याऽथवाऽद्घल्या वाताद्यस्पर्शने सति । 
योऽन्यचित्तस्याऽ्नुभवो इृषदादौ स॒ आत्मनः ॥ 
व्पोमोपलजलादीनां यथा देहानुभूतयः । 
तथाऽस्माकमचित्तानामद्य नानाऽनुभूतयः ॥७५ 
काले कल्पेषु भान्त्येता यथाश्टोरात्रसंविदः। 
तथाऽस ख्याः परे भान्ति सग स'हारस' विदः ।(७६ 
मालो ङरूपमननानुभवंषणेच्छा- 

मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌ 1 
आवतवीचिवलयादि यथा तथाञ्य 

शान्ते परे स्फरति संहतिसग पूगः 1७७ 


जसे सोते हुए मनुष्य को पापाण की स्थिति का अनुभव होतार, 
वसेहीत्रह्य भी जड वस्तुभो को संस्थिति का अनुभव करता है ॥७३। 
जसे मनुष्य को अगूढ या प्रगुलीसे वायु, गर्मी, धूल का स्पशे भो भनन्य 
विषयों मे मन होने के कारणा अस्पदाजसा लगता है प्र्थात्‌ -श्रन्य विषय 
मे चित्त लगा हो तो किसी स्परे का प्रनुम्व नहींहोता, वसेही 
पापाएादिके सूपमे विद्यमान होना भीश्रविद्ममान जसा ही हेताहै 
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॥७४]। नभ, उपल, जल भादि को जिस प्रकार विखट्‌ के एरीर भाय 
फा या उन-उन प्रधिष्ठात देवताश्रों के परोर-भाव का प्रनुभव होतार, 
उमोप्रकार प्रलयकाल मे चित्तादि से रहित हए हमको प्राज अर्थात्‌ सगं- 

काल मे विभिन्न भाति का अनुभव होता है ॥७५॥ ब्रह्मा के दिन-भेद 

घादि मे जो कल्प हु उनमें हणारे जपते संख्य दिन-रात्रिके भानके' 
रामान परब्रह्म भो प्रसह्य सगं प्रौर प्रलय कौ प्रतीति होती है ॥७६॥ 

जसे गःबल जन स्वभाद से सम्पन्न साग८ मे स्वभावश्च ही मावत्तं एवं 

तरेगादि काम्फुरण हता है, वसेद्धी विपप-दर्शन, मनन श्रौर भोगयुक्त 

श्रनुभव तथा उनकी इच्छा एवं प्राप्ति कौ कामना श्रादि विक्षेपो से विमृक्त 

रूप शान्त परणपद में यह संहार भौर रागं का पञ्ज भी स्वभाववक ही 

भासित होता है, शन्तु तत्व का दर्शन होने पर उसका स्फुरण नहीं 

ह।ता ॥५५७॥ 


१०१--जोवत्व प्राप्ति के हेतु ओौरं ब्रह्मणुदढधता 


विचित्राणामसंख्यानां भावान नियतिः कुतः । 

कथ स्वभावो भाव्रानामेकरूपः स्थितोऽचलः १ 
सस्स्वसंस्येपु देवेषु सूयं एवोग्रभा। कथम्‌ 1 
दीर्घत्वमथ स्वत्वं दिवकानां तु किकरतम्‌ ॥२ 
काकताल।यवद्‌भानं यत्‌ परे निरतं स्वतः । 
यश्रास्थित' यथारूपं स्थित तज्जगदुच्यते ॥।३ 

सव शक्तं य॑था यद्यद्‌भाति तत्तत्तथेव सत्‌ । 
सवित्सारतया यायात्कथः भातमभातताम्‌ ।।४ 

यथा स्थितः यथा भाति चित्ताद्‌ ब्रहम चिराय यत्‌। 
तस्य जानपमानाभ निपव्यभिघमेव तत्‌ ।\५ 
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श्रीराम ने कदा--रे ब्रह्मन्‌ } मसंबय अद्भूत पदार्थो का काय- 
कारण भाव, नियति भौर स्व्रभावादिकौ किष्दतु षे मचल एवं एकै 
रूप मे इस अगत मे स्थिति ह ? क्थोकि इपकौ स्थिरता स्वप्न भौर 
संर्त्प आदि मिथ्या वस्तुओ ये प्रतीत नहीं होती 11१) देवगण अर्धस्य 
है, किन्तु उने सूये कौ प्रभादही इतनी उग्र केसे होय भौर दिनोंकां 
वडाय। छोटा होना भी किसने संभव किया ?॥२) वरसिष्ठजी वोले- 
हे राम } उस्र निश्चल परब्रह्म मे स्वभावसेही जो काक्रतालीय योगववु 
भादि सुष्टि में नियत का भान हुआ, वह्‌ जिष्ठ प्रकीयकाथा तथानजिसं 
परकरार क भरावम्रे स्थित था, वैषाही भाज भी लवस्थित यहं सगं जगत्‌ 
कहा जाता है ॥३।। सव शक्तिमान्‌ ब्रह्य जिसका जसा भात करता टै, 
उसका वषा ही होना सत्‌ है । सत्य संकल्प सवितु-सार है, उसी लिसका 
भान होता है, बह मान.रहित [किस प्रकार हो सकता है ? 1४ स्वः 
स्वरूप मे यथास्थित ब्रह्य का चित्‌ होने से चिरकाल तके जिप प्रकार 
कारस्फुरण होता दै, उसी का स्गेकाल मे भान होता ह भौर भन्तकाच 
म, सूक्ष्म होने ते वही प्रभानकते समानौ जातादै । वहम नियति दै 
ओर वही भादि-रहित पव पदार्थो की घं क्रिया शक्तिभी है ।1५) 

इदमित्यमिदं चेत्थ' स्वयं ब्रह्मो ति माति यत्‌ । 

तन्तियव्यभिषं प्रोक्त सगंसंहाररूपघुक्‌ ॥1६ 

ज ग्रहस्वप्नसुषुप्ताख्यं यत्स्वतः कचन चिति । 

तत्त तोऽनन्यदेकाच्छ द्रवत्वमिव वारिखि ।\७ 

यथा शून्यत्वमाकशे कपू रे सौरभं यया । 

यथौष्ण्यसाक्तपे नाज्यज्जाप्रदादि तश्रा चिति ॥न 

सर्ग प्रख्यनास्तयेक्भ्रवाहानन्यसत्तया । 

चिन्मात्रगगनात्मैकत्रह्यात्मन्येव स स्थितम्‌ 11५ 

सर्गोऽयमिति तट्‌ वुदध क्षणं यत्कचनं चितः । 

कत्पोऽयमिति तदूवुदध क्षणं तत्कचनं चितः 11१० 

यह्‌ दादि, यह वपा इ प्रकारे स्वयं ब्र्मक्ा स्फुरण सर 
भौर प्रतय काष््प धारण करतादहैतवा वही नियति स्तक टै ।९। 
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जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुपुष्ति का चत्‌ में स्वेतः स्फुरण होना अत्यन्त 
स्वच्छ भौर उससे उसी प्रकार अभिन्न है, जिस प्रकार किजलसे द्रवता 
भिन्न नहीं होती ।५॥ जाकाश यें शून्यता, कपूर में सुगन्ध आर धूप 
मे उष्णता जसे उन-उननसे भमिन्नरहै, वैसेही चित्‌ में जाग्रत्‌ भादि 
तीनों मवस्थाए भौ जभिन्न है 11८॥ बीज भौर मंकूर के समान सगं 
भौर प्रलय के आदि-रदित होने के कारण चिन्मात्र गगन रूपी सगं भौर 
प्रलय संज्ञक यह एक प्रवाह की भभिन्न सत्तासे ब्रह्मस्वरूप मे स्थितै 
॥६॥ चित्‌ का क्षणिक स्फुरण ही, इस सगं को जाना गया तथा उसी 
कोकत्प भी जाना गयाहि॥१०॥) 


तत्कालस्तत्किया तत्खं देश्षद्रव्योदयाद्वि तत्‌ ) 

यत्स्वप्त इवं चिन्मा्नकचन' स्वस्वभावतः ।।११ 
रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 

चित्वं कचति चिद्न्योम्नि यच्चामाऽनाकृति स्वतः ।।१२ 


यदथा कचितं कालं यत्किचित्कहि्पितं तथा । 

तेनवेथं हि नियतिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ १९३ 

आकत्पाख्यं निमेषं यत्कचन' चेकरूपकम्‌ । 

स्वाभाविका: स्वभावं तं प्राहुः प्रसुतचुद्धपः ॥१४ 

एकस्य संविन्मात्रस्य पदार्थशतता तथा । 

यथेद संविदंशस्य ल्प स्वः स्वमनुज्मतः ।॥१५ 

स्वप्नवत्‌ निज स्वभावेप्तेचित्‌ का जोस्फुरणदहै, वटी काल, 
क्रिया, माकाश, देश तथा द्रव्य मादि भःविभूत दोना है ।(११॥। चिद।- 
कशमे निराकार चित्‌ का स्वाभाविक स्फुःणही बाह्यदणंन, आन्तरिक 
मनन तथा देश, काल, क्रिया भादि दहै ।।१२। जिस समथनजौस्व 
कर्पित पदाथ, जिष प्रकार चितूसेस्फुरण को प्राप्त होता है, वहं 
नियति साकाशल्प से भिन्न कदामि नदीं है ।१३॥ ब्रह्य के कल्प संक 
निमेष पयेन्त पदार्धो का जो एक जैस्ास्फुरण दहै, वही वृद्धिमानों ढारया 
स्वपराय कहा गया हे 11१४॥। जसे फ संवित्‌ के संभूत जीव का स्व- 


जीवत्व प्राप्ति के हेतु गौरं ब्रह्मुदता 1] १ ४७५ 


भाव चित्स्वरूप हो, वसे ही एकही संवित्‌ से भपने स्वल्प कात्थाग 
न करने वाले पदार्थो के संकड़ों मेद होजाते है ।\१५॥ 

संविन्मये संविदो याः कचन्तीव परे तथा । 

ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां स! करना कृता ।\ १६ 

चिदुर्वी सलिलं तेजः स्पन्दः शुन्यत्वमेव च । 

परत्येकमाक रस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्भरम्‌ ॥१७ 

तत्र सप्रतिघस्याऽस्य कठिनिस्याऽऽकरो महान्‌ 1 

भूगीठं जनत्ताघधारो राजच्राज्ेव राजते ॥१८ 


अपामन्धिः प्रघानानां तेजसामेष भास्करः 1 

स्पन्दस्य पवनो व्योम शून्यताया जगद्गतम्‌ ॥1१५ 

पचवानामिति भूतानामाकरत्वेन प्षविदः। 

पश्च तात्युदिता बराह स्यः प्रतः कि भास्करं प्रति ॥२० 

चिदाभास संविदो का संविन्मय वृ्तियों मे जौ स्फुरण होत्तारै, 
वहु उनरू स्वभावही ह । वृत्ति विष्रयोंके भेदसे वृद्याभास्र परविदों 
द्वारा स्वदेहके जिन विभिन्न आङारोंकी कल्पनाकी जाती दहै, वह 
आकार उनके स्वभावे ही होते हँ ॥१६॥ पृथिवी, जल, तेज वायु 
ओर भाकाश के जो-जो अनुगत स्वभाव दै, उन-उन सभी कास्वप्नके 
समान ब्रहमदहौी खान स्वरूपहि ॥३७॥ हे राजन्‌ ! मूतं हुए इस कठिन 
भागक खान ग्रहु पृथिवी है, यदौ जनता के लिए आश्रय तथा राजा 
के समान पालन करने वाली है ।11१८।1 जलो की खान समुद्रै, तेजों 
की खान सूर्य, स्पन्द्की खानवायु गौर शून्यताकी खान न्लोमहैं 
11१४६॥1 इस प्रकार संवित्‌ के खान खूपसे वे पंच-महाभूत ब्राह्मी संवित्‌ 
सही माविर्भाव को प्राप्त हृषु र, इसमे ब्रह्म ही अनुगत होकर उनका 
स्वभाव सिद्ध होता है । जबस्वापाविक ख्पसेही समाघान हो गया 
तो सूर्य-विपय पए्न भौ पृथक्‌ रूप से नहीं उठ्ता ॥२०॥ 

तुषा संविच्चिदि्युक्ता सर्वेगा सर्वेरूपिणो 1 

सेतर स्वमहिम्नेषा सर्वेणेवाऽनुमूयते ।\२१ 


४७९ { योगवा्ि्ठ 


ब्रह्मात्मा ब्रह्मवालोऽयं स्वसं वित्स्फुरनामिमाम्‌ । 
व्यो मात्मक्षौमभूनम्नीं स्फारयव्यम्बराङृतिः 1२२ 
सां यदेतत्तथंतच्च चिरमच्यजसंविदा । 

तदा तदद्धुस्याऽकदिर्नाऽतो नोत्पादिं चचचलय्‌ ।२३ 
संकल्पपूवमकजालवद्धिष्ण्यचक्रक्म्‌ । 
ञआावततंवत्तिना नाति चिद्व्योमेदं च इहरयवत्‌ ।२४ 
तत प्रमासरराः केल्ित्‌ केकिदप्यत्पभास्वरट! 1 
केचिक्वाऽभास्वरा भावाः पदार्याश्चितरर्पिणः ॥२५ 


चित्‌ कोटी संविद्‌ कहते ह 1 उवं प्रकाशिका होने चे स्वन, सव- 


ल्पा, उर्चत्र गमन कर्ने वाली, अपने दी प्रकाल ते ज्योतिमयी, अपनी 
हौ महिमा दे परमाकार ततवा नियति ल्पे समीके द्वारा नूमव 
को जातो है ।।२)1) इह्यात्मा यहु बालक ब्रह्य अपनी दही संकु ङ्न 


त्फुरण छप आंक्ारावरण युक्तं भुनि का स्वयंदही अम्बराकृति हौक्र 


६ है, तत्र ब्रह्म 
संविद्‌ के ज गभूत भास्करादि क्ते चंचल छथ री उत्पति वहं नदीं जरतो 
४ क्त्पौं घ वने हुए ग्रह, 


कः 
न्नर आदि का भवनभूत्त ज्योत्तिप उक स्वलातदहै। उठी के दलिणा- 





२३1 मज्डीके जाल के समानच््याके सं 


यणा ओर उत्तराय मार्गो पररनूवके गमन क्रनेसे दिनों क्रा टोट 


समान हो भराति 


होता ई :1२६॥ 
पदा्वजतं त्वेत्ताकन्न जातंन च इद्यते । 
छस्याऽजाठमिदं नाति खना्मा स्वप्दुद्यवत्‌ 1२६ 
चिन्माल्मात्मा सवनः सरं एवाऽतिद्टदयवत्‌ 


[न 


नदयतीव विदेह स्वेन च नात्ति न नज्यत्ति 11२७ 


जीवत्व प्रास्त के हेतु ओर ब्रह्मशुदधता | { ५७७ 


स्वप्नदशेनवद्धूपति यच्चिद्भ्योम चिदम्बरे 1 

चिद्न्योमत्वाहते रूपं तदस्य जगतः कुतः ।२८ 

यद्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्त स्पफुरदपूः ! 

तत्स्वभावनियत्याश्येः शब्दरिह्‌ निगद्यते २५ 

गगनाद्धस्य सत्ताञ्न्तः खब्दतन्मालिकल्पया ! , 

कुशुलती जाड, कु रवत्तिषठत्यादान्तङ पिणी ॥३० 

 यथा्थप्े तो यहसभी पदा्थंनतो उन्न हृए्‌ भौर न दिखाई 

हीदेने वाते है) यह समो, च्ानीजन कैति तो त्तप्न पे ददे हुए 
के समान विदारण को दो प्रतीति होती है-।।२६॥ जौ चिन्मात्र वर्थ 
इवरं है, वहु भाप, मेरे तथा प्रन्य प्रव रूपौ से अत्ति दृश्यो फे समान 
सफ़रण को प्राप्त होता है । किन्तु यार्थमेेन उसका स्फुरण हौतादहै 
श्रोरन नाशंही होता है ।२७।। घ्वदाकाश कास्पुरण स्वप्न में देवे 
हए श्य के समान ही चिदाकाशे होताहितो. फिर इस संसारका 
परमा्रिक स्प चिदाक।शता के अतिरिक्त भौरदौरहीक्या पक्ताहै? 
२८) मण्यस्त में जव तके घटादि की विद्यमानता तव तक वह्‌ 
पारमायिम स॒द्रप दही उसरःक्ष मे स्फुरित टोत्तादै मौर तिविध ष्दौ 
भेजो कदा जाता है, वहु सव उपक्र स्वमाव ओर नियत्त आदिदही 
दै ॥२६॥ वह्‌ ब्रह्मसत्ता अपने आकारल्पीदेहङे भगम शन्रतन्मात्र 
होकर स्थित कूठोलामे खे वीर्जोमे भकु के उवत्तन होनेके 
समान पवनादि विव की वीजमूत सार्य छपे अनुत्पन्नं ई रट्ती 
है ॥२३९॥ 

सपद्यते तत इदमि तीयं रचनेह्‌ या । 

कृता सा मुःरवोघाय मूरखेवि रचिता मुधा ।\३१ 

नाऽस्तमेतीह्‌ नोदेति तत्कदाचन किचन । 

शिलाजठरवच्छन्तमिद निव्यं सदप्यसत्‌ ५१३२ 

यथाऽवयत्रिनो चान्तः सदेवाऽऽवयत्राएवः 1 

नाऽ्स्तं यान्ति न चीो्न्ति जगन्त्याट्मपदे तथा ॥३३ 


६४७८ 1 [{ योगवार्षिष्ट 


बरहाव्योस्नि जगदव्योम व्योन व्योम्नीव विद्यते । 

तत्कथं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा 11द४ 

तस्याऽनन्तप्रकाशात्मह्पस्याऽऽनतचिन्मणेः । 

सत्तामाल्नात्मकचनं यदजस' स्वभावतः ।1३५ 

तदात्पना स्वयं किचिच्च व्यतामिव गच्छति 1 

सगृहीतात्मक सविदूहा मशंनसूचकम्‌ । 1३६ 

उसमे इत पंच गौतिक संसारके क्रमसे उत्पन्न होने की कहना 
अन्ञानियों के प्रवोधाथे सर्ग-प्रतिपादन के लिए मनीपियों ने कीट 
उसका प्रतिपादन सृष्टि को वास्तविक वतःनेके लिए नदीं कियारा 
दै । क्थोंकरिस्ृषटि की तात्विक्रता करा प्रतिपादन रूर्वो द्वारा रचित कथा 
के नमान हीभिय्याहैःजोकिनतो शस्त्ोँमे सुना जाताहैभौरन 
लोकम ही रेखा जाता द्र ३१ यह यड उदय या अस्त नहीं होता। 
शिलागर्भ जैसा यह्‌ नित्य शान्त तथा सतु-अमत्‌ दोनों प्रकार काहै। 
क्योकिजो वास्तविक्र ब्रह्य है, उसका उदय-मस्त कभी हैही नहीं 
11३२।। लिम प्रकार अवयवी में अवभवं उदय-अस्त को प्राप्त नहीं हत्त, 
उती प्रकार आत्मपद में अनन्न विश्व मौ उद्य वाला नदीं होता ॥३३॥ 
आकाश के आकाशमें रहने के समानी ब्रह्माकाशमें जगदाकाण की 
स्यित्ति है! इष प्रकार संशुद्ध विश्व का विनाशया उदय कंषे हो सक्ता 
ह? ।1३४।। उस सनन्त प्रहाशात्मक चिन्तामणि काजो स्वाभाविक 
सत्तामात्र आत्म्स्फुरणदै वहे गन्नात हौनेमे अन्यया मावके कार्णः 
उंहाविम्ं सूचक स्थने स्वयं हीक्छठ चेव्य-माव को पाकेताह 
11 ६५-३६ । 

भाविनामायेकलनं : किचिदूहितरूपकम्‌ । 

आकाणादणु शुद्धः उ सवस्मिन्भावित्रोधनम्‌ ३ 

ततः सा परमा सत्ता सती तच्चेतनोनमुखी । 

चिच्रामयोग्या भवति किचिल्लभ्यतया तया 1)३८ 

घनसंवेदनात्पश्चाद्धाविजीवादिनामिका । 

सा भवत्याःमक्लना यद्धूवन्ती पर' पदम्‌ ॥३६ 


जीवत्व प्राप्ति के हतु ओर ब्रह्मशुढता 1 { ४७६ 


गर्मीङ्क्य स्थिताऽताख्या चिदाकाशापिघानतामर्‌ | 

संप्रति त्वतिशुद्धस्य पदस्याऽनन्यरूपिणो ॥४० 

स्वतेकभावनामात्तसारसंसरणोर्पुखी । 

तदा विनाभावङृता अनुतिष्ठन्ति तामियाः ।*४१ 

भावो नाम ओर अर्यं की कल्पनां से कूछ ऊत (तकं युक्त) छ्य 
वाला, लाकाशसे भी सूक्ष्म एवं णद्ध वह्‌ समीपे भावी प्रपचको वो 
करने वाला होता है 1 :७॥ फिर उस कछ वचेत्यतासे वह परमसत्ता 
ङपी पदाथं को चेतनोन्मूखी (चेतन बनाती हुई) "चित्‌" संज्ञा के योग्य 
हो जाती है 11३८॥ घनप्तवेदन के पश्चात्‌ जीवादि संचिका वहे मात्म 
कल्पना जीवादि रूपों में परिवत्ित होती हुई देदह प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
परमपद में अवस्थित होजाती रहै ॥३६) क्योकि जीवरू्प होनेकी 
भवस्यामे हृ परमपत्ता चिदाक्ाणको दंरूने वालो भमविद्या को धारण 
करलेती दै द्यलिण उस समय ज्पक्ाजो परमपद वाला स्व्भावदै 


८८० |] [ योगः 


णन्यङ्पा वद्‌ स्वसत्ता विकल्पयुक्त चिद्‌मावना की ध्रािः 
णव्दादि गुणों ने युक्त गभिणी होकर भावी पचभूतों की भूतालिः 
होती ह ।४२्‌।॥ तव लिगशरीरमे रिदमान प्राणक्रिया वेदने वार 
कालसत्ता क सहित अहन्ता उदित होती है मौर भावी व्प्रवहार ^. 
उदुदेण्वभूत वे दोनों विष्व की स्थिति यें मख व्रीजमूत हतेरहै 11४३ 
परम चितिशक्ति का यह स्वसव्रेदत मात्र अद्र. अगज्जाल उक चेतनं 
होनेमेहीमत्‌ के वपय स्थितै) ४४ इस प्रकार की संकल्प 
की कीजमूना वद्‌ चिन्‌ स्वयं में अहन्ताकी भावना करती हई क्षरपर 
मेही अदन्ताल्यहो जाती है ॥४५। वही अव जीवाभिधानस्पसे 
उत्पत्ति भौर नाशष्टषी ्रन्तियों म प्रेरित हुई, जनमे लदररौ के समान 
वरहा में श्रमण करती ट ॥४६॥ 

चिदेवंभावनवती व्योम तन्माच्रभावनाम्‌ | 

स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मावं प्रचे7ति ॥४७ 

भाविनामार्थत्पं तदूवोजं णव्दरौवशखिनः। 

पदवाक्यप्रमागाद्यवेदार्धादिविकारि च ॥।४८ 

तस्मादुदष्यत्यखिला जगच्छीः शब्दतत्तरतः । 

ब्दो वतिरमिता्थविपरिणामव्रिसारिणी ॥४६ 

चिदेवत्यवसाया सा जीवशब्देन कथ्प्रते। 

भाविशब्दा्थज।टेन वीजं भूतौवशाविनः ।५० 

चतुर्दशविधं भूतजातमावलित्ताम्बरम्‌ । 

जगज्जटरकर्णोध तस्मात्संप्रसरिष्यति ॥५१ 

दम प्रकार कौ भाविना दानी चित्‌ लाउणतन्मात्र वाली भाविना 
वो एनःणन; घनी पनात हई स्थूल माकाश कौ भावना करने लगती 
दै 11७]। तव स्यून भाकाणक्त्पा दृ वद चित्‌ भ्रावी नामभं सपो 
शब्दमद्रातर का वीनमूता गीर पद, वक्यि तशा प्रमाणी तते वैदार्थं फी 
जाश्रयमूता दोती है 11८८ जीए तव उमी णब्द-प्तादट से निर्मित भोर 
विस्तृत हई इम अध्वन वव को शोमा क्रा प्राकट्य दता टि ।४६।) 
~ प्रहार के व्यदद्रार्‌ वाल्गी वहु चिनूदी "जीव शव्द से कटुचाती 


जीवत्व प्राप्तिके हेतु भौर ब्रह्मशुदता ) ( ८१ 


है, वही परावर शब्दो गौर उनके अर्थो से भूतस्मुदायरूप महावृक्ष को 
बीजभूग होती है ।॥५०॥। चौदहो प्रकार का भरूत-समुदाय भौर सकाश 
को व्यातं करने बलि जगद्रप जीणप्नों की राशि हिरण्यगमेरूपी चित्र 
ही रत्पनन होती है ।.५१॥ 
असंप्राप्ताभिघाचारा जौवत्वाच्चं वनेन चित्‌ 1 
काकतालीय व्रस्स्पन्दचिन्मात्र वेति स्वयम्‌ ॥५२ 
पचनस्कन्धरूपस्य वौजं स्वकस्पशेशाखिनः । 
सर्व॑भूतक्रियस्पन्दस्तस्पत्संप्रसरिष्यति ।५३ 
तत्र यच्चिद्िलासस्यःप्रकाशानुभवो भवेत । 
रूपतन्मात्क' तद द्ूविष्यदभिधार्थ॑दम्‌ ॥५४ 
प्रकाशचेतनं तेजो न तेजोऽन्यकृतं भवेत्‌ । 
स्पशेसंवेदनं स्पर्शो नेतरस्पणंसंभवः ॥५५ 
शब्दसंवेदनं षब्दः स्वत एवानुभूयते । 
खं वेनेव स्वयं कोशे नाऽन्यच्छब्दकृदस्ति हि ५६ 
उपरोक्त चित जीव होति के कारण, शब्दों के तथा देहादिकेष्यः 
वहारोको प्राप्त न होकर, काक्त्तालीय न्धायः से, चेतन से स्वय स्पन्द- 
मान कौ कल्पना करने तगत्ती दै ॥५२।॥ वही चित पत्रन सूथी वृक्ष 
को नोजभूता भोर) कणोकि उक्षे घव जीवों को क्रिया का संवालन 
करने वाला पवन उत्पन्न होता है ॥५३)) पैसे ही उरे चिदृविलास 
कै प्रकाशसे जो अनुभव होत। दै, वटे रूपतन्मात्र एवं भावी तेजादि 
भूतो को स्वरूप कादेने वाला है ॥५४॥ प्रकाशरूप चेतन ही तेज है 
क्योफि तेज किसी अन्य द्वारा वनाया हमा वहीं है. स्पश सवेदमेही 
स्पशं है, क्योकि स्पशं करपी जन्य के द्वारा उत्पन्न नदीं ह 1 ५५॥ शब्दं 
को कत्पनाखूप शव्द का भाविर्भाव स्व्यं ठौ होता है। जे भाकाश 
भपने कोश मे मवकराण प्रकर भाकामसेदही स्थित होवा 'है, किषां 
चन्यसे नहीं होता, वैसे ही शन्दसंवेदन श्रब्द शरेही शब्द का 
फरता है, अन्य ठे नहीं करता 11५६ 


॥ 
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किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दकृ्धवेत्‌ । 

यथा तथा तदाऽयाऽपि दरं तेक्यस्थाव्यसंभवात्‌ ।५७ 

एवं हि रसतन्मालं गन्धतन्मात्रमेव च । 

अमत्यतेव सदिव स्वप्नाभसिव चेतयते ५८ 

तेजः सू्यदिजुम्भाभिर्वीजमालोकशाखिनः । 

तस्माद्र.पविभेदेन ससारः प्रसरिष्यति ॥५४ 

मविष्यद्भिघस्याऽथ खत। स्वत इवाऽसतः । 

स्वेदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्र तूच्यते ।1६० 

भविष्यद्र्‌ पस्तकत्पनामाऽसौ सकलो गणः। 

संकत्पात्माऽथ तन्पात्रः गन्धाद्यमनुचेतति ॥६१ 

भाविभृगोलकत्वेन बीजमाकृतिदाखिनः । 

सर्वधा रात्मनस्तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ।६२ 

उस भवस्थामे अन्य शब्द करने वाला कौन होगा ¡ जंसे उस 
समय दं त-अर्देत कौ मान्पिकता संभव नहीं धी, वसेद मव भी वदं 
मघव ही है ॥५७॥ इस प्रकार सत्‌ के समान्‌ भसद्रप रसतन्मान्न 
भीर गन्धतन्मात्र भी स्वप्नके समानही क्ित है ।1५८।। सूयं भादि 
के जुम्भणसे प्रकाण-महावृक्ष का बरीजभूत तेज है, उसी रूपभेदके 
द्वारा संमार का नाविर्भावि होतार ।५५)) निदिकार आकाशसेजो 
भविष्य में होगा उस मन्नपानादिका स्वयं ही माधुयं न्वित हौत। है 
वही रसतन्पानच्न कट्‌ गया ।॥६०1\\ फिर भविष्य में जिसकास्प 
भौर सङ्त्पनामहोनेषफोदै, रेरा यह्‌ कायकारण-राशि स्वरूप जीव 
सं रुत्पात्मक गन्ध आदि तेन्मात्र कौ कल्पना करने लगत्ताहै ॥६१॥ 
भावो भूगोलाद्मके माश्रय खूप मदातहका वीजभ्रूत समीके प्राश्रयभ्रूत 
उस गन्धतन्मात्र से विश्व विस्तारको त्रात हीगः ।६२॥ 

अजात एव संजातस्तन्माव्राणां गणस्त्विति। 

अनाकारोऽपि साकारः संपन्नः कत्पनाव शात्‌ ।।६३ 

एष तन्मात्रकगणः काकतानीयवस्स्वयम्‌ । 

रूपं येन प्रदेशेन वेत्यक्षीति तदच्यते । ४ 


जीवत्व प्राप्ति के हेतु ओर ब्रह्मशुढधता ] ( ४८३ 


शब्दं येन प्रदेशेन वेत्ति श्रोतं तदुच्यते । 

स्पशं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिन्द्रियम्‌ ।६५ 

रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसरतन्द्रियम्‌ । 

गन्घं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ।1६६ 

दिष्धालभेदाञ्जीवोऽयं नियतामाक्रति गतः 1 

सर्वंणाऽद्को न नो सवं वेच्यसर्वामतावशात्‌ १*६७ 

इति कनमनन्तमात्मनोऽन्तगेतमनुमेयमनन्यद्यट्मभ्‌तम्‌ । 

नतदुदयमुपंत्ति नाऽस्तमेति स्थितमुपलोद रवद्धनं सुनौनय्‌।1६म 

यथार्थं मे तो उत्पन्न न हृए्‌ शब्द स्पशं भादि स्वरूप जो तन्मात्त- 
समूह दै, वह निराकार होता हुंमा भी कल्पनावश साकार सूप से उत्पन्न 
हो गया दै ।६३२। यह तन्मात्र काकतालीयं योग के समान नहां 
स्पक्ो जानता है, वहु अवयव नेत्रै, जिसे सूनताहि वह कानहै, 
जिसे स्पर्शानुभव करता है वह त्वचाहै, जिससे स्वाद लेतादहि, वद 
जिह्वा है ओर जिससे गन्ध सुघताहि, वहघ्राणया नासिकाहै ॥ ६४ 
६६।। नियत आति मेँ अवस्थित हमा यह्‌ जीव दिशा भौर कालके 
भेद कल्पित करता है गौर मसर्वास्मिदोष के वशीभूत होकर सभीभगों 
से व कुछ नहीं जान सकता (अर्थात्‌ आखसे सुन नहीं सक्ताया 
कान से देख नहीं सकता आदि) 11६७1 इस प्रकार प्रत्येक जीवमेंन 
कठा गया भी मनन्त लौकिक कल्पना मात्मान्तगेत दी भनुमेयहै। 
अनन्त होने से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक के विषयमे नहीं कहा ना कता 
ओर वे अनन्त कल्पनाएः भत्मभूत ही है, इष्लिए यथार्थमेतोवेन 
उदय कौ भ्र्त होती है, न नस्त को। किन्तु शिलागमे के समान मौन 
रूपसे ही अवस्थित ह ।1६०॥1 


१० २-देहश्रान्ति से उत्पत्ति की प्रतीति ` 
भादिमत्वभिद ` प्रोक्तमेतस्य कलनस्य यतु 1 
परस्मादद्धिततीयं त्वद्धुेधाय न वास्तवम्‌ ॥१ 
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एवं विधं तत्कलनमात्मनोऽद्खमङृत्रिमम्‌ । 

चेतयोन्पुखचिदाभासं जीवेशब्देन कथ्यते ॥२ 

कलनस्याऽस्य नामानि वहूनि रघुनन्दन 1 

सृणु तानि विचित्राणि चेत्योन्मुखविदात्मनः ॥२ 

जीवनाच्च तनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते 1 

चेव्योर्मुखतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते ।४ 

इदमित्थमिति स्पष्टबोघान्दुद्धिरिहीच्यते । 

कत्पनान्मननन्ञत्वान्मन इत्यथिधीयते ५ 

वसिष्ठजी ने फहा--है राम | इपर चिदाभाष्ालसक जौवेकीमौ 
उत्पत्ति फी रै, उसका तात्पयं जीवरङे ब्रह्य से मभिन्नस्व का वोध 
कराना हीह । उसका माणय यहु नहीं करि जीव की उत्पत्ति यथां 
ष्पे होतीही दै ॥१॥ वह चिदाभास ब्रह्मका भौषाघिक भग होने 
से करति तरींदहै। चेत्यकी भोर उन्पूख चिदापासरदही जीव शब्दस 
फटा जाता ॥२1 है रघुनन्दन | इस जीव के मनेक नाम । भाष 
स॑व चेव्योनमुख चिदात्मा के उन विचित्र नामों को सुनिये ॥३।। जीवन 
से भोर बेतनसे ही वह जीव फटा जाता है अर्यात्‌ प्राणेन्ियों, कमे- 
न्दरियों भौर ज्ञानेद्धियो के धारण करने पर जीव संज्ञक होता है । भतत 
भौर भावौ चेत्यं की णोर उन्मुख होने से चित्त भौर समीपवर्ती चेध्यों 
फी मोर उन्मुख होने से चित्‌ कहा जाता दै ।॥४॥ व्यह सार इम 
प्रकार का स्पष्ट श्ान रोने से वृद्धि ओर कत्पनातथा मनन का ज्ञान 
होने से मन फहूतिा दै || ५11 

अस्मीति प्रत्ययादन्तरह्‌कारश्च कथ्यते | 

चेतनाल्यमृत चित्तमिति शास्व्रविचारिभिः ।1६ 

प्रोपसंकल्पजालात्स पूर्यष्टकमिति स्पृतम्‌ । 

संसुते; प्रकृतत्वेन प्राधम्याल्परकृतिः स्मृता ॥७ 

वोधादविद्य मानत्वाद विच्ेत्युच्यते वुधैः । 

्त्यएदिकलतस्याऽस्य नामानि कथितानि ते 11८ 


देह्रान्ति से उत्पत्ति की प्रतीत 1 ४८५ 


एतत्कलत माद्यन्तसनाकारमनतासयम्‌ ] 

आतिवाहिकदेहोत्तया समुदाद्ियते वृधः ॥९६ 

इत्येवं स्वप्नसंकल्पपुरवत्‌निजगद्ध.मः। 

भाव्यथप्यवपु शून्यमप्रतिघात्मकम्‌ ।१० 

पतह" एसा महकार करनेसेही उसे महकार कहते ह । णास 
विचारकों ने चेतना से पूणं परमाथ वस्तु जो भरमा है, उसे चित्त कहा 
है ।९॥ प्रौढ संकल्पो के जाल से वह पृयष्टक कहा । सर्गारम्ममें 
प्रथम होने से वह्‌ प्रकृति ओर उप्राधि रूप से भविद्यमान होने से मचविद्या 
फटुलाता है 1 इस प्रकार र्मने उस विदामास रूपी जीव केबहूतसेनाम 
कह दिये है ।1७-८। यह्‌ चिदाभासूप जीव निराकार ओर निविकार 
होते हए भी भात्तिवाहिक शरीरके कारण ज्ञानियों द्वारा ञादि भोर 
भःत वाला कहा गया है 11€11 इस प्रकार स्वप्नपु< भर संकल्पपुरके 
समान त्र्यलोक्य रूपौ भ्रम तथा भुक्ति मुक्ति रूपी भर्थंका करने वाला 
होकर भी स्वरूप-रहित, भभ्रकट तथा शन्य रूप ही जान पड़ता है ।1१०।। 

इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहो देहभृतां वर । 

चिन्नभश्चित्तदेहोऽसौ शून्य आकाशतोपि च ॥११ 

नाऽस्तमेति न चोदेति जग्यासोक्षसंविदः । 

चतुदेशविधस्येका भूतसगेस्य चित्तभू: ॥१२ 

अच ससारलक्षाखि भविष्यन्ति भवन्ति च । 

भूतानि च फलानीव यथा कालग्यवस्थया ॥१३ 

एप चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तवदहिस्त्वपि । 

प्रतिविम्बमिवाऽऽदश्च शून्य एव नमो यथा ।(१४ 

महाकल्पस्य पयेन्ते सवेना स्थिरे स्थिरे । 

महाशन्यपदे प्रौढे ब्रह्याटमनि निरामये ॥१५ 

हे शरीरधारियोंमेष्ेष्ठ ! इस प्रकार यहु आतिवाहिक देह चिदा- 
काशभूत चित्तदेह युक्त तथा माकाश से शून्य कहा जाता है ॥११1 यह्‌ 
मातिवाहिक दे मोक्षसंवित्‌ तक स्तया उदको प्राप्त नहीं होढा । 
यर्‌ चौदह प्रकार के जोवों का प्ररोहस्थल कहा है ॥१२॥ इस चिन्त 
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रूपी स्थले. काल (ऋतु) की व्यवस्थासे जं वृक्षो मे फन लगते हं 
वष्ट लाखों जगत्‌ होचुके, होरहे ह मौर भविष्यमें भी होगे ॥१३॥ 
उन जगतों को यद्‌ चित्तमय देहु भीतर भीर बाहर उसी तरह धारस्ण 
करता है, जिप् तरह करि दषण प्रनिबिम्दों को ॥१४॥ मह्‌ाक्त्प 
पयन्त जव संहार स्थिर हौजाता है, तव महाशन्यपद प्रौढ एवं निर।मय 
ब्रहुयात्प) हौ स्थित रहता है ।१५॥। 


स्वतश्चितीचनोऽचित्त्वाचचिद्धानमिदमात्मनः। 

आतिवाहिकदेहान क्रमे णाऽनेन चेतति । १६ 

स्त आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवर्तित)।। 

कश्चिद्‌ ब्रहमोति कथितः स्मृतः कश्चिद्धिराडिति १७ 

कशचित्सनातनाभिख्यः कश्चिन्नारायणासिधः। 

कश्चिदीश इति ख्यातः कश्चिदुक्तः प्रजापतिः ॥ १८ 

काकतालीयवद्धाताः पच्छ स्वेन्द्रियक्तंविदः। 

यत्र तत्र तथा तेषां स्थितास्तब्र तश्रा स्थिताः ॥ १६ 

एवमत्यन्तवरितते पंपन्नः दष्य विश्चमे । 

न किचिदपि सपन्न स्वंश॒न्यं ततं यतः ।।२० 

उस एभय चंतन्यघन ब्रह्म, चैतन्य कोटक तेने वालि मन्नान $ 
निमित्त मे, उपरोक्त क्रमं आत्मा के आत्तिव।दहिक शरीर ॐ समान 
चिदुभान कीरस्य कल्पः कररता है ।।१६९।। उस आतिवाहिक शरीर 
वालि जीव के आलोक से प्रवततितत कोई अंश मै ब्रह्माहं ओर को श 
मे विराट्‌ ह' एेसा कहा 11१७।। कोई अंश सनातन दै, कोई नारा 
यणे, कोईईणदहै तो कोह प्रजापति का गया हि ॥१८॥। जिस-जिस 
संल में अपनी पचेद्दिय-संविक्तौ का राकतातीय योग के समान प्रानं 
होने पर, उस-उप अंश में उन-उन इन्दिर्धो के विषय व्यवस्वित्त होजति 
ह ।॥१६॥ मत्यन्त विस्तून यह्‌ दृश्य श्रम सम्पन्न होने पर भी किचित्‌ 
म्पद्र नदीं होता, क्योकि उम स्पे ममी दर्योसे रदित आत्मादी 
वित्त्तार क्तोप्राप्त हात है ।२०।1 


देहश्रान्ति से उत्पत्ति की प्रतीत | { ‰७ 


अनादिमत्पर ब्रह्म न सदयन्नाऽसदुच्यते । 

तद्ेवेदमनायन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ।।२१ 

आत्िवार्ह्किदेहस्य तस्थाऽनुभवतः स्वयम्‌ 1 

याति व्यसनिनः स्वप्नः कान्तेन पारिपृष्टताम्‌ ॥२२ 

शुन्योऽप्यनाङृत्तिरपि घटाकारोऽनुभयते 1 

स्वप्तपंकल्पयोः स्वस्य देहस्य जगतो यथा ॥२३ 

भवत्यथ रोऽत्युचच स्तञ्चित्छस्वप्नवस्तुवत्‌ । 

साकाशात्मक एवोग्र: पदाथ इव भासते (२४ 

जात्िवाहिकदेहौऽौ स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । 

अनाकारोऽपि शस्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्नपि स्थितः ॥२५ 

अनादि-अनन्त परब्रह्म न कभ माविर्भाविकोप्राप्तहै, न तिरोभाव 
को} स्वप कै साक्षात्कार से रहित होने पर वह॒ सत्‌ भौर आकार 
युक्त होने पर सत्‌ होत) है 11२१) मात्तिवाहिक शरीर क धीरप 
करने वालि ब्रह्य के निजौ बनुघव से यद्‌ जगत प्रथच उसी प्रकार षटि 
पष होता है, जिस प्रहार कि संरल्प स्वप्न मे साकार होजाता है ॥२२॥ 
स्वप्न मौर संकल्प मे शून्य ओर निराकार होने पर भी घट का आकार 
प्रत्यक्ष होतार, इसी के समान अपने रीर भौर जगत के विपयमें 
समञ्लो ।।२३॥ यहं जगत-प्रपंच चिदाकाशरूप एवं स्वप्न की वस्तुके 
समान अथे मरौर क्रिया से युक्त होता दै 1 आकाशासमक होकर भी यं 
ठोस पदाथ जंसा लगता ह ॥२४॥। यह भात्िवाहिक देह वाल्ला जीव 
आकार रहित, शम्य जौर स्वप्न के समान असतु होता हमा भी क्तम 
पूर्वक स्वदेदादि रूप आकार कए अनुमद करता है ।।२५॥ 

चेतत्यस्थिगणं ; स्थूलं क राद्यवयवावलिम्‌ । 

त्रिकलोमशि रास्नायूसं निवेशतया रिथत्तम्‌ 1२६ 

जन्मकम हितस्थानं परिणामवयःस्थितम्‌ । 

देशकालक्रमाभोगमावार्थीयोदद्धवश्रमम्‌ ।।२७ 

जरामरणंमाघानदशदिडः मण्डलक्रमम्‌ 1 

ज्ञानज्ञे यज्ञप्तृभावमादिमष्यान्तवेदनम्‌ ।\२८ 


श्रमरूप आधिघौतिक्ता ) | { धपय 


यथा स्वप्नस्य पृष्व" चिरानुभवनोचितमू 1 

अत्तिसत्यसिवाऽऽमाति स्वात्तिवाहिकता तथा 11६ 

वसिष्ठजी बोने--हे राम } उस आय प्रजापति का चहु मातिवार्हिफ 
देद्‌, चित्‌ होने के कारण जंपी-जपो कल्पना करता है, वह्‌ काकतालीय 
के समान प्विरकाल तकत उसी-उसी मे स्थित होतादै। सत्य संकल 
वाली संचत्‌ इ जगतत के भानमे कारणतो जगत के भस्य होनिमे 
विस्य ही क्या है ?।।१-२॥ इपल्िए द्रष्टा, दृश्य गर दशन यह तीनों 
हो सत्य नहीं दह अथवा जोदकुछभीदहै वहु सव्र ब्रह्यात्मताके कारण 
बहम ओर सत्यदहीहै॥३॥ श्रीरामने कहा--हे नरह्यन्‌ | इस प्रकार 
भाद प्रजापति का आतिवाहिक देह यदिध्रन्तिहीदै तो वह कठिनत्व 
को कंसे प्राप्तहौो गया? पारलोकिक फल आदिकीक्रियाका स्वप्न 
मे होना किष प्रकार संभव रै ?11४॥ वसिष्ठनी बोले--हे राम! 
आतिवाहिक दह्‌ के भमात्मक होने की अनुभूति स्वयं ही होजाती है 1 
अनवरत भान मौर चिराभ्यराक्त से वह्‌ घनीभूत जसा प्रतीत होता है 
11५.1 जं देखे हुए स्वप्न कौ चिरानुभूति पुष्ट होती है, वैसे ही भपनी 
आतिवाहिकता प्रनापति को मी सत्य जंकी लगती है ॥६।॥ 

आतिवाहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 

आधिमौतिकतावुद्धिर्देति मृगवारिवत्‌ ॥७ 

जगत्स्वप्तश्रमाभासं मूगतूष्णम्बुवर्स्थितम्‌ 1 

असदेवेदमाभाति सव्यप्रत्ययकार्येपि ।।८ 

आतिवाहिकिरूपाणामाधि भौतिकता स्वयम्‌ । 

अक्षती सत्यवह्‌ रमर्वार्दशिभिरथिता ।\४ 

अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनसोदिशः । 

इति मिथ्याश्रमो माति भास्वरस्वप्नशं लवत्‌ १० 

आतिवाहिकदेहोऽसौ खण्टुरा्स्य भावितः 1 । 

आधिभौतिकतां चंत॑त्पिण्डाकारः प्रप्यत्ति ॥1११ 

आतिवाहिक देह जब मपने सनुभव मे आखू होता है त्त्र मरभुमि 
मे मृपत्प्मा के समान ही उसमे भाषिमोत्तिकता वाली बुद्धि उत्पन्नहो 


ध्य० | { योगवार्िष्ठ 


जात्तीहै 1७ स्वप्न मौर श्रम के समान उाभ।तित तथा मृगतृष्णाम्बु 
क समान स्थित यह्‌ जगत सत्य-पा लगते पर भी असत्‌ स्पसेदहीस्फु- 
रित है 1८ आतिवादिक सूप वाले पदार्थो की बाधिभौतिकता सत्यन 
होते हए भौ लज्ञानीजरनो ने स्व्यके समानही मानलीदै ॥६॥] यहूर्म 
ह, यह मेरा है मौर मुन्नमे भित्त यहु भिरि, नम, दिणाएुं भादि, इस 
का चमक्ता हृजा मिथ्या भ्रम स्वप्नणंल के समान ही प्रतीत होतादै 
11१०॥। ब्रह्या का यह्‌ आतिवाहिक देह साधिमौतिकता के भाव को प्राप्त 
होकर पिडाकार खूप देवता है ॥११। 

चिच्चघश्चं तन त्यक्त्वा ब्रह्माऽहूमिति परयति । 

घयं देहोऽयमाधार इति वध्नाति भावनाम्‌ (1१२ 

असत्ये सत्यवुद्रर्यव वद्धो भवति भावनान्‌ । 

वहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ॥१३ 1 

एव्द्रान्क रोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनाति च। 

ममि यक्तं ततो वेदाज्छब्दराणीन्प्रगायति ॥ १४ 

तेरेव कल्पयत्याशरं व्यवहारमितस्तत।। 

मनो ह्यसौ कल्पयति यच्च त्ति तदेव हि ॥१५ 

योहि यन्मय एवाऽौसन पश्यति तत्कथम्‌ । 

य्तव्येव जगद्श्रान्तिरेवः प्रीटिमुपागता ॥१६ 

वद चिदाकाण भमब्रहमहु दस्र प्रकार के वास्तविक चेतना क 
त्याग क्रय देह्‌र्मै ह, यह्‌ मेरा घाधारदहै, इम प्रकार देखता दरश 
ठउदनमार्टो धारणा वना लता है 1१२) अपत्ये पत्यक भावना 
वानीवुद्धिमेदही जीव वधन को प्राप्त टोता दै ततथा अपने भीतरजो 
भावना बारम्बार करतादहै, उसी म वह्‌ यसनेकत्व का यनुगमन करता 
रै ।१३।1 वह्‌ एव्दम्पीसंम्त करतार, उम सकेतसेदहीनाम भोर 
स्पन्दन करता, फिर ओदेम्‌ का उच्चारण करता हमा शब्दष्प वेद 
यानम तन्मय दत्तादै ॥१९॥ उन वेदोंसेद्ी समघ्त व्यवहारोंकी 
कत्पना कस्तारै. कयाकि मन स्प प्रजापति की कल्पना के भनुमार 
टौ स्र वु होजाता दै ।१५।। क्याकि जिषङ जिसमें अत्यन्त आपत्ति 


श्रमरूप आधिभौतिकता । [ ४५१ 


होगी वह्‌ उसेक्योंन देख पायेगा ? इस प्रकार यहं ससद्र.¶ जगदू-स्नान्ति 
परोढ होई है. 11१६ 
आब्रह्मणो मुधा भानि चिरस्वपनेन्द्रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाहिकस्येयमाधि मौत्तिकतोचिता ॥१७ 
` आधिभौतिकता नास्ति काचिक्किचिदपि क्वचित्‌ । 
आतिवाहिकतेवेनामभ्यासादयाति भावनाम्‌ ।।१८ 
मूलादेवेवमायातो मिथ्यानुभवनात्मकः । 
मोहो ब्रह्मण एवाऽयमिव्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ॥ १६ 
एवसित्थं दशा राम पिण्डवस्धः क्व विद्यते । 
श्रान्तिरेवेदमखिलं ब्रह्म वाऽऽमाततमेव वा ॥२० 
न शाश्वतादन्यदिहाऽस्ति कारणान्‌ 
न कारणं तत्खलु कार्यतां विना । 
न कायेताकारणतादिसंभवो- 
ऽस्यनामये तत्किमपीदमातत्म्‌ ॥२१ 
बरहम से कीटाणु पयन्त यह्‌ जगतत चिरस्वभन गौर इन्द्रजाल के समन 
अपत्य स्फुरणको ही प्राप्त होता है] मततः जात्तिवाहिक का माधिभोत्तिक 
होना उचित ही है ॥१4७॥ माधिभोतिक्ता किचित्‌ भो कहीं नहीं है, 
भ्यास से आत्तिवाहिकता ही इस भाव को प्राप्त होगरई है ॥१८॥ मूल 
भूत प्रजापत्ति ब्रह्यासे ही मिथ्या अनुष छप यह मोह चल 'रहाहै, 
इसलिए प्रारन्धकेक्षयन होने तक इस घ्म को विद्यमानता महाः 
त्माभोंमे भी रहती है \1१६। हराम ¡इस प्रकारकीदणा ब्रह्ममें 
विद्यमान कर्हां रह्‌ सक्ती है ? यह्‌ सम्पूण ध्रान्तिदही है मथवा जगदादि 
से यह सचब्रह्यहौ साकार हौगयादहै।२०।। इस जगत के समस्त 
` कारण का कारण व्रह्म के धिरिक्त कोई नहीं है, क्योकि कायेता नहीं 
तो कारण भी नदीं रहता 1 जो अविकारी मौर बद्ितीय ब्रह्महै उसने 
` . कायेता भौर कारणतादि असंभव है, अतः यह जगद्रूपमेजो दहै, वह 
नितान्त घ्रान्तिही विस्तार को प्राप्तौ गईहै, यहु यथार्थे नदींहै 
॥२१॥ 


लयता की शान्तिहीमोक्षदै ) | ४९३ 


एव. चेत्तत्कथमयं ज्ञानज्ले यादिविध्रमः। 

सिद्धः शशबिषाणाभो भविष्यदुभूतभव्यश्ञः ॥८ 

बाह्यार्थघ्रान्तितो ज्ञेया च्रमवुद्धिरिहोदिता | 

बाह्य श्चाऽऽभ्यन्तरश्चाऽर्थो न संभवति कश्चन ॥द 

योऽयं प्रत्यक्षदृश्योऽर्थो मुने त्वमह मादिकः 1 

भूतादिरनुभूतात्मा स॒ कथ नाऽस्ति मे वद 11९० 

श्रीरामने कहा- द मूने { आतमा मे उषसे भिन्न ज्ञेयतार्वेया 
है, यह बत्तलादइये । ज्ञान शब्द की उत्पत्ति भावमें करती चाहिएया 
करण मे ? }1६]) चसषटजोी बोले--जंसे पवन मौर स्पन्द मे भेद नहीं 
दै, उस प्रकारज्ञान भौरज्ञेयमे भेद नहींहै। भावका साधन मातत 
ज्ञान केवल बोधमाच्रही है ।७।॥ रामने शका की--है भगवन | यदि 
पसाहितो ज्ञान मौर ज्ञेयभादि केरूप तें विश्रम कंसे उत्पन्नहुा 
गया 1 क्योकि वद्‌ तोशण केसींगोके समान मिथ्वाहै1 फिर वह्‌ 
भविष्यत्‌, भूत मौर वतं मान के विभागों से व्यवहार-योग्य कंसे हमा ? 
11८1। चस्तिष्रजी बोले-- वाद्य पदार्थो कौ ध्रान्तिस्ेही ध्नम-वुद्धि उस्पन्च 
इई समक्षो 1 यथाथेमेंतो बाह्य अथवा आन्तरिक कोई भी पदां 
नहींहै ॥द। रामनेकहा- दे मुने! तुमभओीर भैँमादि करूपे 

` यह भूतादिक जो प्रदयक्ष अनुभव मे आरहाहै वह कंसे नहीं है? यहं 

चतलाइये ।१०॥। 

आदिसगेविधावेव विराडात्मादिकोऽनघ । 

जातो न कश्चिदेवार््यो ज्ञे यस्याऽतो न संभवः 11११ 

महाप्रलयसंपत्तौ शिद्र यदजमग्ययस्‌ । 

तत्कथ नाम सर्गस्यन भवेत्कारण मूते ।१२ 

यदस्ति कारणे कायं तत्तस्मात्संप्रवतंते 1 

न स्वसद्धायते राम न घटाञ्धायतते पट। \\१३ 

कायेकारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्तएवनो। 

इद च चेतयते यद्यत्स्वार्मा चेतति चेतितम्‌ ॥१४ 


४८४ 1] { योगवास 


द्रष्टा न पात्ति हश्यत्वं दृए्यस्याऽसंमेवादतः ) 

दरष्टव केवलो भ।ति स्वह्मिकघनाक्रतिः ॥ १५ 

चसिष्ठजो ने कदा--हे जन्ध | सगे भादिमे विराटात्मक सादि 
कोद पदाथ ही उत्पन्न नहीं हुभा, तोनेयका भौ संभव नहीं दै ॥११। 
राम योले--रे मुनिवर } मदाप्रलय होने पर जौ अजन्मा एवं अव्यय 
ब्रह्म रहता है, वह्‌ सर्गं का कारण क्यों नहीं हौ सकता ? ॥१२॥ 
वसिष्ठो बोे-हे राम ! कार्ण मैजिक कायं की विद्यमानता है, 
उसको उत्पच उषीसेहोगी । कारणे किरीत कार्य नहीं हो सक्ता 
जसे कि घट से पट कभी उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥। ब्रह्य मे काये-कारता 
का अभाव होम सेभवि या भभावनरही है) यदह भासमान जगत्‌ 
जिम, जिसरूप मे भाषत ह, वह केवल लपना मात्मा हीह षो 
दृश्य क्ता सर्वधा अभाव होनेसे द्रष्टा दए्त्व को प्राप्त नहीं होता 1 भतः 
सर्वात्म एक घनाकृति के खूप से केवल दष्टा ही भासमान होता है ।\१५।। 


कारणाभावतो राम नास्त्येव खलु विश्चमः) 

सर्वं त्वमहुमित्यादि शान्तमेकमनामयम्‌ ,१६ 

अक।रणत्वात्सवेत्त शान्तत्वाद्‌ ्रान्तिरस्तिनो। 

अनम्थासवरशादेव त विश्राम्यति केवलम्‌ १७ 

अयन्तत्वादनन्तस्थ श्रास्तिर्नाऽस्ति च सम्प्रति! 

अभ्याप्रान्तिरखिलः महाचिंद्धनमक्षतम्‌ ।१८ 

स्वप्नादौ कल्पनादौ च यदुृश्यमनुभूयते । 

तजञ्जाग्रद् पसंस्कारादनुष्टानानुभतितः ।1१ 

कि जाग्रदरपमाहोस्विदन्पत्स्वप्तेऽनुभूयते । 

संकत्पे च मनोराज्ये इति मे वद सघव {९० 

है राम | कारण का अभाव है, इषलिएु सगं-रूरी विशिष्ट परिप्नम 
कुररी नदी । तुमयार्यै अदि यह्‌ जो कुह वह सद एरु अनामय 
ब्रह्मही है।१६) कारणफेनं होने ओर स्वं धाण्ठ प्रह्यकीदही 
सत्ता होने से दश्यादि को रान्ति भी कू नहीं । अनभ्यास के कारण 
ही अपि परमपद मे विश्रान्ति को्राप्त नहींहौ रहै [षज वास्तव 


ज्ञ यता की शान्तिही सोहै ] [ ४९५ 


मतो श्रान्ति का भस्विस्वही नरींहै। यद्यपि अनन्त अपनो मायासे 
ही अनन्त प्रतीत होतारहै, उसीमेंक्षयक्ो प्रप्त होने वाली सम्पूणं 
महाचिदृघन अस्यसि श्रान्त स्थित है! ८ रामने कहा-हे बह्यन्‌ ! 
स्वप्ने आदिमेंजो कल्पनादि रूपदृष्य का मनुभव होता है, उसकी 
उत्पत्ति जाग्रत्‌ हूपसंस्कारसेटहै तो वह जाग्रत्‌ रूपी संस्कार किसके 
जनुभवे मे अता है ? 1१४६1] बिष्ठजी बोले-है राघव | स्वप्नहोया 
जाग्रति क्स्कारसे अथंका अनुभव होतारहै यानीं? वसेह स्वप्न 
होया मनोराञय, उसमे जग्रत्‌ अथंका अनुभव होता है बथा हीं? 
यहं मुज्ञे वताओ ॥२०॥ । । 

स्वप्नेषु कल्यनादयेषु जाग्रदेवाऽव भासते । 

संस्कारात्मतया नित्यं मनोराज्यश्रपनेपु च ॥२१ 

तदेव जाग्रत्संस्कारात्स्वप्नश्च दवभासते। 

तरस्वप्ने लुखितं गें कथ प्रातरवाप्यते २२ 

योऽयं संसरणस्वप्नः स॒ क्रिकारणको भवेत्‌ । 

कार्यान्न कारणं भिन्नमिरि दृष्ट' विचारय ॥२३ 

चित्त' स्वप्नोपलम्भानां हितुस्तस्मात्तदेव ते । 

विरवं चाऽऽयन्तरहितमनासारमनासारमनामयस्‌ ।\२४ 

एवं चित्त' महावृद्धं महाचिद्धनमेव तत्‌ । 

तथा स्थितं न स्वप्नादि किचनारस्तीतराटमकम्‌ ॥२५ 

श्रीरामे कहा-हे सुते { स्वप्नादि क्त्पनागोंमे जौ सस्कार 
रूप से जाग्रत्‌ में नित्य अनुभव हौतारहै, वही मनोराज्यं गौरश्रममें 
होता है ॥२१॥। वसिष्ठजी ते कहा-- पदि जाग्रत्‌ कै संस्कार से स्वप्न 
मे जाग्रत्‌ के अथे का भनुप्रव होताहितोजो घरस्वेण्नमे निरा हुमा 
दिखाई देता दै वह्‌ प्रातः जारने पर ठीक अवस्थामें कंसे मिल जाता 
है ? ॥२२॥ जो यह जगद्रपी स्वप्न, इसकाकारण कोन-पाहै? 
कायं भौर कारण में भिन्नता नही होती, इसी देखी हुई त्रात प्रर याप 
विचार करिये ।२३।। राषने कहाू-जंप् चित्तक कारण होनेसे 
स्वप्ने का अनुभव भी चित्तल्प है, घंसेही मादि-अन्त-रदित असार, ' 


॥॥ 
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सनासय संसार भी चित्ती होना चाहिए 1२४} वसिष्ठजी ने कहा-- 
दे महामते ! यह चित्त ही महाचिद्धनदहै मौर यही इस सगेखूपमें 
स्थित है । ेसा होने परस्वप्तादि कुछभी तोब्रह्यसे भि नीं 
है ॥२५॥ 

एकव चित्‌ लयं भूत्वा सर्गादौ भाति सर्गवत्‌ । 

एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा २६ 

एतत्त स्वप्नसंकल्पननगरेष्वनुभूयते । 

इत्थ नाम तपत्येषा चिहौप्तिः प्रथमोदिता । २७ 

नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌ । 

मनाद्यन्तमिद तस्याः सर्गाः सर्गात्मभासनम्‌ ॥२८ 

यत्स्वमेव वपुर त्ति जगदि्यजगन्मयम्‌ । 

चिन्मा्तग्योम सर्गादावित्थं माति विकासनम्‌ २४ 

यदिद जगदित्येव शुन्यत्वाम्बरयोरिव ३० 

वुद्ध्वा च यावत्स्वनुभ॒तियुक्त 

स्थातन्यमेतेन ।वकत्पमूक्तम्‌ । 
पाषाणमौन कूजनेन तक्त 
ग्राह्यमन्नन हि भ॒क्तम॒क्तम्‌ ॥३१ 


दार्तेवधिकोवाख्प्रन } ( ४६७ 


मोन रहिए 1 श्रज्नानी ओर दुजेन पुरषो वारा इषके भोग क्रा उपरेण 
करने परर भी ग्रहण नही करना चाहिए 1३१ 


~~~ = 
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एवमेतन्महाबाहो न शाख ज्ञान कारणम्‌ । 

नानाकशब्दमय शाखपनाम च परं पदप्‌ ।\१ 

तथापि राघवश्रंड यथेतद्धेतुता गतम्‌ । 

शास्त्राद्‌ त्मवोधस्य तत्तमसेिन मे श्रगु ॥२ 

सन्ति क्वचिद्टं विका: कोरकश्चिरदुभेगाः। 

दुःखेनाऽभ्थागताः शोषं ग्रीऽमेगेत्र जरदृद्रूमाः ।३ 

दारिदयण दुरन्तेन कन्याक्तस्यानकास्णा। 

दोनाननाशयाः पद्या निगतेनेव वारिणा 1४ 

दौगेद्यपरितप्तास्ते जवितताथेमचिन्तपन्‌ । 

जठरस्य कथा युक्त्या वयं कूर्मः प्रपूरणप्‌ ॥५ 

इति संचिन्त्य चिधिना दिनान्ते दिनेप्रत्ति। 

दारुभारेण जीवामो विक्रीतेनैति संस्थिताः 11६ 

इति संचिन्त्य ते जग्ुदविंथ विपिनान्तरम्‌ 1 

ययेवाऽऽजीष्यते युकट्या सैवाऽऽपदि वि राजते ॥७ 

इति ते प्रत्यहं गस्वा कानन भवचारिणः । 

दारूण्यानीय विक्रीय चक्र दंहुस्य धारणप्‌ ॥त 

वसिष्टजी बोले--है महाबाहो ! यद्यपि ज्ञान का कारण शास्त 
नहीं है क्योकि शास्व विनिन्न शब्दमय भौर परमपद अनाम है ।॥१। हे 
राघवश्र8  फिरभी यह्‌ शास्व आदिश्च ज्ञान गौर एव मोक्ष के 
लिए कारणरूप होगया दै, उसे संक्षेपे सुनो 11२।। कषटीं चिरकाल से 
दुर्भाग्य से व्याप्त वंहगी ठोने वाज्ते कौरकथे, वे प्रीयसे सूखे हुए पुराने 
वृक्षो के समान दृष्वोसे सू ग्येये 1३ फटे वस्तोकी कन्था 
परिधान वनवाने वाले दुरन्त दारिद्रचके कारण रसे दीन-दीन मुख ४ 
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घाले हो गयेये, जसे धि तौड्‌ कर निकल जाने वाले जल के मभाव 
म कमल मुरला जाते ह ।॥। दग्द्रिता से भव्यन्त सन्ताप को प्राप्त हए 
वे लोग अपनी उदर-पुत्ति कै लिए भाजौविका के प्रयत्न पर विचार 
करने लगे ।॥१५।। मन्त मे वे इस निर्णय प्रर पचे किम दिन भरके 
परिध्रम पूर्वक प्राप्त लकड़ी को वेच फर अपनी जीविका कमायेगे ।।६॥ 
ेसा निश्चय करके वे वनने लकड काटनेके लिए गये, क्योकि 
जिस वृत्ति से माजीधिका चलती है, आपत्ति काल में वही वृत्ति मच्छी 
लगती है ॥७॥। नित्यप्रति की आजीविकासे नित्य उदर पूति करने 
बाले वे लोग, वन मे जाकर लकड लात भौर उन्हँं वेच कर अर्प 
निर्वाह केर पाते ॥८॥। 


यत्प्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 

गुप्तागुप्तानि रत्नाति दारूणि कनकानि च 1४ 

तेषां भारश्रृतां मध्ातकेचित्कतिपर्यवेनात्‌ । 

जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति टि (१० 

केचिच्म्दनदारूणि केचितदृष्पाशि मानद । 

केचित्फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकौरकाः ॥११ 

केचित्सर्वैमनासाय दुर्दारूण्मरेव दुधियः । 

नीत्वा विक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविनः 11१२ 

दावे्थमु्ताः स्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 

केचि्प्राप्य स्थिता। स्वं क्लरित्येवं गतज्वरम्‌ ।।१३ 

इति यावदजस्र ते सेवन्ते तन्महा वनम्‌ । 

प्रदेशात्तावदेकस्माप्प्राप्तश्चिन्तामणिमंणिः ।1१४ 

तस्माचिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवध्रियः। 

परमं सुखमायातास्तत्र ते संस्थिता! सुखम्‌ 1 १५ 

वे जिस वनघण्डमे जाते ये, उनमें प्रकट भौ भध्रकृट रतन, स्व्णं 
भादि तधा लकड्यां मिलती यी ॥६॥। उनमें से कु लोग देसे माग्य- 
वानु निकले जिन्होने कुष दिनों मेही वनमें ल्थित रत्नौ मौर स्वरणं 
फो प्रप्त कर लिया भौर उनमे से कुछ कीरक लोग चन्दन, केवड़ा, 
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चम्पा पुष्प ओौर्‌ कुछ फलो के विक्रय द्वारा चिस्काल त्तकं अपना जीवन 
निवह करते रहे ।1१०-११॥1 उनमें कुछ मतपवुद्धिः वति एसे भाय, 
जोश्रष्ठ वस्तुभोंको खोजनेमे असफल रहै । वे वेचारे जलानेकी 
लकडिर्या वेच कर दही आजीविका चला पाति ॥१२। वे सभी उद्योगी 
व्यक्ति लकड़यां लाने कै लिए न मे गये थे, परन्तु उनतते से कुछ को 
रत्नादि-की प्राप्ति ्दारद्रता स्पी वरस शीघ्र ही मुक्ति मिल गर्द 
11१३ इस प्रकार वे लोग नित्यप्रति वन मे जाते-माति रहे, इसी 
सवसर परे उन्हें एक स्थान पर मणियोंमे श्रेष्ठ एक चिन्तामणि प्राप्त 
होगई ॥१४॥। उस चिन्तामणिके रावे सम्बूणं एेश्वयं कोःप्राप्त 
होकर परम सुख पूवक रहने लगे ॥१५॥। 

येते वेवधिकारामते एते मातव। मवि] 

तेषां दारिचदुःखं यत्तदज्ञान महातपः (१६ 

यत्तन्महा वनं प्रोक्त गुरुशास्वक्रमादि तत्‌ 1 

यदय तास्ते प्राताथं जना मोगाथनो हि ते ॥१७ 

ोगौघाः सिद्धिमायान्तु मम निष्ृषणो जन। । 

अतपेक्षितकार्याथः शस्त्रादौ संप्रवततते ।१८ 

दवेथमुखतो भावी यया संप्राप्तवान्मस्पुम्‌ । 

भोगार्थमात्तशास्त्ोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पद्‌ 1१२ 

कि स्याच्छस्तविचाराभ्पामिति संदेहरीलथा 1 

केश्चित्परवतेते पश्चादाप्नोति पदपुत्तमम्‌ ॥२० 

भदृष्टोत्तमतत्त्वाथ! शास्त्रादौ संप्रवतेते । 

संदेहेनाऽ्थ भोगार्थ जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥२१ 

हे राम ¡हि महातप 1 मापते जिनववधिरो का वंन मैने फिया 
है उन सवको मप पृथिवी में स्थित मनुष्य समक्षिये जीर उनके दरिद्रता 
रूपी दुःख को अज्ञान जानिये 1१९।\ जिस महन के विषयमे मैने 
कहा दै, उप्ते भापगुषह भौर शास्त आदि तथा भोजन के लिए उद्यत 
कहट। है, उते सोगा्थीं जीव समज्चिये १७1] कृपण मनुष्य अपने भोगो . 
फी पएतिके लिए शास्तोमे बुद्धि वाला दौतादै ॥षणा जित प्रकार .. २ 
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४. 


वंटगी टढोने वाचा वनमें गया सौर सार-घन्नार की भन्वेपणात्मिका 
बुद्धिस मणिपा गयावंहेही मोग के निमित्त शास्त्र को प्रहृण करता- 
करता पुद्प त्रिवेक से परमपदकोपातेता दहै ॥¶१६।। प्रथम उह संदेहं 
मे रहता कि शास्र-विचदारसे क्या लान होगौ ? फिर कौतरहुनवप्र 
छात्रावलोक्धन में प्रवृत्त होकर श्रष्ठपदको प्राप्त कर लेताद।॥२८॥ 
जिसे श्रे तत्वार्थ का वोध नहीं हुआ, वह्‌ संदेह पृठैकं भोगो करी प्रान्त 
के उदरेदय सेशास्वौ मे प्रवृत्त होताहै, परन्तु ज्ञान प्राकर (भोगों 
की भ्पेक्षा) परगपदकोपालेता दै । २६१ 
साध्दाचारवशाल्लोको भोगसंप्राप्तिश्नद्धुया 1 
संदेटृश्राऽप्यततत्वन्ञः शास्त्रादौ सप्रवतंते ।२२ 
द वग मासंसिध्े यच्च मोक्षाय च तच्छ्रुतम्‌ । 
विपुलश्रृत्तचर्चसु तुच्छमश्चुतमेव तत्‌ 1२३ 
यच्छ तं यत्किल ज्ञप्तयं सा ज्ञप्तिः समता यया। 
तत्साम्यं यत्र सौपुप्ती स्थितिजाग्रति जायते ॥२४ 
एव' हि सर्वेमेतत्तच्छास्वादेः समवाप्यते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शास्त्राचभ्यासमाहुरेत्‌ २५ 
शास्त्राथभावनवशेन गिरा गुरूणां 
सतस द्धमेन नियमेन शमेन राम । 
तत्प्राप्यते सकलविश्चपदादतीत 
सवश्चर` परममाद्यमनादिशमं ।।२६ 
साधूजनों के अ्चरण के करारणदही भनज्ञानीजन शास्त्र से मिलने 
वाले लाभको सदेह सेदेखते हृएमभी, भोगोके पनेकी नाशा 
शास्त्र आदिमे प्रवृत्त होते ह ॥>२।। जि शास्तके सुनने काफल 
त्रिवर्म-सिद्िदहीदहै अर्थात्‌ धर्मभथं भौर वाम कीप्राप्ति ही दहो घक्ती 
है, मोक्ष नदीं मिल सकती, वह शास्त्र-श्रवण मूर्खता के अतिरिक्त कु 
भी नदीं है, क्योक्रि मिथ्या व्रिपयों की िद्धिदेने बालादहौने के कारण 
वह तुच्छदी है ।२३।। ज्ान-प्राप्तिके लिए शास्त्र कां सुननाही यथार्थं 


श्रवण है, वदी समता वालाज्ञान है भौर वदी पस्षमता है, जिसे जागृति 
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मे भी सुपुम्ति जसी अवस्था रहती है ॥२४॥॥ यह सम्पूणं ज्ञान समता 
मौर लिधिकत्प खूप से अवस्थित शास्वादि केद्वारा प्राप्त होता, 
इसलिए प्रयत्न पूर्वक श्षस्त्रादिका भस्थास करना चाहिए ॥२५ 
ब्रह्मलोक के रेष्वर्भा से भी उलछृष्ट परम पावन मोक्ष संज्ञक सख की 
प्राप्ति गुरुभं के उपदेश-वचनों से प्राप्त शस्व्रज्ञानसे ही संप्रवरहै भौर 
शास्त्-ज्ञान कौ स्थिरता सत्सं, नियम भौर शमे ही रहु सकती 
है ॥२६॥ 


[1 


१०६-समदणन से सवंप्राप्ति 


भूयो निपुवोधाय श्युणु किचिद्रधूदह 1 \ 

पूनः पुन्यत्कथितं तदक्तेऽप्यवतिष्ठते 11१ 

राघव प्रथं प्रोक्त' स्थितिप्रकरणं मया । 

येनेदमित्थसुत्पन्न मिति विज्ञायते जगत्‌ ।1२ 

्राप्तप्राप्येन तञ्ज्ञेन यथा संसारहष्टिघु । 

विहतंव्यं हि नः किर्चिर्स्वल्पः श्रोतग्यमस्ति ते ॥।३ 

समतासुभगेहानां कूवेतां प्रकृतः क्रमम्‌ । 

सर्वेवेय' जगल्लक्ष्मी व्यतामेति राघव 11४ 

यत्क रोति यदष्नाति यदाक्नामति निन्दति 1 

समटृ्िस्तदस्येयं स्त॑।ति निद्यं जनावलिः ॥\५ 

यच्छुभं बाऽशुभं यच्च यञ्चिरेण यदद्य चा । 

समरष्ठिङतं सम्पगसिनन्दति तञ्जनः ॥६ 

सुखदुःखेषु भोमेषु संतततेषु महत्स्वपि । 

मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समट्टयः 11७ 

चघिष्ठजी वोक्ञे-हे राम | अव भाप ज्ञान कोद करने वाली 
निरवेक्षतो की सिद्धि वाले रहस्य का पूनः श्रवण करिये ॥१॥ प्रथम 
जो स्थिति प्ररुरण ने आपसे कला, उससे उसखन्न इस संसार के ध्रान्ति. 
मात्रहोनेकादीन्नान -होतादै ॥२॥ चेय ब्रह्मको प्राप्त क्रिये ह्ण 


ध 
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तत्व्ञानी को षकतिरिक दृष्टिसेजो व्यवहार करना चाहिए, वह कुष्ट 
रहस्य कटना शेष है (उपे माप सुनिये) ॥३॥ हे राघव [ सव जीर 
की हिवक्रारिणी समता से आचरण करते हृए महापदषो कौ यह सम्पण 
जगत्‌-लक्ष्मी भृत्यता को श्राप्त हो जाती है ।॥४॥ समदुष्टि बाला पुरप 
जो कायं करतार, जो भोजन करता, जिस परर भाक्रमण करतारया 
जिसको निन्दा करता है, उ-उ पर भी जन मंडसी उकी स्तुतिही 
करती है 11॥। तमदृष्टि हे क्रिया हुमा कायं शुभ, अशुभ कंठाभीदो 
देरमे क्रिया हृआहेया माज करिणा गयादौ, उष स्वको प्रणसा ही 
की जाती है ॥६।॥। निरन्तर घोर दख गौरश्रष्ठ सुखो की प्राप्ति 
होने पर भी पमदृषटि पुख्प उदे गित नदीं होवा (अर्थात्‌ दुःखे दुःखो 
या सुख से सुखी नहीं होता) ॥७॥ । 

शिविभूयः कपोताय मांसम ज्ुविकतेनम्‌ । 

ददौ मुदिततया बुद्धया समदृष्टितियाऽनथा ।प 

प्राणेभ्योऽपि प्रियतमां कान्तामग्रं विकालितामु । 

दृषटाऽ््यङ्क महीपालो न मुमोह समाशयः ॥& 

मनोरयशतप्राप्तं तनयं समया धिधा। 

राश्वप्ताय त्रिगर्तशो ददी स्वपणहारितम्‌ 11१० 

नगर्या दह्यमानायां भूषितां तथोत्सवे । 

सम एव महीपालो जनको भूभृतां वरः ।॥११ 

ध्यायतः पररिविक्रीतं सात्वराट. समदशनः । 

स्वमेव विचकर्ताऽऽश शिरः पद्मदलं यथा (१२ 

कुन्दप्रक रनिर्भासं यज्ञ पाण्डूमिवाऽचलम्‌ । 

जहौ जरत्तणमिव सौवीरः समया धिया १३ 

समयेव धिया नित्यं निजमभ्याहरत्रममु । 

मातङ्क कुण्डो नाम प्राप वँभाविकस्यित्तिमु १४ 

इपी समदृष्टि ते युक्त राजा क्जिविते सपनी क्षरण में अपे दहृए 
फपोच को रक्ता के निमित्त उषके वदते मे सपना माष काट-काट कर 
प्रघसा षे देदिषा वा॥८। समान अज्ञ वाते युधिष्ठिर ने सपने 
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सामने ही शवो दारा मपनी ्रियत्तमा द्रौपदौ के वे.शप्षश भोर वस्त्रो 
के खीचे जाने पर भी मोह नहीं किया 11६11 समान वुद्धि वलि त्रिगते- 
देणाधिपत्ति ने संकडों मनोर्थो से प्राप्त हुए अपते एकमात्र पुत्रको 
राक्षपत को देदिया । क्योकि वह राक्षस हारा बाग्चतमेंहंरायाना 
चुका था ॥१०॥ उत्सव के लिए अत्यन्त सजाई हई भपती नगरीके 
जल जाने पर भी राजागों मेश्वेष्टठ महाराज जनक समचित्त वेदी 
रहे ॥११।॥ समदर्णी सास्वराट्‌ ब्राह्मणको मुह मांगी दक्षिणा देनेके 
वचनद्वारा क्रीत हुमा भौर उक्ने कमल-परतवके समान ही भपनासिर 
धड़ से पृथक्‌ कर डाला ॥१२।। समबुद्धि के कारण ही राजा सौवीय 
ने कुष्दपुष्पौ के समान एवेत भौर कंलास के समान वृहत्‌ रावत हाथी 
इन्द्रसे जीत कर पी यज्ञ मे ऋत्विजो के कटने सेदको ही देदिया 
५1१३1 समबुद्धि से भपने सभौ देहु-यात्रा-व्यवहारों छो करते हृए कुण्डप 
` नामकशुद्र ते ज्रह्यण क कौचडङ्‌ मे फसी पच गोद निकाल कर 
श्रपने श्रम की निष्क्रयभूतएकगोकोपृष्कर ती्थंमें ब्राह्मणको प्रदान 
कर दिया 1 इसके फलस्वरूप वह तुरन्त विमान दवारा दैवतम को प्राप्त 
हो गया ।॥१४॥ 

सवेभूतक्षयकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा) 

तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदस्बवनराक्षस। (।१५ 

वालचन्द्राभिजातोऽपि समवुद्धितया जडः । 

गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तमग्तिमभक्षयत्‌ 11१६ 

समवुद्धितया क्र.रग्यवहारपरोऽपि सनु । 

धर्मव्याधस्तनु' त्वक्त्वा जगाम परम पदम्‌ ॥१७ 

नन्दनोद्यानसस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपर्दनः । 

लुलुभे न सुरस्त्रीषु नृनं प्रणयिनीष्वेपि ॥१८ 

समचित्ततयाऽस्पन्दः करञ्जगहनेष्वपि । 

विच्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यकत्वाऽवसचचिरम्‌ ॥१८ 

राजानः प्राकृताश्च व घर्मव्याधादयोऽपरे । 
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अभिवाच्छेन्च मरणमभिवाज्छेनच्च जीवितम्‌ । 

यथाप्राप्तस्माचारौ विचरेदर्विहिस्कः 11२१ 

समकलितगुणागुणेकभावः । 

समयुखदुःखपरावरो विलासी । 
प्रविचरति समावमानः 
धरकृतवरव्यवहारपूतमूत्तिः २२ 

कदम्बदन के निवासी राक्षप ने समानता के अभ्यास हाया दही सथ 
भूतो को नष्ट करने वाली अपनी राक्षपीषृत्ति को छोड़ दिया ॥१५॥ 
वालचन्दर के समान सौन्दयं वाले भरतने अपनी समानेमतिके कारण 
हौ भिक्षा से प्राप्त अग्निक) गुड़ के लड्डु के समाने ही भक्षण कूर 
लिया ॥१६।। क्र.र व्यवहारे परायण धमं व्याध मी अग्नी समदृष्टि 
के कारण शरीर त्यागने पर परमपद को प्राप्त होगया 11१७1 अप्छामो 
काप्रेम-पात्र राजपिं कपदंन नन्दनकानन जेते प्रमं उदहीपक स्याने 
रहता हुमा, एवं पुश्प होने क कारण रमग्र-सामथ्यं से युक्त था, फ़िर 
भी समदुष्टिके कार्ण ही देवनारियोंके प्रणय-जाल में नहीं पड़ा ॥१०॥ 
वह्‌ शनपि कपदन समचित्तताके कारग ही भपने विशाल राजका 
परिस्याग कर विध्य पवेत के दुगंम प्रदेशों भौर कर्‌जवनीं में चिरकाल 
तक तपध्या करता रहा ।१५॥ बड़े-बड़े राजा-पड्‌(र।ज। तथृ। भन्धान्य 
घरमेभ्याघ्च अदि भी समदृषिटि मे भभ्प्रस्व होकर महापुख्पोंके 
लिए भी पूजनीय होगये ॥२०॥ किक्ीको, करिप्ती भी प्रकार से 
पीडति न करने वाला पुरुष मरनेया जीने की इच्छाकात्याग करता 
हुम यथाप्राप्त स्थिति कै अनूपतार ही सम आवच।र वाला होकर विचस्ण 
करे ॥२१।। गुणो, भवगुगो, घवो, दुलों भौर ऊच-नीच योनियो को 
समानं समन्लने वाला तथा मान-प्रपमान में सम-माव रखते वाला 
जीवन्मुक्त प्राकृत व्णए्वहायो मे भी मनातक्त होने से तेज-प्म्पन्न एवं 
पावन मृत्ति होकर लो कत्पाण के लिए सर्वत्र ध्रमग करता दै ॥२२॥ 
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१०७-अनासक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति 
निव्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादत्मारापत्तया त्था । 
मुक्त : कमेपरिःयागः कप्मान्नः क्रियते पूने ॥्‌ 
देयोपदेयदृष्टी दरं यस्य क्षीणे हि तस्यवे। 
क्रियात्याजेन कोऽर्थः स्ाक्किधासंश्र यणेन वा ।२ 
न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्थोद्रं गकरं भवेत्‌ । 
न वाऽस्ति यदुपादेय तज्ज्ञसंश्रधतां गतम्‌ ॥३ 
ज्ञस्य नाऽयं । कमेव्यागरनाऽथा कमसमाश्रयेः। 
तेन स्थितं यथा यद्चत्तत्तयैव करोत्यसौ ।४ 
यावदायुसियं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः 1 
तद्यथाप्राप्तमव्यग्र स्पन्दतामपरेण किरु ५१ 


श्रीराम वोले-दे मुने ! जोवन्पृक्त पुह्ष आलक्रोडा ओर ज्ञानमें 
ही तहसोन रते दै, इषलिए वे कर्मोकात्यागक्थोनदीं करते? 1११ 


वर्सिष्ठजी ने कहा--दे राम } निष महापृम्षकी हेष ओर उपादिष रूपी. 


दोनो दृष्ट्यां क्षीणत्ता को प्राप्त हो चुकी रै, उपकर वारा नित्य नैमित्तिक 
क्रिः कात्या करने काक्या श्रयंहै ? अर्यात्‌ उपे लिएतो कमंका 
त्याग मोर क्म कासंत्रयण दोनोंँही एङ जैवे हं।२।। ज्ञानी फे लिए 
कष्ट देने वाली हेय वस्तु मयव्रा मनुष्टाततव्य उपद्रिय वस्तु यह दोनों ही 
नहीं है । परत्रह्य के मतिरिक्त कोई भन्य वस्तु उक्षे तो दिखाई नदीं 
देती ॥\३।1 उका कम के त्पाग अथवा बाघ्रयणसेभी कोर प्रपोजन 
दींदहै। बहतो अपने आश्रमके अनुपदी जो उचित प्रकीत्त होत। है 
उते करतां है\1४।) ह राम { यह्‌ देद्‌ जब्त आपु है त्तव तकर चेष्टा 
शील रहता है, जतः उषे यथावाप्त चेष्टा करनी चादर्‌, चेष्टा का 
त्याग करके ससी भन्यवेष्टाके प्रयाससेउपतेक्ालान्रहोना3? ॥ ५1 
अन्यथाऽन्यत्र चेत्कार्था क्रिप्रा त्यक्त्वा निज क्र्म । 
समाने हि क्रिप्रा्यन्दे को दोषः संत्कमे किल ॥९ 
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समया स्वच्छया वुद्धचा सततं निविकारया । 

यथा यच्रियते राम तददोषाय सवेदा 1७ 

इह मह्यां महाबाहौ वहवो बहुषटष्टयः । 

वहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥॥न 

गतसङद्खतया बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितः । 

गहुस्थारम्भिणः कैचिज्जीवन्मुक्ताः स्थिता भुवि ॥1 

तज्जा राजर्पयशछ्चाल्ये वीतरागा भवादृशाः । 

असंसक्तधियो राज्यं कूवेन्ति विगतज्वरा) 1१० 

भपना घर दोप-रहितहयोतो पराये घर नहीं बैठा जता, वसे 
ही जब मन्यत्र भीक्सिक्मको करनादहीदरैतो शास्त्रीय-मशास्ीय 
कर्मके क्रम की समानता होने पर भी सत्कमं करने मेंदीक्यादोष 
है, जिसके कारणा अपने क्रम को छोड कर विपरीत कमं कियाजाप ? 
1६॥ ह राम | विपमता के दपि सर्वथा विमुक्त एवं विक)ररित 
स्वच्छ बुद्धिके हारा जो निरन्छर कायं किया जाता हि वह सदा दोष- 
रद्वित होता है 11७॥ हे महावाहो इसन भ्रुतल मे सभी शास्तोंभोर 
लोक-रहस्य के ज्ञाता अनेक विचरण पुरुप प्रचुर दोपों मे भी अपनी 
समद्ितावश विहार करते रहते हं 1८॥ पृथिवी मे स्थित कुष गृह 
स्थ, जीवन्मूक्त विगतसंगर हीनेति वृद्धिदाय जंघाप्राप्त हो, वाही 
वर्णाश्रम के अनुकूल व्यव्रहुर करतेर्ह 1/1 अनेक तत्वज्ञ राजि 
तथा आपके समान वीतराग पसप भासक्ति-रहित बुद्धि वाले है, इसलिए 
सम्री सन्ता्पोसे निमुक्तं रहते हुए पृथ्वी पर रोज्य करते हैँ ।11१०॥ 

केचिल्परकृतवेदाथेन्यवहारानुसारिणः । 1 

यन्ञशिष्टाशिने निव्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिता! ॥११ 

केचि्चतुपु वर्णेषु ध्यानदेवार्चनादिक्ामू । 

स्वक्रियाम नुसिष्ठन्तः स्थिता विविधवेहया ॥१२ 

केचित्सर्वपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 

सर्वेक्मपरा नित्यं तज्जा एवाऽन्ञवस्स्थिता! ११३ 


अनाप्तक्ति से तत्वज्ञान को प्राप्ति ] { ५०७ 


स्वप्नेऽप्यहष्टलोकासु मुग्धपूग्धमृगातु च । 

वनावनीषु शून्यासु केविद्धय(नपसायणाः १११४ 

पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे पृणप्रोपचयकारिणि । 

शमशालिसमा चारे केचिदायतते स्थिताः ॥१५ 

उनमें से कोई अपने वर्ण्िम के अनुषटग उपलब्ध वेदार्थं का अनु 
सरण करने वाले एवं देवताओं भौर पिततं के अव्रशिष्ट अनन का भक्षग 
करमे वलि प्रगिनिहोत्रादि कमेमेले रहते चारोंवर्णे मे कोई निचय 
घ्यान, देवताओं के पू नन आदि प्रपते भनुरूप कमं शे करते हए विविध 
चेष्टा मे अवस्थित रहते हैँ ॥११-१२।1 कोई पडाशय अरएवे मनतेफत 
की इच्छा-रहित होते हृए निय -नेमित्तिरु कर्मो मे लगे रह्‌ कर, तत्वज्ञानी 

` होकर भौ अज्ञानीकेसमानही रहते । १३ कुछ लोण रेपे निजेन 

चनोंमे, जहौ स्वप्नमे भो कोई मनुष्य दिउ नदरी देवा, केवल रम- 
णीय मृगशावक ही रहते है, वहां ह्यन में तत्पर रहते हँ ॥१४।। कोई 
पुरुष पुण्ात्माओं से परिपूणं, पुण्य बदति वलि शम युक्तं सदाचारी 
पुरुषो धे परिवेष्टित पुण्य तीर्थो ओर मुनियों के मान्नम आदिमे निवाप 
करते है ॥१५॥ 


रागद्ध ष्रहाणाथ' त्यक्त्वा देशं समाशयाः । 
केचिदन्यत्न देशे च पदमासम्ब्य संस्थिताः ।१९ 
वनाद्रनं पुरादुम्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम्‌ । 
भ्रमन्तः संस्थिताः केचित्संषा रोच्छित्तये बुधा ।१७ 


वाराणस्यां महापूर्या प्रयागे चेव पावने 
श्रोपवेते सिद्धपरे वदर्थाश्चमके तथा ॥१८ 


शालग्रामे महापृण्ये कृकापम्रामकोटरे 1 

मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरौ 1१४ 
महेन्द्रवनगुलेषु गन्धमादनसानुषु 1 

ददु राचशव्रभ्रषु सद्यरुचलपूमिषु ॥२० 
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कोई समान हृदय वाले पुर्प राग-पसे चचनेके लिए ्वाधवों 

से युक्तं अपने देश को छोडकर अन्यदेश मे जाकर निवास करते 
11१६) कड ज्ञानवान्‌ संस्तारसे मुक्त टोनके उटष्यसे एक वनसे 
दूसरे दन एकं नगर से अन्य नगर, एक स्थान तेदरमरे स्यान घौर 
एक पवेत से दूसरे पवेत में विचरण करते रहते हं 11१८॥ ॐोई महृपूरी 
वाराणमी में कोई पविव्रतम प्रयाग मे, कोई सिद्ध पृरपों केस्वलश्ची 
पव॑त में जौर वदरिकाश्रममें रहत ह 11१८1 क्रिसीका निवासन ज्ाल- 
ग्रामे, क्रिसीका परम पावन कलप्श्रामके कोटर मे, किसीक्ता 
पुण्यनगरी मथुरामे तो किरी का कालञ्जर पर्वतम है ।1१६॥ कोई 
३ मे, बोदर गन्धमादन के शिखरोमे, कोई दद्‌ राचलं 


=, ~ 


कीचौध्यों मत्तो कोड सह्य प्रवत क वनदण्ठों मे तपस्या करते 


। 
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विन्ध्यशंलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेपु च । 

कलास्वनजलिपु ऋभवत्कुट्रेपु च २१ 

एतेष्वन्येपु चास्स्येपु वनेष्वरायतनेषु च । 

तपस्विनस्तथा राम वटवो ठटूर्टएटयः । २२ 
केचिच्यक्तनिजाचा राः केचिच्च कऋमसंस्विताः 1 
केचित्परवृदधमतयो नित्यमुन्मत्तचेषटिताः 11२३ 

केचित्त्वदेण रहिताः केवित्यक्तनिलास्पदाः । 

एकस्थानरता केचिद्‌ रमन्तः केचिदास्धित्ताः ।1:४ 

एतषां महतां मध्ये नमस्तलनिवासिनाम्‌ । 

पातालनिरतानां च द॑त्यादीनां महामते ॥२५ 
वरिज्ञातलोकपर्ययाः सम्यम्दणननिमलाः 

केचित्प्रवुदधमतयो दृष्टह्च्यपराव राः 1*२६ 

दईं ठिन्ध्यगिरि क -डलयुक्त प्रदेया मे, कोई मलप्ाचलं के गीच 
)& कलास पवत के उीहड वन-मागमें बौर कोई. ऋध्वाद्‌ पर्वत 
जोम रहते ह 1२१11 इनके अत्तिरिक्त वहूत-ठ मोक्षक्रामी 


4; 
31, 
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अनासक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति ] [ ५८६ 
हूद्रष्टा पुरूष भन्यान्य तपोवनं मे तथा त्पस्वियों के आ्रमों मे रहते 
है ॥२२॥। उनमेंसे छने भपने पूव मक्नम काः परित्याग करके 
विधिवत्‌ सन्यासले लियारहै, कुछ भभीभी ब्रह्यचर्यादि माश्रमोंका 
पालन करते ह, कुछ की चुद्धि जागृत होगरई है जोर कुछ उन्मत्त जेसी 
चेष्टा करते रहते है ॥२३। किसी ने अपना. देश छोड दिया, किसी ने 
लपने घर आदि का परित्याग करिया, किखोतेएक हीस्थयत्तमें 
रहना ठीक समक्ष है। भौर क्सीने इधर-उधर श्रमण कृरनादही 
अपना क्रम वना लिया २४ है महामते | इन महान्‌ पुरुषोमें 
आकाश मे रहने वाले देवगण भौर पातालमें निवाम करने वाले देव्य 
आदिभीरहःजो ससारके रहस्य को जानने वलित्तथा निर्मल बुद्धि 
से समदशंन युक्त प्रबुद्ध मति से सम्पच्च भौर परतत्वक्रा स।धात्काय 
कयि हुए दै ॥२५-२६॥ 

उप्रबुदधघियः केचिदोरास्दोलिप्तचेतसः । 

निवृत्ताः पापकाचा रात्युजनानुगताः स्थिता! ॥२७ 

अधेप्रबुदधमतयः केचिज्ज्ानावक्ेपतः । 

परित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ॥२८ 


इत्थमस्मिञ्जनानीके जन्मसंतरणाथिनः । 

अहव . संस्थिता राम बहुधा बहुदृष्टयः ॥। रद 
संसारोत्तरणे तत्र न हितुर्वनवासिता । 

नापि स्वदेणएवा{सिस्वंन च क्तपःक्रियाः 11३० 


इनमे जो अप्रबुद्ध सति, बालिःहैःवे सन्देद,के.वश्रीभूत होकर शूले 
के समान कभ्री-इस पक्ष का मोर,कभी उपर प्क्ष का समर्थे करते हुए, 
पापाचरण का षपरित्याग कर सृज्जन्न पुरुषो के अनुगतौ पए है.।1२७॥ 
जिप् किसी की माघो बुद्धि जाग्रत्‌ हई 8, त्रे -जपने तच्वज्ञानी होने के 
िष्पाभिमानःमे सुदाच्ररण.का. परिियिग कर दोनों (लोको) मेही 


प्रष्ठ री जाति है ।। २८. है .राम { इम प्रकार इस असंख्य जन-प्मुदमय 
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म जन्म-मरण रूप भसागरसे तरने कौ इच्छा वलि मौरप्रारन्ध 
भोग > भयुकूल भनक की हृष्टि वाले बहृत-ते पुद्ष भनक प्रकार के 
माचर्णो मे अवस्वित ह ।॥२६।। परन्तु, संरारषेषार होतैमेनतो 
वनवाप्त चहायक है, न अपने देश मेँ रद्ना दी उपना देतुदैगौरन 
कृष्ट-ताघ्य विग्रिव् तःक्रिथ(ए" ही इसमे कारण र्‌¶ है ॥३०॥ 


त क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः । 
नाऽभ्चारेषु समारम्भविचिव्फसपालयः ॥३१ 


स्वभावः कारणं ताम संसारोत्तरणं प्रति । 
असंसक्त मनो स्यसतोर्णो भवक्षागरात्‌ ३२ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुर्वन्परिहुर्तपि । 
पुनरेति न संसारमसं सक्तमना मुनिः ॥(३३ 
शुभामुता। क्रिया निद्यमक्रुवेन्नपि दुर्मतिः । 
तिमज्जत्येव संतारे परिव्यक्तमनाः शठः ॥३४ 
मक्षिकेवाऽत्तासारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनी । 

ते निवारयितु शक्या न च मारयितु' मततिः ॥३५ 


क्मका परित्याग भी संप्ररसे मोक प्रष्त नदीं करा सकठा 
तया सत्कमो से उपलव्प्र यय की प्राप्ति, टेव तथा वरदान-अमिशाप 
के साभरथ्य-रूा फनसे भी मुक्ति संभव नहींदहै ॥३१॥। संसारसे पार 
होते का एक मात्र कारणं तघ्व्नानरुप जोस्वभाव है, वेद ही यथां 
है। उसस्वमावकी प्रस्त मत की बत्यतिक मनाष क्तितिहीदो 
सणतीहै जिषे मने जासक्ति नदहींहै, उषे विषयमे ` समञ्षलौ कि 
वदे संप्रपरागरपेपादहोचुषादै ॥रे२्‌। जिपमुनि का मनं बता- 
सक्त है वद यदि नित्य शुम अयवा वशम कमं मो करे तो उनका परिहर 
करता हुजा पुनः संपाद कोप्राप् तदी हका ॥३३॥ जिप्तका मन 
विषर्योमंलपारहै, वह करप्रति वाला शठ पुठष यदि रुमया सशुष 
कर्मोकोतमभीकरे, तोपी भदागद मे व्ण गिव्ठा है 139) 


अनसक्ि से तत्वज्ञान की प्राप्ति 1 { ५११ 


विषयों के स्वादमें अभिभूत बुद्धि अत्यन्त दुःखदायिनी हौ जातीहै 
चह मधु-घट पर चिपकी हुई मव्खी ॐ समानन तोहटे पातीहै मौर 
न भारौही जाती है 11३५ 

काकेतालीययोगेन कदाचित्स्वेध्य चेतसः । 

प्रवृत्तिर्जायते सिद्धचं स्वयमात्मादलोकते (१३६ 

अवलोकनत्तो लब्ध्वा तत्तवं नैम ल्यमागतम्‌ ५ 

चेतो भवत निद्र न््रमसंसक्तमनामयम्‌-॥६७ 

अचित्तःवं प्रयाततेन सत्त्वरूपेण चेतसा । 

समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांशरूपभृत्‌ ।॥३८ 

सधिगतपरमा्थेस्त्यक्तरागादिदोष। 

सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशङ्कुमेको 
जननमरणमृक्त पावनः तत्पदं त्वम्‌ ।।३६ 

वह वुद्धि कभी भाग्यके उदयहोने पर दही साधनचतुष्टय के योग 
से, काकतालीस योग हारा श्रवणादि उपायोंको करती हृरईस्वयंदही 
आत्मावलोकने पे लग जाती है ।३६।। आत्मादलोकन से चित्त स्वच्छं 
हो जाता है, उसे दृन््-रदितताकी प्रप्तिहो जाती, इसलिश्‌ वहं 
आसक्ति ओर मलोंसे रहित ब्रह्मरूप हीदहो जाता ॥३७। हे राम | 
अचित्त को प्राप्त हुए सत्वररूप चित्तके द्वारा समहोकर मापी, 
जो पतकाशं स्वप व्चत्त भादि सव प्रपच्च-प्रधिष्ठानांश है, उस्र समान 
बनकर सुख से स्थितं हो ज।इये ॥३८। है राघव | हे महात्मन्‌ | 
जिप्तते परमार्थतत्व काज्ञान पालियादै, जो रोगादि दोपोंको छोड 
चुक्रा दै भोर जि-में मालमज्ञाने का उयय हो चुकारहै,एेत भआपसम्नन 
बुद्धि वाते, षोक-षु्य एवं महाच्‌ भात्मा होकर निशं अवस्थित 
होये \ क्योकि जन्म-मरण सि मुक्त प्म पावेन वह्‌ ब्रह्मपद आपी 
ह ।३६॥। 


गुरूपजा महोत्सव ) ८ ५१३ 


देवदुन्दुभिभिः साधं तुषा रासारसुन्दसे । 
दिग्भ्यः स्थितदिक्‌ चक्रा, पुष्पवृष्टिः पपात ह्‌ 1८ 
तस्मिन्विवुघसं रम्भे क्षणेन समये गते । 
वावयानौमानिःिद्धानाममिन्यक्तिपुपाययु.11£ 
आकल्पं सिद्धसद्खषु मोक्षोपायाः सहस्रशः 1 
- ग्पाढ्याताश्च घ्रूताश्नाऽल मोहस्तु न.केच॒ने ॥१० 
तियच्चो वनिता बाला व्परालाश्चाभ्नेन निवृ तिम्‌ । 
मूनेर्वावयविलारेन-यान्ति. नासय संशयः 1११ 
अनेन मोक्षोपायेन. त्ियच्चोऽपि.गृत्ताप्रया! 1 
स्यिता मुक्ता मव्िष्य्रन्ति के.नाम-मुविनो नराः. ॥१२ 
श्रवणाज्जकलिभिःपीत्वा-जानाप्ृतमिदं वयम्‌ 1 
परां पूर्णनवीभूतसिद्धयः धियप्रागताः ॥१३ 
इति ्यृष्वन्सभां लोको -भिस्मयोल्फर्लोचनः । 
कुषुमासारसपूर्णा. राजौ वानां ददशं ताम्‌ ॥१४ 
उस देव-दुन्ुमियों के साथ हौ तुषार-वर्षाके समान सुन्दर पृष्व 
वर्षा दसो दिशाभों से होने लगी, उपे सम्बूणं . दिड पण्डल ही भाच्छा- 
दित होगया [1८॥। फिर उस दुन्ुभि-वादन भौर. पुऽातृषटि.आदि ङे क्षण- 
भर मे एन्त होजाने पर सिद्ध पुरूषो की वाणी मभिव्यक्ति को प्राप्त 
हई ५६॥ सिद्धगण बोलि-त-हमने सिद्धो के समाज मे सहसो वार कल्प- 
पयेन्त मोक्षोपयों को कह्‌ा.मोर मन्यो के दारा सुना, परन्तु .उनमेसे 
एेषा (प्रभावचाली ) कोई्भी नहीं या।१०॥ . तिग्‌. योनि बाले 
जीव, स्त्र्या, वाला श्रौर सं आदि समी. मुनिवर वसिष्ठ के इस. वाद्य 
विलास से निःसन्देहं परम. भान्ति को प्राप्त होति है.।।११। इस मोक्षो- 
पायसे जव तिम्‌ योनि. वत्ति जोव ही नविध तापो हिव होगे 
.` है, तव पृथिवी मे .सुनने वाले कोन-ते मनुष्य एषे होगे, जो मुक्त न्‌ हो 
-जारयेगे,1\१२॥ इत ज्ञानापृतत को कानों खूपी अं नचि ॐ दारा पीकर हम 
सव परिपूणं एवं नवौन सिद्धियों ते सम्पन्न ओर ेश्वयंशाली होगए है 


५१४ ॥ { योगवासिषठ 


॥१३॥ इस प्रकार सिद्धौ के उप साघुवाद को सुनते हए अयोध्यावासिों 
ने उस सभाको कमल पूर्पो कीवर्पासति परिषू्णं हई अपने विह्मित 
नेत्रं षे देवा ॥१४॥ 


इति पर्यन्सभां लोकः साधुवाद्रन भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ।१५ 
वतिष्ठः पूजयामास सरवंन्द्रियगणानतः । 
कुसुमाञ्जलिमिश्वेण प्रणामसदहितेन च ।1१६ 


नृपप्रणाममालायु क्रिचिच्छान्तासु तास्वथ । 

मुनिमापूजयन्नाह्‌ साध्य पात्रकरो नपा ॥१८ 

क्षयातिशयमुक्तन वरमेणाऽऽटमवस्तुन। । 

पराऽन्तः पूर्णतोत्पनच्चा वोधेनाऽरुन्धनी पते ।1१८ 

अत्मना सक्रलत्रेण लोकटढयशुभेन च । 

राज्येनाऽखिलभृत्येन भवन्तं पुजयाम्यहृमू ॥ १४ 

एतत्सर्वं तव विभौ स्वायत्त स्व इवाऽऽश्रमः। 

नियोजय यथाऽऽदेशं यथाभि मततयेच्छा ॥२० 

प्रणाममाच्रतुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 

प्रणामनव तुष्यामः स एव भवता कृतः ॥२१ 

पातु' त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च] 

भवत्वेतत्तवेवेह्‌ ब्राह्मणाः क्व महीभृतः ॥२२ 

इस प्रकार की अदृनूत ्षोभाकोदेवते हृए्‌ लोगों ने भल्यन्त विनीत 
साधुवादो से उद्योगित होकर पृष्पांजलि्योौँ ते वसिष्टजी का पूजन किया 
11१५-१६।। फिर्‌ जव राजां के वरणाम आदि व्यवहार शान्त हुए तव 
हाथमे पूजन स्तामग्री लिए हृए राजा दशरथने वसिष्रजी का पूजन 
करते हए निवेदन क्रिया ॥१७।। राजा दशरथ वोत्त--हे ब्रह्मन्‌ { भापके 
सदुपदेश से जो क्षय वृद्धिते रदित निरतिशय आनन्द रूपी भत्मवस्पु 
प्राप्त द्रई है, उनसे मुक्षमे पूणं उष्छृष्टता की उत्पत्ति होगर्हहै ।1१८॥ 
दोनो लोकोंके भोग के लिए संचित मेरे सुकृत से, पृत्रकलन्न युक्त अपने 


गुसपुजा महोत्सव 1 { ५१५ 
जपने देह्‌ से तथ! भृध्य-पमन्तादि सदत सम्पूणं राज्य से ( भ्रापनो 
इनका समपेण करता हुमा } पका पूजन करता हूं ॥ दहे विपो! 
यह जो सव कछ मेने समपित क्रिया है, उप्त सवके आप अपने भआश्नमं 
कै समान दही स्वामी दै} अव्र आप दके अधिपति रूपे सुज्ञ मादेश 
दीजिये ॥२०॥ वस्िष्ठजी बोले--है राजन्‌ } हम तो प्रणाम मात्रसे 
सन्तुष्ट होजाने वाले ब्राह्मण हँ मौर प्रणाम मापने कियादी है ।*२१॥ 
राज्यकी रक्षाकरने काज्ञान मापकोहै भौर राज्य की शोभा भी माप 
सेहीरहै, हम तपस्मी ब्राह्मण कदी राजाहो सक्ते ह ? इपलिए्‌ भापका 
राज्य आपके पास ही रहे ।२२॥ 


कियन्मालं तु राज्यं स्परदिति लज्जामहे मूते । 

प्रकषेगाऽच तेनेश यथा जानासि तत्र्‌ 11२३ 

इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जलि ददत्‌ । 

उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागुरोः ॥२४ 

निर््तरीकृत महाराज ब्रह्यस्रणौमि ते । 

प्रगाप्रमात्रप्तारोऽह' रामः पादाविमौ प्रभो ॥२५ 

इत्युक्तवा पादयोस्तस्प शिरोचन्दपूरवैकम्‌ 1 

तत्याजाऽज्जलिपुष्पाणि हिमानीव वन गिरेः ॥२६ 

शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्च व तथाऽन्ये तत्समाश्च ये । 

निकरटस्थास्तथं वाऽऽशु ते प्रणेमुषू नीङवरम्‌ ॥२७ 

प्रणामानस्तर' तस्मिन्यमा्यः स्वप्तभाजने। \ 

शान्ततवात इवाऽम्भोदे जने सौम्प्रस्वमागते ॥२८ 

आकणेयन्पाधुवाद' विश्वामिननं मृदुस्वनम्‌ । 

उवाचेदमनिन्या्मा वसिष्ठो मुनिनायक २६. 

दशरथजी ने कटा-हे ब्रह्मन्‌ ! जिष मोक्ष रूपी आनन्द सागरमें 
यह्‌ राज्य जलके९्क कणके समान, इसलिए इसं देता हुमा में 
अत्यन्त लज्जित होरहा हू, अततः इपर विषय ते भाप जेठा समञ्च, वसा 
ही कूरे ॥२३1। वार्मीकिजी बौले--राजा दशसथकेरेसा कहु कर. 


५६१६ ] [ योगवासि् 
मौन होजाने के पश्चात्‌ उन महागुक व्रिष्ठजी क चरणों में कुषुमांजलि 
समर्पित करते हुए श्रीरामने नतमस्तक होकर निवेदन किया ॥२४॥ 
हे ब्रह्मन | आपके वचन से महाराज निरुत्तर हौगएहै। मेरे पात 
प्रणाम माच्रहीहै, उप्ते सदितर्म आपके चरणोंमें प्रणाम करता हं 
\२५॥ यह्‌ कह कर राम ने नत मस्तक हौक्तर मुनि की वन्दना को 
मौर उनके चरणों पर र्वसे ही पूष्पाजलि समपित की जंसे वंन पवंत-पादों 
पर पत्तों लगी भोसतकी ब्द अर्ति करता रै ॥र६ाा शत्रुघ्न 
लक्ष्मण ओर श्रीराम के अन्यान्य सहचर जो समीप में स्थितये, उन 
सवने भी उसी प्रकार मुनिको प्रणाम किया 11२७) प्रणाम कं बनस्तर 
प्रणाम के अनन्तर उनक्रा पूजन करने वालि सभी सभाजन भादि शन्त 
वायुक्त मेव के समान सौम्पेतामें मागए्‌ तव उस साधुवाद को सुनते 
हुए मुनिवर वसिष्ठ ने विण्वामित्र से मृदुवाणी में कहा ।।२८-२६॥) 

मने गाधिक्रुलाम्भोज वामदेव निमे क्रतो | 

भरद्वाज पृलस्त्याञ्तरे घृष्टं नारद शाण्डिले 11३० 

हे भासभृगुभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः। 

मुनयस्तुच्छनेतत्त भवदधिमद्चः श्रूतम्‌ '३१ 

यदत्ताऽनुदिते किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 

दुरथं चिगतार्थं वा भवन्तः कथयन्तु मे ।1३२ 

वसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमाथकशालिनि। 

दु र्था भवतीत्य नवेव खलु गीः शृता ।*३३ 

यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोपेण नो मलम्‌ । 

तस्प्रमृ्ट त्वयाऽद्य हेम्बामिव टविभु जा ॥३४ 

व सत्वमहावोधदायिनः मूनिनायकमू । 
भवन्तमेकान्तगुरु प्रणमान इमे वयम्‌ ।३५ 
दे गाधिकुल कमलल्पौ मुनिश्रेष्ठ ! है वामदेव ! हे निमि ] दे क्रतो | 
१, मरुदराज | दे पलस्त्य ! देग्वे ! हे वृष्टे ! हे नारद ! है-शाण्डिलि ! 
भस | हेभ्रृगु ! द भारण्ड | दै वत्छ | हे वात्स्यायन मदि. छरेपिगग | 


गुरपुज .महोत्सव | [ ५१४. 


मेरे -जिघ् पुच्छ वचन फो-आपने सुना, उसमे. जो ष्गूनता, च्रुटि, निरथं- 
कता, दुरथंता, या विगता्थंता हो, वहु सब कृपाकर मुक्षे बतादे 1३०. 
३२) तद वे सप्यजन वोले--रे ब्रह्मम्‌ { एकमात्र परमांशाली. मुनि, 
बर वसिष्ठे ववनोंमभें भी कोई दुरयं हो सकता रै, यह तो नई बात 
ही सुनी है ॥(३३॥ हमारा जो. मनन्त जनम. दोषों से युक्तं पप था, वह्‌ 
सापे हारा अभ्निसेस्वणं के मल का परिमाजंम होनेके समानही 
परिमाजित होतु है ॥३४॥1 हे सर्व्व . फा महान्‌ बोघ देनेवाले 
सुतिनायक { हम केवल भाप गुरुको ही प्रणाम करते है ॥३५॥ । 


इयुके त्वा सुनिनाथाय्‌ नम त इत्ति ते पुनः 

चदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्दरवौजसषा ॥३६ 

अवविपुष्पाञ्जलित्रातं ¦ खास्सिद्धं: सममुज्मितैः । 

चसि्ठ पूरयामासुहिमे रब्दा इवाऽचलम्‌ 1३७ 

इत्थं दशरथं भूपः शशंसुश्चाऽय राघवम्‌ । 

माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदाः ।1२३५ 

नमाम चतुरात्मानः नासयणमिवाऽप्ररम्‌ 1 

रामं सश्रातर जीवन्मुक्त -राजकुमारकम्‌ ३६ 

` चततुरन्धिनिखातान्तघरावलयपालकम्‌ । 

पन्निकालस्थमहीपालचिह्व दशरथं नृपम्‌ ।४० 

वात्मोकिजोने कटाहे मुने ! "मुनिनाय वस्ष्ठिजी से यह्‌ कहू 
फर भौर 'उन्ह बारम्बार नमस्ते करकेउन मृनियोंने भकाशमसे 
सिद्धगण के सहित पृष्पवृष्टि की, जिसे हिमवृष्टि से हिमालय .के भाच्छा- 
दितःहोने के समान वेः मुनिवर -पुष्पोंसे ढकग्ये ॥३६-२७॥ फिर उन 
मूतियो ने महाराज दशस्य की प्र्सा-करके चारःरूप वाले धवान्‌ 
रामको विष्णु रूप से जानने वाक्ते उन बिद्वार्ना- ने उनकी -भी प्रदंसा 
की ।(३०८।! सिद्धो ने कहुा--चार छू वाले नारायण के समान भाडयो 
सहित स्थित जीवन्मृक्त राजकुमार राम को हेम नम्स्कारःकरतेषह 
५३६11 दके पश्चात्‌ उन्दने. महाराज दशम्य की प्रशंसा करते दए 
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कदा--चार समुद्र पर्यन्त शमण्डल का पालन करने बालि मौर तीनीं 
कालमेंकभीभीलोपन होने वाले राजचिह्धों से विभूषिति महाराज 
दशरथ सौभराग्यशाली है ।॥४०॥ 


मूनिसेनाधिपं मूपं भास्वर भूरितेजषम्‌ । 

वसिष्ठं सुप्रवादाद्य विश्ामिज्च तपोनिधिम्‌ ।४१९ 

एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमाम्‌ । 

श्रुतवन्तो वथः सवं श्रान्तिसंरस्भनाशिनीम्‌ ॥४२ 

इत्युकत्वा गगनात्पिद्धा भूयः पृष्पाणि चिक्षिपुः । 

सभायामथ तृष्णीं च तस्थु दितचेतसः । ४३ 

तथेव ठ्पोमगाः सिद्धाः शसंघुस्त' जन पुनः। 

तथेव सभ्यास्तांस्त्र समानचु घेनस्तवम्‌ ॥४४ 

नभश्चरा धघरणिचरा मुनीश्वरा 

महषेयो विवुधगणा द्विजा नृपाः) 
अपूजयच्चिति जनमोजसंव ते 
गिरोच्चया सह कुपुमार्ध्पदानया ॥४५ 

इसके पश्चात्‌ उन्होने मुनि रूपी सेनां के अधिपति भोर सू 
के समान तेजस्थी वसिषठजी की फिर महायश वाने तपोनिधि विष्वा 
मित्रजी ङो प्रणंषा में उन्हे कहा कि इनके प्रभावसेदी हम ध्रान्ति 
को नष्ट करने वाली ज्ञानदायिनौ वसिष्ठ-वाणी को पुन सके ह ।॥४१- 
४२॥ वाहमीकरिजी बोले-- पद कह कर तिद्धों ने पूनः अकर से इष्य 
वृष्टि कौ भौर किर प्रभास्थल में मुदित चित्तसे स्थित हो गए ॥४३॥ 
माकाश में स्थित सिद्धोंने जे वमिष्ठजी कापूजन किया, ्वतेही 
सभाम स्थित लोगोंने उन सिद्धं की स्तुति गौर पूजा की ।४४।। 
माकाश यें स्थित सिद्ध-देवादि तथा भूमि में अवस्वित मृुनीएवरो, मद- 
पियो, ब्राह्मणों मौर राजाओं ने भपने सामर्य्थानसतार पुष्प ओर अघ्यं 
दान आदि सहित जयघोप करते हए प्रत्येक पुर्प का पुजन क्रिया 11४५॥ 


पुणनिन्द मे विश्रान्ति ) ४ 


१०८ -पूणानिन्द भे विश्रान्ति 
ग्रहीतुमर्चं भक्तानां सानिताथेजनो मुनिः । 
तुष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकुलाक्षरम्‌ ९ 
स्वकुलाकाशशीतांशो राम राजीवलोचन । 
किमन्यदिच्छसि श्रोतु कथयाऽभिमतेच्छपा ॥२ 
स्वत्प्रसादेन यातोऽस्मि परां निपरंखतां प्रभो 1. 
शान्ताशेषकलङ्ाङ्कु शरदीव नभस्तलम्‌ ॥\३ 
सर्वा एवोपशान्ता मे भ्रान्तयो भवभङ्खदाः। 
स्वरूपेणाऽवदातेन तिष्ठास्यच्छिमिवाऽम्बरम्‌ ।४ 


अन्यच्छोतुमथाऽहतु शान्त नेच्छति मे मनः। 
परां तुप्तिमुपायातं सुपृप्तमिव संस्थितम्‌ ॥५ 
शान्ताशेषपरामश विगताशेषकौतुकम्‌ । 
संत्यक्ताशेषसंकत्पं शान्त मम मुने मनः ॥६ 
नोपदेशेन नाऽथेन न शास्वेर्न च बन्धुभिः । 
त्यगेकचन चेतेषामघुना मम कारणम्‌ ॥७ 


वाल्मौकिजी ते कहा--टे सूने } इस प्रकार अपने भक्तों फो पजा 
ग्रहण करते हुए मुनिवर वसिष्ठजी क्षणप्नर्‌ मौन रहकर घोरे-धोरे 
कहने लगे ॥1१॥1 हि भपने कुल ल्पी माकाशके चन्द्र हे राजीव. 
सोचन ! आप भौर क्या सुनना चाहते ह, वह सृक्लसेकहिये ॥२। श्रो 
` `राम बोल्े-हे प्रभो { भापके प्रसादसेमे द.लंक्र-रहित चन्द्रमा भोर 
शरद्‌ लीन आकाश के समान निमेलदहोन्वुका हूं ।॥३\। ससार-दुःख 
वाली मेरी सभी भ्रान्तियो का शमन होचुक्राहै मोर भव मँ ञाकाश 
के समान स्वच्छ अपने स्वरूप मे अवस्थित हँ 1\४।1 भेरा शान्त मन 
अव कोर मन्य उपदेण सुनाया किसी कमं ऊ सम्पादन करना नहीं 
वाहूता । मब चहं परम तप्तख्प से सुपप्तके समानहो चूका रै ॥५॥ 
पमशाम्तिमे लीन मेरे मन के. सभी राग आदि मौर उनक। कोतुक 
नष्ट होणया दहै भौर वह सव वपय सक्त्पोका त्याग कर चुकाहै 
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11६11 उपदेश से या उपदेश से प्रयुक्त किसी -भम्य.प्रयोजन से, शस्तौ 
घे, बान्धवो से अथवा उनके व्याग चे भरी मेरा कुछ प्रयोजन नही ह 
॥७॥ 


सवेस्योपयेपि सुखी सुखं नेहामिःमे भो । 
जनसास्येन तिष्ठामि ययेच्छ मां नियोजय 11८ 
वालो लीलामिव व्यक्तशङ्कु संसारसं स्थितिम्‌ । 
यावद हूमिम।ं साधो णलयाम्यमलेकटक्‌ ।। € 


भहो व्रतं महापुण्यं पदमासादित' त्वया । 

अनादि मध्यपर्यन्तमिद' यत्र न-णोच्यते 11१० 
सम्यक्समसमाभोगे शीतके स्वात्मनि स्वयम्‌ । 
नभसीव नभः शास्ते विश्वान्तिमसिं लब्धवानु १६ 


दिष्टया रघू तनय संत्तः पावित्तवानसि । 
भूतभव्य मविष्यस्थां वोधेन कुलसंततिम्‌ ॥.२ 
अधुना मूनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव 1 
पुरयित्व्राऽथितां भुक्त्वा पिच्रा-सह्‌ -महीमिमाम्‌ ।।१३ 
त्वेयाऽन्वित्ता; सतनयभृत्यवान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्चमण्डलाः । 
निसमया विगतभयाः स्थिरश्चियः 
सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः } १४ 
दे प्रमो! सर्वानिन्दसे भी उच्च जो ब्रह्मानन्द है,.. उघे सुखी 
रहठा हमा मै विषय सुख की इच्छा से रहितहं व्य षप से सामा- 
न्यजन के समान दीह, माप अपनी इच्छाके अनुरूप मुके कोईमी 
कार्यं सोप दीजिए ॥०८॥ हे साधो! म एक मात्र निमलग्रह्य कौ देखने 
वाला हँ । जव तक इस देह मेँ स्थित ह तवः तकः संसार-स्थितिका 
'एका-र्हित ष्ण मे उसी प्रकर पालन कणा, जि प्रकार वालक 
क्रीडा किया करता है ।॥1॥1 ` वक्षिष्ठजी बोचे--है राम } भदा | माप 
उष मदापावन पद्मे सीन होषये हो, जिस अदि, मध्य मोद यन्तः 


स्वात्म का नमन } { ५२१ 
हित पदमे शोक नदीं रहता ॥1१०।॥ जहा} माष मत्ते प्रकार सम 
सीतल अपने अ्मामे वेसे ही पणं विघ्रान्ति कोप्राप्त हो गए, 
जसे आकाश, शान्त आकाशमें विध्रन्तिकोप्राप्तहो जाता ह 2१ 
हे सूत { आपने तत्वक्चानी होकर जपने ज्ञानमे रघुकरुने की ल्िकाल 
पि उ्पत्त सम्तति को पावन करर दिया है 11१२1 हे राघव | सव मुप 
सूनिनाथ विश्वामित्रतरी के यज्ञ मे जो विघ्न उप्थित हो गयाहै 
उपे दूरकरने वानी इन्ठा को पूरी कर अग्ने पिताजी ङे सहिते इष 
पृथिवी षा उपमोण कीजिए ॥१३।। हे सुम [है सउ ! बपज 

सुपुत्र से युक्त, भृत्य, बाध्रव, पदाति, रथ, हाथी भोर घोड़ों घे सम्प 


इए सव रघुवंशी निरोग, निरमव, स्पिर शधं वुक्त भोर परेड मन्पूरय 
वले हों ।\¶४ा 


[मीम 


११ ०-स्वात्म का नमन 


एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संपदि पाविवाः 

सिक्ता इवाऽप्र्रापूरेरन्तःशीतलतां ययुः 11९ 

रामा कमलपत्राक्लो स्राज.वदनेन्दुना । 

क्षीरोद इव संपूण सुधापूरेण चारुणा 11२ 

वामदेवादयः सवं तच्वज्ञानविशारदा! ! 

अहौ भगवत्ता ज्ञानमुक्तमि्यू चुरादरात्‌ 1३ 

शान्तान्तःकर्णो राजा मुदादशरयो वमौ । 

तुष्टयं व सं्रहुश द्धो नवां चुतिमुपागतः (1४ 

ज्ञातज्ञं येषु वहुषु पाघुवादकयास्वय । 

उवाच गलिताज्ञानो समो वाक्यमिदः पुनः ॥५ 

भगवन्भूतभव्येश त्वयाऽस्माकपषक' मलम्‌ 1 

संप्रमृष्टमिदं हेम्नः दयामत्वमिव वह्हिनिा ५९ 

वाहमीकिजी वोले--दे मुने | सता स्थानम मुनिवर वसिष्ठनी का 
यह्‌ दवनसुन कर सद राजाणग ओर अन्यान्य अ्रक्ति उन देचन ख्की 
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ममूतर.प्रवाहसे सीचेदहुषएु के समान उत्यन्त आन्तरिकं शौतलताको 
प्राह हए 111 उस समय कमलपत्त जते नेत्र वलि ध्ौराम अपति सुन्दर 
चन्द्रानने वसे ही नुभोमित हए चैसे कि सुधाः परिपृणं चन्म 
मे श्ीरसागर मुणोनित होता है 1२) वामदेव आंदिससौ तत्वज्ञान 
वरिणारदोने षादर कदा-अहौ ] चगवान्‌ वसिष्ठजीने कसा श्रेष्ठ 
नान कहा दै ॥३॥1 लानत अन्तःकरण वाचे महाराज दशरथ भ्यन्त 
सन्तुष्ट ओर रोमांचित देह सद्धित भव्यन्त प्रोमाको प्राप्तहो रहय 
11४।1 फिर माधुवाद कथाओोके प्रवृत्त होने परर भअज्ञानसे व्रिरत दए 
श्नौरागने पुनः इत प्रकार कहा ।५। टे भगवन्‌ | है मूत भव्येश ! 
जते जग्निस्वणेके मैलको दूरकर देताहै, वैसे ही मापने हमारा 
अनजान द्र क्र द्याह 1)६॥ क "` 

समम वयम्ात्मायकायम'तरहशः पुरा) 

प्रभो सप्रति संपन्ना विप्वग्निर्वावलोकिनः 1७ 

स्थितोऽस्मि सर्वे संपू्णः संपच्नोऽस्मि निरामयः । 

जातोऽस्मि विगताशङ्धु बुधो जागर्मि संप्रति ॥८ 


आनन्दितोऽस्म्यचेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च 1 
स्थितोऽनस्तमयायेव णाइवतार्योदयो मम 115 
अहो वतत पवित्रेण शीतेन ज'्तवारिणा 1 

त्वा सिक्तोऽरिम हृष्यापि पच्चवद्ध दये स्वयमु ।1१० 


इयमद्य मया लव्वा पदवी त्वस्प्रसादतः। 
परस्यां स्थितस्य मे सर्वममृत्त्वं गतं जगत्‌ 1११ 
अन्तः प्र्ठच्चमतिरस्तसमस्तगोकः 

शोभां गतोऽह्ममलाशय एव शान्त्या । 
जानन्दमात्मनि गत्तः स्वयमात्मनैव 
मत्यमस्युपगतोऽस्मि नमोस्त्‌ मह्यम्‌ १२ 


(३ 


11, 


191\॥* 


मो | पदते टेम अपने देहमेही चघत्मटषि रदतेये परन्त 
सव प्रापक वृषासि सर्वत्र सर्वात्म वान्न होगये ह ।|५।] अवरम 


| 
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सर्वात्म रूप से सम्पूरंतः स्मित होता.हंमा निरापय भर गाशंका- 
रिह होषया ह ओर ्रबुढ ठथा जागा हुमा हं ॥५। वेदित होन 
ष आनन्दमय एव" चिरकाल के लिए घखौ ह । अस्तर्हित स्प 9 
स्थित एवः परम पृर्पाथे के आविष ते सम्यत ह ॥६॥ भरी ) 
सपने पवित्र, शीतल ज्ञान रते चन सेपरेरा शिवम शपा है, इए 
पे अपने हृ कमलके पमाने विविष हूं, (१०॥ अवनि 
छपा चे पदे दिल्या पदी पराप्त इई दे, उकं अर्पित इर्‌ पुज गो १६ 
सत्र संतर अमृत ही दोगा है ।1११॥ पृञ्चे पपरन मति यत्ति 
सथ शोक मिटचृकेद ओर अनौ शान्िसे निमंत आश्रय 
अती भाता मे अलयन्त मानन्दित हूं । भले परार देवे एथे भ्म 
ही स्वय सिद्ध ममता कोप्रप्त होने के कारा मेरे लि्‌ हो तवरणप 
र ।१२॥ । + 


ज न य 


१११- रेषे को उपलब्धि 
इत्थं विचारपरयोम्‌ नि राघवरयोस्तयौः 1 
श्रस्किरः श्रव्रणयेव व्यो तपध्यमुपाथयो 4 
तीक्षतामानगामाऽऽश स्वदिकमथाऽपः 
पदार्थोधविकासार्थं रामस्येव महामतिः ।(२ 
उत्फुल्लहदयार्भोजस्फा राक।रतवा तदा । 
लीलप्नकरा रेजुस्ततस्थाः पाथिवा इव 1६ 
जाचं मुक्तकलापानन्तरसकरिन्तपास्कररमु । 
ननतेव तरहयोम विन्नानश्नव्रणादिवे ॥४ 
पुस्पुरः पञ्चरभेषु लम्नाकेन एत्विषः 1 
भासो व्योमतलोट्धीना धियौ ज्ञानकला इव ॥५ 


वात्मीकिजी गेे--दष प्रहार नीवसिष्ठरी मौर श्रीरामे 
पल्धर्पिवाप्विरय वत द्द धार उद नीं तारत काहण्द उनि 
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वाते सुनतेके लिए आकाश के मध्य परहुच गषए्‌।॥१॥। फिर श्रीराम को 
महान्‌ मति के समान पदा्थै-राशि के विक्ासार्थंघूप भी शीघ्री तीक्ष्न 
होई ।।२। उस्र समय, जे विकसित कमलो के कारण उद्याने क 
जलाशय विशालकाय प्रतीत होते है वषे ही हदय-कमल के प्रपुटिलत 
होने से विकसित कार वलि हुए वह वेढे हृएु राजामों के समान 
अत्यन्त शोभाग्रमान हए ॥1३॥ मृक्ता-ज्ञालरों घे युक्त स्फटिकमणि- 
निमित जिस क्लरोखेमे भगवान्‌ भास्कर का प्रतिविम्ब क्रान्त था, 
देता लगता था, मानों काश मेंतैर रहाहो ।1४।1 संक्रान्त भूयं 
की तीक्ष्ण दीप्ति वाली भाकाश में विस्तृत हुई किरणे पदूमराग मणियों 
मे इस प्रकार पे स्पुरित होरही ह जिस प्रकार क्रि स्वच्छ उपदेश 
वाली ज्ञान-कला स्फुरण को प्राप्त होती है ॥५।। 


एवं निवृ तिमायत्ति रामे स्वकुलकेरवे । 
नीन्द्रषनारोकात्सविकासमिव स्थिते ।।६ 

रवावोौर्वोपमे व्योम महाव्धैर्नाभितां गते । 

ते ज;पुञ्जलसज्ज्वाठे समग्ररस्पायिति 11७ 


नभोनीलोत्पले नीले गलद्रजसि राजति । 

धर्माशुकणिकाकान्ते स्फुरत्किरणकेसरे ॥८ 

अवतंसे जगल्लक्ष्म्याखिलोक्री कणकुण्डले 1 

अन्तर्छीनिस्फ रत्तारारत्नराजिवि राजिते ।1९ 

दिग्वघूभिव्र च्छ द्धपाणिभिमु कुरेष्विव । 

घृतेषु तापभिन्नेषु महाश्रं षु निरम्बुषु ॥१० 

सूयकान्तव रोत्थेन वह्िनेव समेधते । 

द्विगुणं प्रज्वलव्यकंशून्ये गगनघामनि ॥ ११ 

विनेदुरमेदु रोदा मम्‌ खमारुतपूरिताः । 

मध्याह्वशद्धाः कलत्पान्तवातपूर्णा इवाऽणंवाः ॥ १२ 

मुनीन्धो की मुखकान्ति दूपी चन्द्रमा से विकसित, भषने करल 
कृरव भूत घ्रीराम जव इस्त प्रकार परमानन्दमे मग्न होगए ओर ज 
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खड्वार्नि फे समान तेजयपुज स्वरूप, देदीप्यमान ज्वालामों से सम्पन्न 
तथः सव रसो का पान करने षाले पास्कर घाकाण ङपी महोष्धिको 
नाभिके समानो ग्रु त्थानभ रूपौ नोल-कमल, जो भास्कर पौ 
कणिका से सुशोसित्त मौर रदिम-रूपी केषर से शोभायमान या जिषे 
से रज रूपी पराग ्लड-रहा था, व्ह इतना सुन्दरलग रहाघामानो 
जगल्लक्ष्मौ का शिरोधूषण भौर त्रंलोक्य रूपो नायिका के फानोँका 
कुण्डल था 1 वहे शियोभूपग घौर कर्णकुण्डल देदीप्यमान सित्तारों स्वेरूपं 
विविध रस्नोंसे शोभायमान -था ! जद दिण-स्वरूपा नाधिकों ने 
विशाक्त पवत्त की चोटी रूपी छपने हाथों पे भूप-युकू एषः जल रदित 
घों कतो दर्पणो के समाने पकड रखा धा! जव सूयं के तिनाभी 
अत्यन्त श्रेष्ठ सूये कान्त मणियों से नि्गेत अरित से देदीप्यमान होन 
र्ण चह्‌.घाकाण सूयं की उप्ण्तासे भी द्विगुण प्रज्वलित्त हो रहा 
चा 1 उस मध्या काल मे . समय-सूचक शंख का्ल-वाधु से परिपूर्णं 
चारों के समान सुख को प्रचर वाघ से.भर कर वजने लगे ॥६-१२। 
प्रालेयश्नरोररिवाञ्व्जेषु धमेश्चरैवंदनेष्विव । 
चकार पदमकीणेशुद्धमुक्ताफलोपमपर ।(१३ 
गुहमित्तिपरावृत्ता स्वषुरम्भरमां सला 1 
शब्दश्चीः पूरयामास कणं सरणं इवार्णवम्‌ ॥१४ 
पुरनध्रीभिनिदाघौधंशन्तये समुदीरिता । 
उल्ललास नवा; पाण्डुकपू रजलद्‌{गलि! १५ 
स राजा सपसामन्तुः.सुभूपःसपरिच्छदः ! 
सवसि८! समुत्तस्थौ सदरम) ससंसदः ।।१९ 
राजानो र(जयुर्ाश्च मन्त्रिणो म नयस्ता । 
अन्योन्यं पूजिता जरपुष्‌ दिताः स्व निवेशनम्‌ ॥६७ 
अन्तपुरगृहश्रषु तालंवृन्तानिलौहूतेः ९ 
कपू रधूलिभिरभृन्नवेवोऽम्बुदंमालिका.11१८ 
जसं अरविन्दो परमोत कोदुदे लगतीर्हु कव॑ेटो मुख~ण्डलो 
पर, विखरे हृ मोत्ियों के ससान स्वेद-विन्द्‌ लकने तर 


~~ £ 
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वपा भोर सरिताका जल जंसे सपरुद की परिपृणं करता है, वेह 
गृह-भित्तियों से टका करं प्रतिष्वित हरा णवर जीवो के शव्द संघ्रम 
से पोषित दोकरक्रानोंको भरने लगा!) ४॥ मन्यन के स्मय सोमाः 
ग्थवती स्विथों दार उष्णता की प्रखरता का शमन करने के लिए उड़ाई 
जाती एवेत कू रुक्त जलं की पवार रूपी नकन मेघमाला उरलसिते 
होने चमी ॥ ५ तमी सक सामन्तो, राजामो, जग-रक्षको, मृदो, 
महामुनि वसिष्ठ भौर श्रोरामके परहित महाराज दशरथ ठप समासे 
उठ पड़े 11१६1 तद्र ममी मूपाल, राजदुत, मन्त्रिपग, मुनिगण एव 
अन्यान्य समी लोग पूजा-सक्तार को प्राप्त करके हर्वित हृएु बपने- 
अपे निवात स्वान को गये ॥१७॥ अन्वदयुर के प्रघ घरों मँ पो 
दारा उड़ाई जतो क्बुर-रन से अदुगूत मेवनाला प्रुत हुई ।\१८।\ 

अथ मत्ब्रह्नतूर्ागां रवे स्तर्गति भित्तिषु । 

उवाच वचन वक्धरकोविदो पुनिना प्रकरः ॥ १२ 


सवमेव तनुत श्राव्यं ज्ञेयं ज्ञातमश्ेषतः। 

त्वया राघव भो नास्ति च्ञ्तव्यपपरं वर्ष्‌ 11२० 
यथा पथोपदिशनोऽद्वि यथा पश्यसि शास्त्रतः । 
यथाऽनुम वसि प्रेष्ठतेक वाक्यं तया कूर ।२१ 


उत्तिऽठ तावल्का्यधि वयं स्नातु पदामते ) 

मध्याह्ु रमयोऽस्नाकषथम ङ्काऽतित्रतेते ॥२२ 

अपरं यच्छय्‌ा भद्र सव्राकङपाविनिवृत्तये । 

प्रष्टव्यं तच्छुमं प्रातः प्रष्टव्यं भवता पूनः ॥२३ 

फिर मष्प्राह्न समयङकीत्रुस्पिं फौष्ति वित्ति से टकरा 
भ्रतिश्वनि होने न्मी, देही प्मयमें वक्रिलेविद मृनिरर वर्तिष्ठ 
कने लगे ।1१६॥ है रथव | जो कर मूनने योग्य ओर जानने योग्य 
या, चहु सव अपने वरुन भौर जान लिवा है, इरे अतिरिक्त मवे दप्तसे 
जानने योगप कुछमी नहीं ।२०॥ हिरम [ जँ मैने आपके उदरैय 
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दियाहै भौर जषा मापने शाखो मे देवाह ओर जसा मापने अनुभव 
द्हियाहै,उस सवके श्रनुमार एक वाक्यता कीजिए - अर्धाच सवको 
सम्मिलित करके विचार कीजिए 1२) है खहामते { यथाप्राप्त . ऊत्तच्प 
के पालनाथे माप उठ पडियि 1 भव हम मन्या स्नान के लिए जारहैर्ह, 
क्योकि उपक सभय व्यतोत होने वालाहै।1 २२ है भद्र | भमपनी 
लाकाक्षा को निवृत्ति करने के उद्देष्यसेवाप जो कुदं ष्ठ प्रश्न 
करना चाहते हों, उसे प्रातःकाल पुछ नेना 1 :३॥ 
इत्युक्तं मुनि नाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
पूजयामास तान्सभ्यान्सवोन्साधून्सपर्यया ॥२४ 
सह रामेणं धर्मात्मा मूनिविप्रान्च.पांप्चसः। 
वसिष्ठाद्यपदिष्टन क्रमेणा व्योमर्गांस्तथा ।। २५ 
मणिमुक्तागणार्थंन दिव्येन कुसूमेन च 
सणि रत्नप्रदानेन मुक्ताह्‌ रापेणेन च 1२९ 
प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाऽथे शालिना । 
चस्त्रासनांच्चपानेन कनकेन तथा भुवा २2 
धूपेन गन्धमाल्याभ्यां ययोदितभ निन्दितः । 
 -पूर्ान्संपुजयामास-सवनेव महुमपत्ति! ।२न - 
अथोत्तस्थौ -सभायध्यास्सभया सह्‌ मानदः । ` 
सवर्षिष्ठादिदेवपिः साधमिन्दुरिवाऽम्व्ररात्‌ ॥ २२ 
वात्मोकिजी बोले--मूनिनाथ ठ्तिष्ठजी के एसा कहने पर महाराज 
शरथ वे श्रीराम -पह्भिति समामे सभी उपस्थित. साधृजनों, ` मूनियों 
ब्र, भूषालो, ्रगनचारी सिद्धो, मौर. देवताओं की वरिष्ठजी त्तथा 
-१वश्वासित्रजौ. भादि मृनियों के दवारा बताई गई विधिसे मणि-मुक्तादि 
: धन से उनके.ग्रदान दारा, दिन्थ कृष्पो से उनकी भेंट द्वारा, मुक्तामाल्य 
-कै-तमपण.हमरा तथा.विनय, प्रणाम, एेषव्रयं-प्रदान -कन्या-प्रद्यन, वस्त्र 
~ मासन, पान) कनक्त, भूमि, धूप, गन्ध, माल्य आदि समर्पित करते हए, 
, यथायोग्य पूजन [किया ।२४-२८॥। इमे पश्चात्‌ -वस्िघ्ठ आदि देवपिधः 
भोर सम्पूे.समाके सहित्र, दरों को मानदेन वलि महाराज द्चर 
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उठ प्रकार छ पड, जिप प्रकार फर पायं कालीन चद्मा गगने उठा 
३ ।।२६। 


स सभोत्यानपदथः ससंरम्मो व््रराजत ! 
जानुदघनपुयेन्मूक्तुष्पसंजातक्रदेमः ।३० 
संघटुाघद्ुकेयूररलनचूरणारुकावनिः । 
चित्नदारस्पु रनपूक्ताता राजितनिशाम्ररः ।1३२१ 
देवपिपूनिविप्र्धपाथिवस्पन्दसंक्रुलः । 
व्यग्रमृत्या द्धनाहस्तकेशचजञ्जलच।मरः ॥इ२ 
ज्ञानप्रमेधीकरणस्पन्दमानो न दारुणः । 
शिरःकरत्निनयनजिह्टु6वेव वि राजितः ।३३ 


परस्प रम णाऽपपृच्छय पूजिताः पेशलोक्तप्र। ! 
राजानो मुनवश्चव स्वं दशरथादयः ॥३४ 
स्वाश्रमान्साधवो जग्पुस्तुष्टस्तिराशधा मिथः । 
लोककप्तक्वास्तन्परा देव्‌) शक्रवुरादिव ॥३५ 


णीघ्रता पूवक समासे उठने का वदे समप अत्यन्त णोभामय धा, 
जिषे देवताओं द्वारा वकित पुष्गते सत्र ओर घुटनों पर्यन्त कौचदट् 
जषा होगया चा । परलयर घर्म ग्रौर टफएराव से केतं म जटित रनौ 
केवन्ूएंघे भूमिलालदहो ञ्ल षी, हे हृष्‌ हासो स्फुरण कौ प्राप्त 
मूक्ताूपी ताराव्रलि ने रच्रिके समध मानों नक्षत से सम्न्न माका 
पर विनय प्राप्त करली थी । देवि, मूतिगण, विप्रजन मौर भूषालों 
के इधर-उधर चननेसे जो अत्न भीडइ-पुक्त दोरहा था, उकम व्यप्र 
हुई मू्यागनात्रों केदहायोमे चानोंसेर्दिलते हृ चवर ये ।वरसिष्ठ 
वारा उपदेशित ज्ञाने मनन द्वारा भ्रपेप्रीषरण ऊ लि्‌ स्पन्दत 
दाठगताये एग, विनववुक वागी वन्न एवं शिरतक जोड हुए हाय 
उटयि थर सपे समते मीर दोनी वाश्वपागों में ततकंता सै देवते 
हए तया यपनी क्रिपी भौ भून पर क्षता पगने में तर नेत्र मौर 
जिह्वा वालि सपरी जनों पै सुशोमित था । वद्‌ स्यान उग्मत्त ओद निष्टुर 


रेक्य की उपलच्धि ]. ६ -+- ५२६ 


व्यक्तियों से रहित होने के कारण विपप्र तदी था, द्सीलिए्‌ वह. फष्ट 
सादिक्राभीनामनहींथा। उस स्यान से सभीकेद्रारा सोरित 
फोमल वचन वाले महाराज दशरथ दि .सातों लोकों के निवासी 
सञजने पुरुष परस्पर पृ कर, देवगण के इन्द्रनगरी से जाने के समान्‌ 


परस्पर प्रेम पूणं हदय सहित अपने-अपने आश्रम को चते गए ये ॥२०- 
३५॥। । 
1 


+> 4 
९ 


अन्योन्यं प्रणपात्सवे पूजधित्वा यथाक्रमम्‌ । 
तद्धिसृष्टा स्वमागत्य गृह चक्र दितक्रियाम्‌ 11३६ 
अथ सवं वसिष्ठात्ताश्तथा दशरथादयः 1 _. `. 
चक्र दिव्तकार्यणि राजानो मुनयस्तथा ।1३७ 


` यथाप्राप्तं क्रिां तेषु कृतवत्स्वथ देवसीम्‌ 
क्रमे णाऽऽक्राशपथिको भास्क रोऽस्तमुपाययौ. 1 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः 1 
प्रवोधवशतः शोघ्र' सा व्यतीयाय शवंरी ॥३द , 
उत्सारिततमःपासुतारकृमुमनिभरम्‌ ।  ., 
भुवनः भवनीकुवेन्नाजगाम दिवाकरः 1४०. , 


करवीरकुमुम्भाभः करेररुणयन्‌ दिशः.। . 
विव्रेश गगरास्मोधिपय वंलदिवाकरः 11४१ 


उन्होने यथाक्रपर प्र मपूर्वक एकू-दुषरे को सत्कार ङ्य, ~, ~ ,444 
लेकर भषने घर पहुंचे, जहौ दिन का. कृत्य समान्न किया 11३६॥ 
इषे पश्चात्‌ वस्िष्ठजी प्रादि मुनिननों एवं महाराज दशरथ जादि. सव . 
राजानं ते दिन ङे कृत्य सम्बन्न किये 1३७11 इत प्रकार. उनके उक्त. 
दिने से सम्बन्धित कमे करने के पश्चात्‌ गगन-पयिक भास्कर अस्त ही. 
गए 1॥३८॥ महामति श्रीराम कौ मौर उन सव पुरुपोंकी कथा-वार्ता- 
से जागते रहने के कारण वह्‌ रात्रि णीघ् दी व्यतीत टोगई .1३६॥ .. 
उसके पप्वात्‌ प्रात; काल हुमा, घरको बुदहारोषे स्वच्छ फरनेके- 
मान सच्छकार रूपी पपु तारागृणसूपी पृष्प-राशियों से रहित संसार- 
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भा्मव व्योमरूगोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 
विनाऽऽङ्नतेर्वा व्योम्नोऽव्य किमाघारेख कारणाम्‌ ।१३ 


न क्रिचिदेतव्सपन्न सद्यथेठस्न संविदः । 
एतचित्कचन नाम सन एव तथा स्थितम्‌ 1१४ 
दिक्ालाद्यत्त चिद्भानं चिद्‌भानमचलादिकमप्‌ । 
चिङ्जलादि तथा वोधा्चित्वः वारादि तद्विदा ।।१५ 


संविदेव किल व्योम तिष्ठत्तिव्योततापिता । 
हषत्तयाऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाञ्जल्मिव स्थिता ।१६ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि क्रिचित्तनन च दृश्यता । 
चिदाकाशमनन्त' तत्र्वमेक तदात्मकम्‌ १७ 


श्रीराम वोले--यह स्वप्नह्प जगत निराकार भौर निराधार 
लकार स्वह्यदी है। यड पृथि्रौ भौर प॑त भादि कष्ठ भी सत्थ 
नहीं दै १२ इकर स्व्रह्मय निराकार ओर अतीत साकशल्प 
धालमाहीषहे। मह्न नहो के कारणं इका भाधार भीक्य्ाही 
सकता टै ।॥१३॥ यह्‌ कुछ घी सम्पन्न नहीं हुए अतः संवित्‌ के अति- 
रिक्त कुभो सत्यनद्री है। नगतुके आकार मेक क्ता स्फुरण 
स्वप्नवत्‌ मन दही इस प्रकार से भवरस्थितद्ै।। 1४1 दिशा, कालि, पवत 
सादि समौ चिदूभान हे, जल भादि चिद्‌ है तय। वाध आदि चिद्यो 
है ।।१५॥। संवित ही अआङाण्त्वको पाकर आक्रागल्प म अवरस्थयि्त है, 
क्राटिन्य छपसे पत्थर ओौरद्रवस्रसे जल के समान टं ॥१६॥। यवाय 
म भूमिः अ(दिकरष्ठ भी नदीं दै, इन सपर स्गोमे मनन्त ्विदाकाण हौ 
स्थित, दै 11१७1 


द्रवत्वादम्बुह्यत्धिर्नानिदृत्तितया यथा} 

अनानेव भव्रेन्नाना विद्यो माऽऽटमनि वं तथा ।1१= 
काटिन्यवेदनादूर्वी मिरितता पागतेव चित्‌ | 
शरून्यतावैदनान्रुनयं वेत्ति व्योमेव चिवः 1) १२ 


चितुमेंदए्य का परिमाजेन ) [ ५३५ 
द्रवत्ववेदनाद्रे त्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ । 
जौष्ण्यसंवित््वतो वह्िमत्यजन्ती निज वपुः ॥२० 
एवंस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुर्गगनात्मकः 1 

यदेवं नाम कचति निष्कारणगणक्रमम्‌ ।२९१ 

न चंतद्व्तिरेकेण किचिन्नाऽ्पीह्‌ विद्यते ! 
अन्यच्छरूयत्ववारिभ्यामूृते खाणेवयोरिव ॥२२ 

नतु चिद्मनादन्यन्न सभवति किचन 1 

इदं त्व्हुमिच्यादि तस्मादाशान्तमास्यताम्‌ ॥२१ 


ह्य वारिधि काजल एक होते हए भीशद्वहोनेके कारण तरंग, 
फेन भावतं भादि के भाकारसे अनेक प्रकार का होजात्ता है, उसी 
प्रकार व्िदाकाश भी एक होकर भनेकत्व वाला होजाता है 11१८ 
क)टिन्यतताके संक्रल्पसे चित्‌ ही प्वतत्व. बो प्राप्त हेती है 1 वहु स्वयं 
मे शून्यत्ता के वेदन से अपने को माकाश के समान शून्य, द्रवत्व के वेदन 
चे जल, स्पन्दन वे वेदन से पवन भोर उष्णत्ता के वेदन सेतेजको 
जानती है ।॥१९-२०)। रेसे स्वभाव वाला यह्‌ अआकाशरूप चिदरधातु 
विना कारक के, विना गुणमोरक्रमके इसप्रकार र्फुरणको प्राप्त 
होता है । जगत्‌ का तत्व उसके भतिरिक्त उसी "प्रकार वुनहींरहै, 
जिस प्रकारक्रि घाकराशमें शुन्यवा मौर समुद्रम जल के भत्तिरिक्तः 
कुछ नींदै।।२१॥ यह्‌तुम भोरमे इत्यादि वाला जगत्‌ चिदाकाश 
से भिन्न नहीं है, क्योकि उसके विनातो दु संभवरहै हौ नहीं 1 अतः 
आप पूर्णं शान्तिको प्राप्त हौ जाइये ।२२-२३॥ 

त्व यथाऽस्मिन्‌ गृहे कूवेन्नाग्निशंलादिकां विदस्‌ । 

तदेव पदयस्यवपुरेवं चिद्गगन त्तथा ।।र४ 

चिद्रयोप्र माति देहाभरं सर्गादोन तु देहकः । , 

अकारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ २५ 

मनोबुद्धिरहुकारो भूतानि गिरयो दिशः । 

शिलाजठरवन्मौनमयं सर्वं यथास्थिततस ।।२६ 


र्‌ 
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म मेद करने बलि द्रत का अस्त होगया) अव मेरा हृश्य-मेद का 
नानं नष्ट होनयादै, क्योकि मने पूणंल्पस त्िचार-विमणं करङं 
सम्पूर्णं घांनारिक्-ञात्या का परित्याग कर{ि 1५२1 


११२ चित्‌ में दुंश्य का परिमार्जन 
एव महावाहो ग्यणुमे परमः वचः। 
आदर्शो राजतस््यर्थं पौनःपुन्येन मानितः 
अर्था वेदनसंकेतः शब्दो जलं रवोपम 
टृद्यमतच्चिंदानान' स्वप्नवत्व्दाऽभवजञ्जगत्‌ ॥२ 


जाग्रद्रं स्वप्नप्रदृष्टा स्मरथात्म स्थित पूर्‌ 


सं विद्र दनमावं सत्तदन्यएका वत्तम्‌ 11३ 

यथाञच्छं संविदाक्रां मवि स्वप्नधुरात्मक्तम्‌ । 

सल्प्रमपि नील्पं तथेद भुवनत्रयम्‌ ।।८ 

वसिण्रजी ने कह्‌ा--दे महावा | मरे इन परन्‌ वचनी क्यो अष 
दनः श्रवण कौजिए्‌, क्योकि बारम्बार माजन करनेपेदपंण कीज्ोमा 
वटु जातीह 111 वद्‌ अय ध्रान्ति वेदन वक्तल्प होने के कारण जल 
ॐ समान (निग्यक ही) ह क्योकि अयंके परिमाजन तर्ही 
परिमाजंन टोजाता है, इस प्रकार णव्दल्पदो अथवादा ह्य स्वध्ने 

ममानदही विदामानदहैतो जगत्‌ कौ यथय मे उत्पत्ति हूईदही कहां! 

11२ {मय्या होने तरे जाग्रत ही स्वप्न मठ ईक्स्तु वन जति 
अओौरस्मरणके समानौ मम्ब हीनता दे, इपनिषएु विद्‌ ही देदनमात्र 


हठी हृ अन्य अद्वार के ममान व्ित्तृन दै, संविद्‌ से प्यक 


| 
५। 
५१ 
>} 
~+ 


उषतेङ्ढ मौ नीद । दे! जिम प्रक्र धुञ्च प्रत्येक यन्य च्पमें 
प्वप्ननगरमय स्वच्छसःवदाकाण परार दतरा हूखा भी आक्रार-रट्ति 


दै, चमो 1रयद्रव्रिनोरी मो प्रान््सतद्र्‌ मी वाकारन-हीनदही 
टै रा 


। चित्‌ मे दृश्य का परिमार्जन | - ˆ [ ~ ५३३ 


. संपन्ने यं कथं भूमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 
कथं संपन्चमम्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥।५ 
कथं च तेज! संपन्न' संपन्ना च.कथं क्रिया 1 
कथ च कालः संपन्न! संपन्नः पवनः कथम्‌ 1६ 
केथ च शूत्य' संपन्न संप्ल` चिन्नभः कथम्‌ 1 
इति ज्ञातं सया भूपो बोधाय वद मे प्रभो ।७ 
ब्र हि राघव तच्वेन स्वप्नटष्टमहापुरे 1 
संपन्ना भूः कथमिव संपन्न कथमम्बरम्‌ ॥८ 
कथ" वारि च संपन्नः संपन्ना उपलाः कथम्‌ । 
कथ चतेज१ संपन्नं संपन्ताश्च कथ {दण 11४ 
सांपन्तश्च कथ कालः संपन्ना क्रथ क्रिया | 
कथमेतन्निमित्तादि सवे - संपन्नमूच्यताम्‌ ॥१० ` 
केनेदं निमितं दश्धमानीतं रचितं चितम्‌ । - 
उत्पादितं प्रकटितं किमाचःरं किमात्मकम्‌ ॥११ 
श्रीराम ने कहा--ै मने | इस भूमि को सम्परत्नता चित्‌ मे क्रिस 
प्रकार हुई ? पव॑त कंसे सम्पन्न हए ? जल, पाषाण, तेज, क्रिया, काल 
ओर पवन यद सवं कँसे सम्पन्न हुए ।।५-६।। शून्य कंसे सम्पल्ल हुभा ? 
चिदाकाश किस प्रक्रार सम्पन्न हुआ ? यह्‌ मवर्मैने जान लियादहै, फिर 
भी ञआपमेरेवोधकी वृद्धि के लिए इस सव को पनः कहने की छपा 
करे 1७ चसिष्ठजी वोत्ले- हे राघव { यह तो वताभो किस्वप्नमें 
` दिखाई दिये हृए विशालं नगरमे भूमि की सम्पद्रता कंसे होगई ? 
आकाश, जल, पापाण, तेज, दिशा, काल, क्रिया मादि सवके सम्पन्न 
होने काक्था कारण है? यह मृद्से कहो । किसने इसे वनाया, किसने 
दग्ध क्रिया, किसने उत्पादन किया, किसने प्रकट किया ? इसका आचार 
भीर स्वरूप वया है ? ।८-११॥ 
आत्माऽस्य केवलं व्योम न सद्‌ भूम्यचलादिकम्‌ 1 
जगतः स्वप्तरूपस्य निराक्णरो निरासपठ। ॥१२ 


0 "4 


एेक्य का उपलब्धि | | ५२१ 


जोग भी सुने ओर जानने के योग्यशेषर रह गयादौ वेह सवमु 
वताद्ये ॥(४६-४७।। 


राम संप्राप्त बुद्धिरत्व श्रोतव्यं ते न विद्यते | 

कृ कृत्या तवेषा धीः प्राप्तप्राप्यरा स्यित्ताऽऽट्मनि ॥४८ 

त्वमेव तावर्कथय प्रविचाये धि वाऽऽत्मा । 

कोटशोऽच्च भवनन्तः फ़ शेषं श्रव्यमस्ति तै ४२ 

ब्रह्मन्नेवमह' मन्ये यथाऽहं क्ेतङृत्यधीः । । 

निर्वागोऽसिमि प्रशान्तोऽस्मि नाऽकाडक्षा मम विद्यते ॥५० 

वक्तन्यभुक्तः भवता ज्ञातं ज्ञ'यं मयाऽखछिलम्‌ । 

तवे विश्रान्तिमाय तु कृतकृत्या सरस्वती ॥५१ 

भधिगतमधिगम्यः ज्ञे यमाप्तं मयेद' 

विगतमविलमैवय दरं तमसे प्रयातम्‌ । 
परिगलितमशेष' दश्यमेदावभान 
नु निपुखमपास्ताऽशेषसंसारितास्था ॥५२ 

वरिष्ठम वोले-हे राम] आपत बोध की प्राप्ति हो च॒रीरहै, 
इसलिए भर अपके लिए सुननेके योग्यकुछ भीशेष नहीं रह्‌ गया 
रै । वापी वुद्धि पणष्पेण ककष हो चरौ है मौर प्राप्त करने 
योग्य वस्तु षो पाकर आत्मा भ अवस्थित होगई है ॥४८।। भव आय 
स्वयं ही विचार फर यह बत्य कि अपने अनु {वसे माप अपने लिए 
केतरामान रहै हं ओर भआपके लिरु सुनने योधका शे्ररहु गवाह 
॥४६॥ भराम ते कहा--हे ब्रह्मम्‌ ] आपकी मान्यता ॐ अनुषार्मं 
भो मपने को छ्रतकृत्य ही समन्ञ रहाहुं। पै पूणं शान्त, आका्नामे 
रित होर निर्वाण को प्राप्न हो चुल हूं ।1५०॥। जो कुछ कटने योग्य 
१, वद भके हारा कहा जानुका मौर सभी जानने योग्यो 
जान चुका \ सव मापी एतस्य हई वागी विश्राम प्राप्न करे ॥५१।। 
मानने योग्य तत्वको जानलेनेस मुक ज्ञातव्य वस्तुकी प्राप्ति. 
चुकी है । भखिल वेषव पक्पको. प्रास दो चुरा ओरजीवे तथ्‌ ब्रह 
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एवं न क्रिचिदुत्पन्न न्न च न क्रिचन। 
ववास्ितं जगद्रपं चिद्‌्रह्यात्मनि तिष्ठति ॥२७ 
चितौ वक्त वन नाम स्वल्परभ्रविजुम्मणद्‌ 1 
तदेतञ्जगदित्युक्तः द्रव एव.यथा यथा जलम्‌ ॥२न 
इद' जगद्धानममानमेव 

चिद्रयोम शुन्यं परमाथ एव । 


रवुद्धवुद्धंस्तु यव तथास्तु ।\२६ 

जिन प्रकार लापद्म गृह मँ स्वप्न एवं मनोरव जादि ते भग्नि 
यौरप्वतलादिकीवुद्धिके कारण मग्निवा पर्वत नहेति हृए भी 
उन-उन पदार्योको उत स्परे देखने लणतिदहो, उसी प्रक्रार निराकार 
चिदाकागको जगत्‌ ऊ न्प देखते दो 11२८1 सर्गारम्मके समध 
चिदाकाश दही धरीरङ्रे नमान तहता, यथावसं तौ वसा कु 
ददी नदीं 1दरद्‌केनदहीने प्र भी घक्तारण ही असतु से देहके माकर 
मेचिव्‌का उव्रय दता है, देह का नदं होता, इश प्रकार विचार 
करना चादिए्‌ ॥२५॥ पन, बुद्धि, हृकार, पंचभून, पवत, गौर दिशाए 
यह्‌ समी शिलाम के समान मौन एर्व यवा स्तहु 11२६1 इत 
प्रकारनतो दर उत्पन्न हुमादैभोरन कुट न ही हृद, यय 
स्थित यद्‌ जगदाकार चित्‌ ब्रह्मात्मा यें भवह्वित द ।1२७।। लिसन प्रकाद 
जोद्रवदै वदी जवदै, उन दोनो मेंमसित्रता नदी दै, उफी प्रकार 
चित में च्छुरण नामक स्वख्प का जो विजुम्प्रन टै, उमरी को संमार्‌ 
कटूते ह 11र८। जगन्‌ क्ायदर्‌ सान दोना यया टृष्िमे अप्रानि भर्यात्‌ 
पुन्य चिदाकारं हद्व! य्दा प्रवृद्ध वृद्धि वत्ति कीदृषटिद्री यर्वा रै, 
यवदधि वलि मृं के विचारघ्े क्यालेना दै { ॥२८६॥1 

११२-जगन्‌ को स्विति स्युप्न क्रे समान 
एव यथैतद्रगवन्स्वप्ने द्यं परः नमः 1 
तमेव जाग्रतीत्यत्र न चत्संदेद्‌ जालिकः 11१ 


जगत्‌ को स्थिति स्वप्न के समान |] { ५३७ 
इद मे भगवन्त्र हि महाप्रश्नमनुत्तमम्‌ । 

कथं भवत्यदेहा चिज्जाग्रस्स्वप्ते सदेहवत्‌ ।।२ 

इष्यं जाग्रटयथ स्वप्ने खाधार खात्मकं खज्‌ । 

-ख च नाऽन्यत्पर जातु संदेहोऽस््युपपत्तितः 11३ 
समस्तकारणाकारप्रव्यस्तमयरूपिणि 1 

सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ।\४ 


पृथ््यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किचन । 
भूतान्येव किलेतानि देहस्तानि न सन्त्यलय्‌ ॥५ 


श्रीराम बोते-हे ब्रह्मन्‌ ! परमाकाश के स्वप्नमें दिखारहदेने.के 
समान दही जाग्रतवेस्थामें भी यह साकार होतादहै यदि इस विषयमे 
कोष्रशंका नटींदैतो मेरे इस उत्तम प्रष्न को व्ताने का क्ट-करिये। 
अशरीर चित्‌ जागरणात्मक स्वप्न में सशरीर -के समान. कंसे होती 
।।१.२॥ वसिष्ठजी वोले--हे राम { यह ष्य जाग्रत-मौर - स्वप्न दोनों 
अवस्थानों में हैतु-रहिव माकाश से उत्पल होतार, इसलिए शुन्याधार 
फा शुन्यत्व ही सिद्ध करना होगा भौर शून्य परमनब्रह्यके मतिरित्त 
करु नहीं है, अतः ब्रह्म के अदं तत्व में किसी संदेह की उत्पत्ति नदीं 
होती ।॥। ३11 सभी कारणोंके ढाकारके मस्तत्मक सर्गादि भे.किसी 
भूत की उत्पत्ति नहीं होती 1४11 इसलिए पृथिवी मादि कोः .सत्तासे 
उत्पन्न यह देह कुछ भी चहींहै। जो देहु, वे सड भूत ही्हभौर 
उन भतों का सस्तित्वदहै दे नहीं 11५ 


तेन स्वप्तवदाभासमिद पर्यत्ति चिग्नभः । 
र्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाऽऽकूलम्‌ ॥६ 
भनमाभ्ानमानन्वमिदं यत्तच्चिदात्मना 1 
नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यते जगदाकृतिः 1.७ 
यदेतद्रे दनः नाम चिद्चयोम्नो व्योमनिर्मलम्‌ । 
एतदन्तश्चितो स्पृ स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥ल 


गत्‌ को स्थिति स्वप्नके समान 1 १ ५३३ 
काश्चिद्रातारमभूतौघाः काश्चिन्तिव्यं तसोधरी+। 
ठ्योमसंस्थानकाः काश्चित्काश्चित्कृमिकु लाकुलः ॥१५ 


कश्िदाकाशकोशस्याः काश्चिद्चीपलकोशगा।। 
काश्चित्सकुण्डकोशस्थाः काश्चिस्वे छगवत्स्थिताः ॥\१६ 


तासां मध्ये यथा हदः ब्रह्मण्ड' यादशं स्थितम्‌ 1 
अस्माक भगदंस्तन्मे ज्र हि ततह्वविदां दर ।१७ 


श्रीराम पोकल्े-हे भगवन्‌ ! श्रापने पहिले करोड़ों प्रकार की जिन 
सुष्टियो का वणेन कियषहै, उनमें षे कु ब्रह्माण्डकोश मे गौर कुछ 
उसघे पथक्‌ अर्थात्‌ मन अग्दि मे स्वस्थित है. । कुछ महीकोश्र भे, कुछ 
धाकाश कोए मेंकुछ वेजक्येश में नैर कुछ पवनक्रोश मे स्थित है 
१११२.१३॥ माकाश मे स्थित भूपो में निवास करने वले कुछ ऊर्वं 
ओर बघोभाग मेँ स्पित्त भ्रूनोक से चीटियोंके सपान लगे हृषु देवता, 
अमुर भादि ष्म हीच है इसं प्रकार मानते दहै । कयो उन्हे 
पुयिवी के निचले भागके लोग भूमिके मूलाकाशसे ऊकम्रकी भीर 
पाव मौर्‌ नीचेकी सपर सिर वाले दिखाई देते \ इस प्रकार उन 
लोकोमेंमूल उपर भीर शाखा-शिखर नोचे होने के कारण वन भीर 
गिरि लटके हए-से प्रतत होते ह ५।१४॥ कुछ पवनात्मक जीवों 
सम्पन्न है, कुछ निरन्तर मंघकार से युक्त रहने वाले ह कृ माकाशा- 
त्मक शरीरधार्ों से गैर कुष गूलर में व्याप्त करोड़ों कीटं से परिः 
पूणं है ॥१५॥ कुछ माकाशकोश मे, कुछ शिलगगमं मे, कुछ सकुण्डकोण 
मे, कु मण्डप कोण में यौर कुछ अगकाश मै विहग के समान रद्द 
ई ।१६॥ हे भवन्‌ { बाप तस्वज्चनियों में श्रै, आप मने यह 
चता्ये कि हमक्मे आश्रय देने वाला यह्‌ ब्रह्माण्ड कषा मौर्जद्ध 
प्रकार स्थित है ।\१७॥ 


यदप्वमटृष्ट वा नाऽनुभृतं न वा श्रुतम्‌ 1 
द्रण्येते सुदृशन्तेगृं ह्यते च तदूह्यते 19: 
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इदः तु राम ब्रह्माण्डमागममु निभिः सुरं!) 

शतशो वणित तच्च ज्ञातमेतच्वयाऽखिलम्‌ । १४ 

यथेद' भवता ज्ञातमागमेर्वणितं यथा । 

स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वण्यते ॥२० 

कथमेतद्द ब्रहयन्संपन्न ।चन्महानमः। 

कियल्प्रमाणमेतद्रा कितत्काल' च वा स्थितम्‌ ॥२१ 

अनादिनिधनः ब्रह्म नित्यमस्त्येतदव्ययम्‌ 1 

आदिमघ्पान्तता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे ॥२२ 

ब्रहााकाणएमनायन्तमेतदव्ययमाततम्‌ | 

एतन्मयमिद' विव ` विष्वगाद्यन्तव जितम्‌ ॥२३ 

परमस्याऽस्य चिद्रयोम्नः स्वयं यद्धूानमात्मनि। 

तदेत द्िरव मिच्युक्त स्वयं तेनेव तन्मृषा १२४ 

वसिष्ठजो वोले--हे राम ! जो वस्तु अपूव, अदृष्ट, भननुभूग, अश्रुत 
तथा अनुमान भौर श्व्दसे प१२े हो, उसका प्रतिपादनदही गुहद्धारया 
सुन्दर दृष्टान्तादि से किया जाताहै गौर शिष्यद्वाराभी उसीका मनन 
सौर ग्रहण किया जाता दहै १८1 हे राम | इस ब्रह्माण्ड का आगमो 
ने, मुनियों ने भौर देरताओं ने सेज्डों प्रकारे वर्णन क्रिया । य्ह 
एेसानहींदहै कि पहिलेन कदागयाहो घौर भापतो इस विषयमें 
जानते हो है ।।१६)। जिस प्रकार को आपको ज्ञात हैतथा जसा 
आगमो ने बताया रहै, यह्‌ भव भौ वसे कावंसाही अवस्थितरैतो 
फिर क्या वणेन किण जाय? ॥-०1। प्रीरामने कहा- है ब्रह्मन्‌ | 
चिन्पहाव्योम एेसा कंसे बन गया ? इसका परिमाण कितना है? मोर 

, यहं कितने समय तक स्थित रदैगा, यह मेरे प्रति किये ।।२१। वस्षिष्ट- 

लीने कहा-हे वत्स ! यर ब्रह्य आदि-अन्त से रहित, नित्य भौर 
अविनाशी रहै, क्योकि परमाक्षशमें आदिता, मध्यत्ता, भन्तता अथवा 
आकारता का नितान्त अभाव है ॥२२॥। यह्‌ ब्रहयाकःश अनादि, अनन्त, 
व्यय, मौर सवव्यापौ है, इसलिए ब्रह्माकाशमय बादि-अन्त से शून्य 


गत्‌ की स्थिति स्वप्न के-समोन 1 { भ 


यद संसार सव ओर विस्तृत है (२३ इस परम चिद्श्योम का लपने 
मराप्मा मे जो स्वयं भान होता है, उषे उसने ही स्वमं विशवकहादैः 
सोकर मिष्या ह ॥२४॥ । 

पुरुषस्य यथा स्वत्नदुरसदशन तथा॥ 

तत्तस्य सानं पुरवत्तदिद' विश्व पृच्यते ॥॥२१ 

कठिना तेह गिरयोन्‌ द्रवसि जलानि च। 

त शुन्यमेतदाकाश कालो न कलनात्मकः ॥२६ 

यद्यथा चाऽ्ययं यत स्वतः सचेतितुं चिता । . 

तत्तथा तत्र चित्त्वे अदं श लादि वत्स्ित्तम्‌ 11२७ 

अशिलंव शिला स्वप्ते नभ एवाऽनभो यथा 1 

भवेत्तथेह्‌ सर्गदिस्वप्ते टू्यस्थितिश्चितौ 11२म 

अनाकारंव चिच्छान्ता स्वप्नवदयर्स्वचेतनम्‌ । 

वेत्ति तज्जगदिस्थुक्त तच्चाऽनाकारमेव सत्‌ र 

चायोः स्पन्दो यथाऽन्स्थो वात एव निरन्तरः ¦ 

तथेदः ब्रह्मणि ब्रह्य न चोदेति न शास्यति ॥1३० 

जैसे पुरुष स्वप्न मे नगर देखता है, उपौ के समान जो उंषका 
धन है, दही विश्व कषा गया है ।२५।1 यदा न तो कारिन्ययुक्त गिरि 
ह न हवत्वमय जलह, न शुन्यात्मक अक्ष्शहै भीर न सभीका 
कलेवां कर देने वाला काल्‌ ही है ॥२९॥ चित्‌ दास जद, जिस प्रकार 
व्विन्तन किया णया, बहू, उस्र प्रकार कमह पंत, नदी धर्दिस्प्मेः 
चह चित्तत्व मे स्थित होपया ॥२७11 जपे लास होते हूए भी ष्वप्व 
भे शिला होचातीरै, माकाशन होते हूए मो लाकल्च वन जावारहै, 
चे ही पहुके सर्गादि माकार स्वप्नमे, चेतदमे आकार की स्थिति 
इई समक्लो ॥\२८1॥ अकषर-रहित शान्त चित्‌ अपने जस स्फुरणको 
स्वप्नवत्‌ जानती है, उसी के जगच्‌ रुदते है, इषलिए विद्रप जगत्‌ 
आकारहीनदहीदहै, यदे मैने संकडों वार कहा ॥२६॥ जैसे पवने 
सयित स्पन्द मी पवन माधहौ है. वेदी प्रह्य में स्थिद यह न्दी 
है, निस्का न कभी उदय होता है, मौर न अस्त दी होता ₹।३०॥ 


४ } { योगवार्पि् 


द्रवत्वमम्भासि यथां शून्यत्वं नभसी यथा। 

यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा ॥३१ 

न प्रयातन वा यातमकारणनकारणात्‌। 

त च नास्ति न वाऽस्तीद' भिन्न ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥३२ 

स चाऽनादि निराभासं निराकारः चिदम्बरम्‌ । , 

हशः कारणमन्धस्याः कचिद्धवितुमर्हुति ।३३ 

तस्यमादययाऽयविनीऽवयवाः स्वात्ममात्रका। । 

तथाऽनवयवे ब्रह्मव्योम्नि व्योम जगत्स्थितम्‌ 1३४ 

स्वं श।न्त' निरालम्बं ज्ञप्तिमात्तमनामयम्‌ । 

नेह सत्ता न वाऽसंत्ता नं च नानाऽस्ति किचन ॥३५ 

संकत्पस्वप्ननगरवृत्तवत्सर्वमाततम्‌ । 

स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमव्ययमू ॥ ३६ 

प्रमचिदम्तरहृदयं 

चित्व।द्यत्कचत्ति कान्तममलमलय्‌ ) 
तदिद जगदिति कलितं 
तेनेव तदात्मद्पमाकल्पयरु ।।३७ 

जिस प्रकार जलम द्रवत्व है, आकाश मेँ शुग्यत्वहै भौर पदार्थं 
वं पदायत्व हि, उसी प्रकार ब्रहम इसत विश्व को स्थिति ह ।॥२१॥ 
स यह्‌ प्रलय-कालमें व्रिलीन होता है भौर न सगे-काल मेसंारङे 
कारण-रहित ज््यसे छकारण उत्पनही हमा है। ब्रह्मद में यह 
संसारनतो अर्भिन्नहि भोरन िन्नही है 1२२ आदि-रदहित, माभास 
हीन मोर आकार-शुन्य चिदाकाण अपने से चिन्न सगं टृष्टिका कारण 
कभी नहीं वन सकता ।२३।। जिक्ठ प्रकार अवयवी के अवयव स्वा 
मात्र हौनेके कारण उसे भिन्न नहीं ह, उसी प्रकार धवयव-हीन 
ब्रह्याकाश मे जगदाकाश रियत है, वह्‌ उषे. पृथक्‌ नहीं हो सकता 
॥1 ३४! यह जो कुठ दिखाई देता है, व्ह सव णान्त, निरालम्ब, मना- 
मय क्षानमा्नदही दहै 1 उसमें जयतु कौ सत्ताया असत्ता लथवा कुछ भी 


फुशदीपेश्वर फा धमाधानं } [ भदे 


सेद नही है । तेहनानास्तिफिचनः अर्यात्‌ नानात्व क्रचित्‌ भी नदीः 
यह धृति इका भचुमोदन करती है 11३५) मह्‌ सभी वुं संकर्प 

उस्पन्च स्वप्तनशर फे समावह, यथाथ तो वहु सम, शान्त, भज `एवं 

अव्यय माकाश ही स्थित है ॥३६)) परम चिदाकाश का निमंल, उज्वल, 

स(रभूत स्प हौ व्ि्स्वमाव होने से परमके कारण -लिर-जिसःभाकार, 
मे विकास को भराप्त होत्ता, अपच द्वारा कल्पित उषी आ्मस्वकू्प को 

वह्‌ चिदाकाश रही जगहषक्ते जानता है, किसी मश्यको नदीं जानता 

॥1३७॥। 


[1 1 1 
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थदकारणकं भाति भानं तन्नं व किचन । 

तत्तथा परमाथन परमाथेः स्थितोऽनघ ॥१ 

छत्रम के्नाचित्पृष्ठोऽयमह्‌' तं भामते । 

सम्यग्बोधस्य पुष्टचर्थं महाप्रश्नं पर प्युणु ।\९ 

छर्त्यल्विभ्यामुमयतो व्याप्तं ख्यातं जगतूत्रये । 

कु णीपमिति दपं भूमौ कल यवस्स्थितम्‌ ॥२३ 

तत्राऽस्तौलाचती नामं हैमी पूर्वोत्तरे पुरी । 

दीप्तिञ्वालामयस्तस्भग्रोत्तावेनिनभस्तला ।\ 

पूवे तस्यामभूद्रजा प्रज्ञप्तिरिति विश्वतः। 

अनुरक्तजगदुभृतः शक्र! सगं इवाऽपरः 1 ५ 

केनचित्कारणेनाऽहं कदाचित्तस्य मृपतेः 1 

प्राप्तः समीपं नभसः प्रलयाकं इव च्युतः ॥६ 

पुष्पार्राचमनीयंर्मा पुजयित्वोपविद्य सः + 

मध्ये कथायां कस्यां चिदपृच्छलप्रणपादिदम्‌ 11७ 

वसिष्ठजी वोल्ते--दहे राम ! हे भनघ लक्तारण् जित जगद्‌ का भान 
रोता है, वह कुछ पो नही है, परमाथेठः ठो प्ररमा्यभूत ब्रह ही इस . 
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ल्पम स्थितह १ दह महामते | किसी प्रमय किसी ने मृन्चेजो 
१९८।, उप विषयमे सम्यम्‌ बोध की पृष्ट के लिए पृषे गये उतत प्रष्न 
को सुनिये ॥२॥ पुरोदक भौर धुतोदक नामक महागपूद्रो घे दोनों मोर 
ते वलय के समान, पृथिवी पर स्थित कुशद्धीप नामक दीष तीनों लोकों 
मे विख्यात है ।।३)। उक पूर्वं घौर उत्तर के मध्यमे इलावती नाम 
कौ एक स्वणिम नगरी है, जिसमें प्रकाशयुक्तं उ्रालावली के स्तम्भो 
से पृयिवौन्माकश्र गुयेर्हू 1४) उस्नगरी केपूवः भागे प्रतपति 
नामक एक भूषाल हज । संसारके सव जीव उपमं मनुराग रखते 
थे, वद स्वगं मेदक समानी दृप्ता इद्ध था ॥५॥ किसी एक 
मय्य प्रलयकाले साकाणशसे गिरते हुए सूयं के पतमान उष रजा 
कै पास जा पहंचा ।६॥ उसने उठ कर पुष्प, वर्घ्यं मोर भाचमनादि 

हारा मेरा पूजन क्रिया मौर करिपती कथा के प्रसंग में उसमे मद्घपे विनय 

पु्वेक प्रश्न किया 1७); 


भगवन्स संहारे जाते श्रून्यतते स्थिते 1 

धवाच्ये परमे व्योभ्ति सर्वैकारणसंक्चये 11८ 
सर्गारम्मस्य भूयः स्याद्द कि मूखकारणम्‌ । 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ।1 
कि जगक्कि च सर्गादि काश्चिचित्यं तमोधराः। 
व्योमसंस्थार्णवा! काश्चिक्काश्चिक्छमिकुलकरुला। ॥१० 
काश्चिदाकाशकौशस्य।ः ऊश्िच्चोपलकोणगाः । 
किच वा भूतभूतादि कुतो बुद्धचादयः कथम्‌ ॥११ 
कर्ता कोऽयवा द्रष्टा काऽघारघेयता कथम्‌ ! 
न कदाचिन्महानाशो जगतामिति [निश्चयः ।। १२ 
समस्तदेदशास्वार्थाविसेघाय समथितः । 

यथा सवेदनः नाम तथा नामाभनुभूतवः ॥ १३ 
यतस्ततो वेदनं स्याक्तिमनाशमक्षन्मयम्‌ । 

अन्यच्च .जम्बरद्टीपादौ देशेऽ मुनिनायक १४ 


कुरीपेश्वर का समाधान ; ध्दुः 


मृत्तानामग्तिदेग्धानामिह वा देहुनाशिनाम्‌ 1 

न रकस्वगसोगाय विदेहे देहुकारणम्‌ ॥१५ 

है भगवम्‌ ! सम्पूणं जगत्‌ का संहार होने भौर षुन्य रूप में स्थत्त 
होजने प्र अवाच्य परमाकाश मे सर्गारम्ध का मूल कारण कौन हुभा ? 
वे कारण रुहा से, किस प्रकार हृएु ॥८-६॥ जगत्‌ क्या है? षयेसे 
प्रलय पयेन्तके विकार व्याह ? उमे मधकर से आच्छादित 
भूमियां, आकाश मे स्थित ब्रह्मलोक आदि, छृमि जादिसे घरी नरकः 
। भूमिर्या, आकोाशकोश में स्थित लोक, उपलकोण में स्थित पृथिविर्या, 

¶चभरूत मोर उनमें स्थित जीव भौर उनके बुद्धि आदि पदार्थं क्या एवं 

कंते है ? ॥१०-१ १।। इनका कर्ता भोर द्र्टाकौप है ? इनकी आघार 
भाधेय्ताक्या है? इस जगतुकता कभी महा प्रलय नहीं होता यदि 
देस निश्चय करे तो सवेदन के अनुसार हौ अनुभृततियां होंगी, इषे 
देहादिका कारण क या कुछ अन्य ? ॥१२-१३॥ वह संवेदन स्थायी 
है सा नाशवान ? यदि नाशवान है तो उत्का कारण व्याह ?३ मुरि 
नायक गाज जम्बद्रीप मादि देशम मरणको प्राप्त हृएु घौर मग्न 
म दग्ध कथि गये देहनाश वाक्ते प्राणियों फे नरकस्व्े रूपी भोगक्ते 
लिए देह के कारण कौन हौगे ? ॥१४-१५। 

कि तत्स्या्सहकारीखि कारणान्यथ कानि वा 1 

धर्माधर्मावमतौं द्रौ तस्याऽमूरतस्य मूतंता 11१६ 

निद्रन्यं कुरुते द्रव्यैयुक्तिरित्यसमज्जता । 

मात्तापित्राद्यभावो हि वीजं किं तत्र कारणम्‌ ।1१७ 

अन्ये चा हतवः के स्युः कथं द्रव्यादिसंभवः। 

परलोकोऽस्य नास्तीति यथासंवेदनं स्थितेः ॥१० 

समस्तललोकवेदादिवि रोधाच्चाऽसमज्जसम्‌ 1 

मनिच्छितेहितेदु रदेशान्त रगतेः फलम्‌ 1.१२ 

प्रजा प्राप्नोव्यसंबन्धेरमूरतेर कः क्रमः 1 

स्तम्भो वरेण सौवर्णो तिना हेमगमा..मै; 11२० 
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क्षणात्संपद्यते तत्रे संपत्तिः कथपुच्यताम्‌ 1 

विधीनां प्रतिवेधानां निनिर्मित्तं विवल्गताम्‌ । 

रूढानामप्यहूढानां कि प्रयोजनमूच्यतामू ।२१ 

असदासील्जगूर्वं सत्संपन्नमनन्तरम्‌ । 

इति श्चते! कथं ब्रह्मन्कथ्यतां संगताथता ।९२ 

हे मूने [ तव क्या धम-ध्मं ही देह स्पसेमत्तदह्ो जयेगे १ 
दोनों के भमृत्त होने से मूत्तता संभव नहीं है ? ॥१६॥। मद्न्य ही 
धर्म -अधम फे द्वारा एरीर भादि को वनति, यह मुक्ति सामञ्जस"युक्त 
नहीं षै । माता-पिता का अभाव होने पर उपादान क्रारण भौर निमित्त 
कारण क्याहोगे? द्रष्य आदि की उत्पत्ति का क्या कारण ह? धम 
मधम करने वलि के लिए परलौकन होने कौ वात कटुना भी उचित 
नहीं है, वरह्कि जन्म सत्रेदन के बनुमार ही स्यित्त ह 1१७.१८)) समस्त 
लोक भौर वेदादिके व्रिरोध सेभीन हीना सिद्ध नदीं होत्ता, वर्मौकि 
राजता भादि स प्रजाजन जो स्वेच्छा चेष्टाबादि से भगोचर, वै 
दंड रूपमे पयु या वधन प्राप्त कसते, इमे वया क्रमदै ? जहां 
कोई लोहे भादि का स्त्म, विना रदी जाये-आधे केवल वरदान से 
छ्षणभरमे स्वरं का होजाता दहै, उमका कारण वताद्ये ? विधि प्रति 
पेधरूपी शास्त्र का, किसी केद्वारा भनुष्ठनने होने षे मप्रसिद्धर्का 
षया प्रयोजन हौ सक्ता है, यह भी किये ।१६-२१॥ पहिले जौ भसद्‌ 
था, वेह जगत्‌ पीष्ठे सच्‌ हुप्रा अधवा परहिते यहस्चूही था, या पहं 
कमी न भत्‌ या) न सद्‌ था पत्तानो परस्पर अन्तर है) वद एक 
व।क्याथक कंसे मान लिया गया यह्‌ बताने की कृषो करिये ॥२२॥ 

अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्च तन्मह मूते । 

एवेप्रमावान्नमसः कि सवैस्माच्च जायते ॥२३ 

मषधीनामथा्धानां सर्वेषां वा स्थित्ति गताः । 

कथं स्वभावाः कथव यधावोधं मुनीश्वर ।२४ 

एकस्य जीति पुस. बहुदा मरणं द्विषा । 

मृत्वार्भथतं प्रयागादो क्षेत्रे तक्कथमूच्यताम्‌ ॥२५ 
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ते स्थामक्षयपूर्णन्दुरिति ध्यायिचिततैः फलं : । 
तूल्यकालमनुप्राप्तेः सहसरंन्दु त कि नभः ॥२६ 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षैध्यषतेका स्त्री यथाक्रमम्‌ । 
जायात्वेन समं कालं लब्धं घ्यानफलं च तं; ॥२७ 


साष््यस्ताध्वी गृहे सतु ; संस्थिता तपसा परा 

तेषां च जाया संपन्ना कथमेतन्महामुने ।*२८ 

गृहानिगच्छमाकलत्पं सृपः स टीपसप्तके । 

वरत्वं वरशाप।स्यामिति अन्तः केव तिष्ठति 1२६ 

दे महामुने { सर्पारभ्भमें शून्य आकाश से य्ह ब्रह्मा किंस प्रकार 
होगा ? यदि इसे आाकाए का प्रभाव मानतो सव्र प्रदेशोमेदही बाकाशं 
से ब्रह्मा क्यो नहीं उत्पन्न हो जाते ? 1२३॥। हे मुनीश्वर ! भोषधिषों 
के मपने बीज आदि से उत्पन्न होने के स्वभाव के अनुसार सव वम्तुलों 
को उत्पत्तिके स्वभाव कंसे स्थित ह? यह सुक्ल बताइये ॥1२४।1 हे 
मुने | जब एक ही पुरुष के मित्रतेप्रयागादि काम्पप्रद क्षेत्र मे उस्र 
जीवन की कामना कर मृत्यु काघरण किया भौर उसी केशनरुने उसी 
छत्र मे मरते हुए, उसकी मरण-कामना की तो दोनों के परस्पर त्रिरोधी 
फल एक ही पूरुष के लिए कंसे फलित होगे, यद्र वतादये ॥२५॥ एक 
समयमेही भँ ञाकाश में पूणं चन्द्र हौजाऊ' इत चनद्रत्वके प्राप्त 
कराने वाली इनच्छायुक्त ध्यान वाले भनेक उपासको केद्वारा प्रा्तिरूपी 
फलों के कारण माकाश एकसाथ दही बहुत-से चन्द्रमाओं से सम्पन्न क्यों 
नहीं होजाता ? ॥२६॥ अथश एकस्त्ीकोदही नपनी पत्नीके रूपं 
मे प्राप्त करने की इच्छासे जव लावो पृरुषोने उसका षान किया, 
तव उक्तके फलस्वरूप उन सभी पुरुषोको एकी स्त्री विभिन्न स्थानों 
मेँ एरूसमयदहो कंसे प्राप्त होगई ?।२७॥। हे महामूने | वहणएकदही 
नारी भपने तपसे ब्रह्मचारिणी भौर प्रत्येक पत्तिके घर मै रहती हई 
उस पत्तिक प्रति साघ्वी होती हई भी, वहुन पुरुषों की भोग्यहोनेसे 
भपताध्वी किस प्रकार हु तथा वह एक ही उन सबकी पत्नीन्> 


५८८ |] [ पौगवारि्ठ 


पी, यट नुने वदाय 1२८11 द व्रह्म } कल्पपर्यन्तं साच हीर्पाद्धा 
धथ्ीश्वर कर मीधर वे वराहृ कमीननिकलृः च्रीर वर्मेद्ीच्छय 


[1 


वाक यसम नहींदै। किमक वरदान दौर अधिप आदिक 
प्न द्वारा विभिन्न स्यान पर्‌ डानानीद्गा, तो वरदान या अभिघ्नाव 
छ भोग ङी धरति क्ति प्रकार होमो ?।२६॥ 


वः, 


नवर्मादितपता रीध्वदरदिककममाम्‌ । 
दटस्यानाममूतनिं मूर्तं प्रीत्याऽस्ति सत्फतमु ॥३० 
व्यवहर्ता न मूर्त्ति विचत्रे चोक्रयेद्रयोः। 
दणान्तर्‌ गण जौवो नृण कालान्तरेऽपि का ॥६१ 
पलं स्मवतीयत्तद्धिनाऽनुभवन' मने । 
अतस्तमञ्जसनवाऽति कथः स्यात्सुतमञ्जप्नम्‌ ।२२ 
त्यादिसंगवगणं गिरा खीताददातवा 1 
छिन्विनेऽभ्युदितं भासा तरान्ध्यमान्ध्यमिवोडुपः ३३ 
सधु राजन्या स्यष्टमतत्तं कथयाम्बहुम्‌ 1 
चन ते सर्वदा यास्यन्त्यलममूलताम्‌ ।*३४ 
सवं तावज्जगद्ावा असद्र.पाः सदव हि| 
सद्रपाछ्च सरद॑वम वथा्तवेदन' स्थितेः 11२५ 
ददमित्यमिति प्रत्ता यत्र संवित्तदेव तत्‌ । 
भवत्यवर्ं तत्तव द्भ स्षदेवाऽस्त्वसदेव वा ॥ १६ 
ईद्रवेस्वमावा संवित्तिस्तवा देहौ विभाव्यते 1 
एक एव स्वेल्पग्ा तस्यास्तन च तद्विदा ।1३७ 
दान, धर्म, ऊथ्वदंहिक क्म गदि की ज्र अष्ट क्रिया हतीदै, 

वदी उघकी उलन्नतादहैतो वर्हाका नाने वाली क्रियाका शनन ख 
पटनौक म, जरा उक्त क्रिया की उलत्तिद्ी नहीं है, किस रकार दोना 
संमवटै ? गौर यदकं करि गद मूत्त णरीरादि वें श्राच्ति की उत्पत्ति 

सप्तरतादटैतो परननोकरं स्थिव ण्रीरर्मे यवृष्ट का अस्तित्व ही कटा 
?।३०॥ गदि कट करि उष्म शद्‌ व्यवहार कर्ने वाते प्राछ्लीें 


1 
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समवाय सम्बन्ध से उसका अदुष्ट अपने भोगस्यानषरदहैतो यदं कहना 
भी युक्त नहींहै। क्योकि इदहलोक के मूत्तं पदार्थं परलोक या भिन्न 
कोल मे रह्‌ ही नहीं सक्ते ।३१-३२। इत्यादि संशयो का समाधान 
किस प्रकार होगा ? इस सेङो अपनी स्वच्छ वाणीसे उसी प्रकार 
काट दीजिए, जिस प्रकार क्रि सायकालंन अधकार को चन्द्रमा भपनी 
शीतल भौर स्व रान्ति से छिन्न कर देता है ॥३३। वसिष्ठजी बो 
हे राननु | भ तुम्हारे प्रति आ्मतत्व कोस्पष्ट रूपसे कहता हं उसे 
सुनो, इसके द्वारा तुम्हरे सघ संशय नष्ट होजांयगे 1\३४॥ जगत्‌ के 
सब पदाथं सदेव भसद्रपरैँ भौर सद्रप भीर, क्योकि यह संवेदनके 
मनुसार ही स्थित रहते हैँ ।३५॥ यह्‌ इपर प्रकार कापदा्थ है, रेसे 
निश्चध से ही संवित्‌ व्याप्त है, उसक्रा वही अंग होता है । इसके असतु 
या सत्‌ होनेके विषयमे कोई विशिष्टता नदींहै ॥३६। संवित्‌का 
यही स्वभावरहै, शरीरकेदवारः ही संवित्‌ मभिव्यक्त होती है, इस प्रकार 
भोग के निमित्त शरीर के उत्पन्न करने वाले माता-पिता आदिसे कौन 
उपादान है मौर कोन निमित्तहै ? इपके हारा इसका समाधान हुमा 
11३७॥ 


विदमेव विदुदह स्वेप्नादावितरेतरा । 
संवित्काचित्संभवति न चाऽन्याऽस्ति शरी रता ।\३८ 
भाश्चितस्वप्नसंदशंस्तथेद' भासते जगत्‌ 1 
समस्तकारणाभावात्सर्गादावय्यतात्र का 11३२ 
एवं यदेव विमलं वेदनः ब्रह्य संज्लि्तम्‌ 

तदेवेद जगद्भाति तत्केव जगतोऽन्यता ॥1४० 

एवं पूर्वापर शु मविका्येजगस्स्थितेः 1 
लोक्वेदमह्‌ाणास्तेरनुभूतमूददाहूतम्‌ ।\४१ 
अपलाप्यैव ये मूढा अन्क्रुपकभेकवत्‌ 1 
समस्तभूतसवित्तो रूद्पूणं महात्मनिः ४२ 


५५० !  { योगवासिष्ठ 


व्तमानानूुभवनमालमोहप्रमाणकाः। 

शरीरकारणा संविदिति मोहुमुपागताः ॥४३ 

उन्मत्ता एव तेऽन्नास्ते योग्या नाऽस्मत्कधामु ते । 

अक्षीवक्षीवयोमू ढवुद्धयोः केव संकथा 11४४ 

इसीलिए स्वप्न ओर जाग्रत्‌ मे रीर का मास्मर्‌प म भनुष्व करते 
ह, इम प्रकार भ्रान्तिरूषी भंवित्‌ ही शरीरतादहै, उस्र म्न्य नदीहं 
॥३८॥ सर्गरम्भमे सव कारणोंका भपाचहोने से आश्रणीय स्वप्न- 
द्रष्टा संविदात्मा ही जगतू-र्पमें भासमान है, इस मवस्था मे इस संसार 
मे स्वप्नवधम्यं रूगी भिन्नता कौन दौ सकती है ? 1'३प।॥ इसप्रकार 
ब्रहम संज्ञक तरिमल संवेदन ही इस जगत्‌-रूप मे भामित है, इसलिए &्स 
जगतु मे ब्रह्मसे भिन्नतादहो कंषीहि ? 1४०) इसप्रकार पूवंभौर 
अपर सदेव शुद्ध, विकार रदित ब्रह्य के जगत्‌-रूप मे स्थित होने से जगत्‌ 
ब्रह्म ही है, लोक, वैद, महाशख्र रूपी प्रमाणो से अनुभव करकेही हम 
यहा एेा कह रहे रै ॥४१।। यह जगत्‌ संवित्मात्र है, यह धारणा सव 
प्राणियों की वुद्धि मे जड़ जमाए हुए एवं दृढ़ अनुभव सेभी लिद्ध है। 
तो भी जगत्‌ के नित्य संवित्मा् होने का प्रलाप करते हुए जोमूदः 
पुरुष अन्धे-कूप के मेंहक के समान नामरूप के भनुभव कोटी प्रमाण 
मान कर अनित्य स्वित्‌, जिका कारण देह है, वह्‌ जड़ उपादनि भोर 
नड़ात्मा को गुण मानते हृए मोह मे फंसे अज्ञानीजन उन्मत्त है । वे इस 
ज्ञान कथामे भाग लेने के स्वया अयोग्य ह 1 क्योंकि ठोक मस्तिष्क 
वालों ओर उन्मत्तो अथवा ज्ञानियों एवः मूर्खो के मध्यमे चर्चरी 
केसी ? ।४२-४४॥ 

यया विपश्चित्कथता सवेसंशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ तरिषु लोकेषु ज्ञेया मूखकथेव सा 1४५ 

परव्यक्षमात्रनिष्ठोऽसौ मूढास्थ इति वक्ति यत्‌ । 

तेन नियुक्तिनोक्तन शिलापदटशवृत्तिना 1४६ | 

प्रोक्तः सवं विर न सोऽन्ञः कुपान्धददु रः । 

पूर्वापिरधिय' त्यक्त्वा वतेमाने मत्तिस्थितः ।४७ 
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वेदा लोकादयश्चं ते पृष्टा! स्वानुभवान्विताम्‌ 1 

वदन्तीमां दृशं सवे यथा नश्यन्ति संशयाः ।\४८ 

संविदेव शरीर चेच्छवं कस्मान्न चेतति 1 

इति यस्य मतिस्तस्मं मृढायेदमिहोच्यते ।४८ 

ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकत्पनगरं ततम्‌ । 

इद तावज्जगद्धानः तव स्वप्न }रं यथा ५० 

जिस विद्वान कटे जाने वाले पुरुप के उपदेशों से सव संशयदूरन 
हो सके, वह्‌ इहलोके क्या तपलोक्यमे भी मृखंकीकथामात्र दही जाननी 
चाहिए 11४५1) जो मृखं यह्‌ कटे कि यह्‌ प्रच प्रव्यक्त प्रमाण वासा है, 
इसलिए श्रि आदि द्वारा सिद्ध जगत्तु का ्रदरण करना उचिते नटीं, वहु 
सपत्र ही यृक्तिहीन सवंत के वरिरुढ ओर नश्चज्ञजनों के लिषएु कणेकटु 
एवं पापाण-वत्‌ कठोर वचनो द्वारा विद्रञजनों द्वारा मधवूप कार्मेढक 
एवं अज्ञानी माना भया है । क्योकि वह्‌ विचार बुद्धि को छोडकर 
प्रव्यक्त प्रभाणमे विश्वास बुद्धसेही पशु के ममान स्थित है || ४६-४७॥ 
वेद एवं तथ्थजञानी पुरुष, प्रएन करने परमेरे हौ समान दृष्टि का संशय 
नाशक स्पे प्रतिषादन करनेमें समर्थं होते हँ ॥४८८॥ यदि प्रत्यगात्म 
संवित्‌ कोटी शरीरादि जगत्‌ मानलेंतो मृतदेह भी संवित्‌ होनेसे 

, चेत्य क्यों नदीं रहता ? जितस मृद श्रोता कौ इस प्रकार कीणकारै, 

उसके लिए यहाँ हम कते हँ 1४६11 जिप्त प्रका९ तुम्हारा स्वप्ततगर 
है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भीब्रह्मल्पौो परब्रह्म का स्वप्ननगर ही 
हि ।५०॥ 

तत्समस्तं सदेवेदं चिन्पात्रात्म निरच्तरम्‌ 1 

भवेत्यत्रनति भ्रान्तिः स्वे स्वप्तनग्रे यथा ।५१ 

तल तावदिशः शैलाः पृषथ्न्यादिनगरादि च 1 

सर्वं चिन्मयमाकार्लामिति ते स्वानुभूतिमत्‌ । ५२ 

संविदुव्योपघन ब्रह तत्संकल्पयुर विराट. 1 

णुद्धसंदिन्मयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥५३ 


५५२ ] [ योयवासिए 


ब्राह्यं संकृत्पनगरे यद्यत्घं कल्पितं यथा । 
तथाऽनुभूयते तचत्वत्संकल्पपूरे यथा ॥५४ 
संकल्पनगरे यद्यद्यथा संकत्प्यते तथा । 
तत्तथाऽस्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा ॥५५ 


तस्मा हुस्य नियतौ यथेतौ ब्रह्मणा चिता । 
स्पन्दास्पन्दौ कत्पिती दौ स तथंवाऽनुभूतवान्‌ ।॥५६ 


यद्यपि यह सव चिन्मत्त हरहु, फिर भी जिस प्रकार स्वप्ननगर 
मे चेतन भ्रान्ति नहीं होती, उसी प्रकार जड़पें भी नहीं होती ॥५१।। 
स्वप्न मे दिशा, पर्वत, पृथिवी आदि, नगर आदि जो बुं है, वह 
सव चिन्मयाकाश हौ यह स्वानुभूति से षिद्ध दहै ॥५२॥ ब्रह्म संविदा 
काणमय है, उसके संकल्प की पुरोभी विराट्‌ है, ब्रह्मा शुद्ध संतरित्‌ 
मयै भौर उसके दारा निमित यह सत्तार भी शुद्ध क्षतितू-मयदही कहा 
गया ह ॥॥५३।। जिस प्रकार तुम अपने संकल्पनगर म जस्र पदाथंका 
जँसा-जेसा संकल्प करते हो, वेसा-वैसा ही अनुभव करते हो} उ्ौ 
प्रकार त्रदा के संकत्पनगर पी इपरसंसारमे चित्‌ हारा जंसा-जसा 
संकल्प किया जाताहै, वैसा-ब॑सा ही अनुभव मेना है ॥१५४॥ 
तुम्हारे संकल्पनगरमे संक्ल्णोके अनुसार ही पदर्थकी स्थितिरै, 
उसी के समान इस संकृत्पतगरमे भी जिक्षका जवजैमा संक्ह्यत्रिया 
जात्ता है, उक्त समय वद वसा ही रहता है ॥५५॥ इसरीलिए प्रत्तशरीर 
को चेष्टा जीवित्त शरीर के समान नहीं होघ्ी। वसेतो दृप्त प्रणर 
नियत दन चेष्टा भौर अचेष्टा दोनों कीदही षल्पना हिरण्यगर्भ रूष 
चित्‌ नेकीदटै, भोर उती क भनुसार उस्ने अनुभव क्रिया । इप्तीलिए 
मूतेक मँ चेतना का मभि्व्यंजन करने वाली चेष्टा प्राप्त नदीं 
सकती ॥(*५९॥ 


महा प्रलयपयेन्ते पुनः समैः प्रवतत । 
समस्तकारणाभावादूद्रव्यं तावन्न विद्यते ॥५७ 


करशदीपेश्वर का समाघान 1 ¢ ५१३ 


विमुक्तत्वातप्रजेशस्य न च सं्रवति स्मृतिः । 

हां वेयमतो दीप्तिजेगदित्येव भासते -॥५८ 

तस्मादाचार्मना भातं स्वमेव ब्रह्मणा स्वतः +` 

खगत्संकस्पनगरमिति बुद्ध चखेन खम्‌ ॥भद्‌. ,. 

यथा संकत्पनगरं चिन्माततं भाति केवलम्‌ $ 

तथंवाऽकारणं भादि चिन्पात्नोन्मेषणं जगत्‌ ॥६५ 

शरी रमस्तु कव माऽस्तु यत यत्राऽस्ति विन्नभः.4 

वेत््यात्मान्‌ं तब तत्र ताद तमयं जगत्‌ ।+६१ 

महाप्रलय की समास्ति पर पनः सर्गारभ्भहोत्ता है. कस्तु सभी 
कारणो का अभाव होनेके कारण वह सृष्टि द्रव्य नहीं है यदि पूर्वं 
कल्प वाले प्रजापति के वनाये द्रव्यो क इस त्ये सयम प्रयोग दह्िने शे 
चह निद्रव्य कंते होमा? यह कर्हतमे प्री अनुपयुक्त है च्योकि पूवं 
कप बाल प्रजापत्ति ही नह रहा भौर उसका बनाया संसार शी पृं 
विलीन हौचुकातो णं संसारके प्रकासदि क्पे स्मृति अदि निमित्त 
कारण नहीं हो सकते । तुम्हारा यह शयं हमारे त्िद्धान्त से मिलता 
है, कथोंकि जगत्तु के रूधमेंजो भासताहै, वहं स्वयं प्रकाश -बह्यदी & 
।१७-५८॥ इपलिषए हिरण्पगभं के ख्प मे सवं प्रथम प्रजापति ब्रह्मी 
स्फुरित हए भौर उन्होने स्वयं ही माकाश रूपी संकल्प नगर को जगन्न 
षप से समञ्चा ॥५६।॥ निसं प्रकार चिन्मात्र रूपी संकल्पन्रका ह 
सान होता है, उस प्रकार अकारण चिःमान्न का उन्म ही जगद्रप 
से भाप्तमान है 11६०1 देह हौ अथग नदो, नहा-नहां चिदाकाश्च क्ते 
विमानता है, वह्र-दर्ह दह द्रंत-अद्ं तमय विशरूप मात्दा को रावत 
दै ।।६१।४ । 

तस्माद्था स्वप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌ । 

तथ पश्यति चिद्ययोम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥ ६२ 

भपृण्व्यादिमयं भाति शुथ्न्यादिमयवज्जगत्‌ । 

ययेदमा प्रथमतो मृत्तस्याऽप्यखितं तथा 11६३ 


धष { योगवाि 
देशकालौ न सगेण प्रवुद्धस्येव तौ यथा 1 
अणुमाच्रमपि व्याप्तौ तथेव परलोकिनः 11९४ 
इदं प्रवुदधविषये स्वानुभूतमपि स्फुटम्‌ ! 
जगन्न विद्यते किचित्कारणं गगन यथा ६५ 


अप्रवुद्धस्याऽसदेव यकेदं भाति मातुरम्‌ ) 

तथव स्गेवद्धाति व्योमेव परलोकिनः ।1६६ 

चिदाकाश जिस प्रकार स्वेप्ननगरया संकल्पनगर को दैखतादहै 
चते ही मरण ङे पश्चात्‌ जगत्‌ को देखत है 1६२।। लिप्त प्रकार सपं 
भआरन्भसे यह्‌ पृथिवो-रहित विश्त्र, पृथिवी आदिते युक्त प्रतीत दता 
है, उसी प्रकार मृ>कका मौ सम्पू दिश पृथिवी मदि के र्हि 
होकर भो पृथवो आदि सेयुक्तही भागमान होता है ॥६३॥ षे 
दुद्धमान पुरुपके भयवा स्वप्न > निवृत्त हए पुरुष के स्वप्नावस्था 
वभ्लेवेषठ ओर्‌ काल जग्रत्‌ जगत से सम्बद्ध नहीं रते, व॑से ही परलोक 
गत पुरपके भी इमलंकके देगकाल परलेक मेँ सम्बद्ध नदीं रहते 
11६४ अपने द्वारा प्रत्यक्ष सूपसे अनुभूत होने पर भीयह घरंणार 
बुद्धिमान ॐ लिए उसो प्रकार कुछ न््र है, जिम प्रकार कि माका का 
कुठ कारण नहीं हे 11६५1 अज्ञानी पुरुप कोजंमे यह्‌ यसत्‌ मतु 
भाष्मानदहै, वेदी परलोकुको प्राप्त हूए जीवको चिदाकाशही 
सृष्टि के समान लगता दै 112६॥ 

दयुधराद्रियमाद्याल्य खमेव परलोकिनः । 

अभृतपूवेमाभाति भृतपुवेवदाततम्‌ ।।६७ 

मृतोऽयं पृनरुत्पन्तो यमलोके शुभाश्‌ ) 

भृञ्जेऽहमित्यतिघनं मृतो भ्रान्ति प्रवदयति ॥ ६ 

माक्षापायानादरिणामेप मोहो न शाम्यति । 

वोध्।दवासनत्वेन मोह्‌ एष प्रशाम्यति 1६९ 

अप्रवृद्धस्य या संवित्सा घर्माधर्मवासना 1 

ख एव ारिमिका माति यत्तदेव जगस्स्थितम्‌ ।।८० 


 सवरूपोंमेब्ह्महीस्थितहै ] [ ५९५६ 


न गुन्यल्प न च सस्स्वरूपं 

ब्रह्मासि भात्ति जगस्स्वर्पपू 1 
तच्वाऽ्परिज्ञानवशादनर्थ- 

भृतं परिज्ञातवर! शिवात्स ।७१ 


परलोकमें गये हुए को पह चिदाकाश टौ नाकाश प्रथिवी मौर 
यम अदिस युक्त पिलिसे षी भ्याप्त जसा प्रतीच होता दह +। ६७) 
मर कर पुन; जीव छ्पसे पमलोक रो प्राप्त हुमा जपने शुभ्र-अशुष 
कमो को भोगता हूं, इष प्रक्तररी घोर घ्रन्ति को पृर्घ-पुरुष देखता 
है ॥६८॥ मोक्ष के उपायो काद्मादरन करने वाले पुरुषों क्य यह्‌ मोह 
कभ्री चहीं मिटता, बोधे वासना पिर नती है, खो मोह भी शान्त 
होजाता दै 11६६ अप्रबुद्ध पुरुष की सवित्‌ ही धर्म॑ -अधमं ष्पी वासना 
हि"जो माकाशमेद्ौ मरारोशूपसि प्रतीत हवी हि, वहो पहं जगदप 
मे ट्वित्त दै 1॥७०॥ यह्‌ नगत नतो न्य खूपरहै गौरम सत्‌-ष्परै, 
अपितु जगत्‌ के सूपमेब्रह्य संतक चंतभ्यहीरहै जो अन्ञान 9 अनर्थं 
खूप भौर ज्ञानी परुष के लिए माचन्द स्वरूप परम्‌ कर्गणदही दै ।७९५ 


११५--सवरसू्पोमेब्रहयदही स्थितै 
शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे । 
असंबद्धं रप्रतिघेद्‌ रस्थंस्तदिद श्युणु 11! 
ब्रह्यसंकल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ 1 
यदृश्यं दद्यबोधेन ब्रह्मं व ब्रह्य दोधत! ॥२ 
तदत्संकल्पनमरे यदा संकल्पयते यथा 1 
. तथाऽनुभूयते तत्तत्ताटग्विरचनं तदा २ 


एवमस्मिन्ृहे याति संपन्न वभियं प्रजा 1 
एवं संकत्पसंपन्ने जगत्येवं भवत्यलम्‌ ॥४ 


५२६ 1 { योगवासि8 


एतत्स्वसंकल्पपुरे याहं ते तथा स्थितम्‌ । 
यथ संकल्पय यत्तत्तथा किल पदयसि ॥२ 
वसिष्ठजी वोत्ते--हे राजन्‌ ! प्रजामों को अघ्रकट, दूरस्य दोन से 
जत्तम्बद्ध राज-आज्ञा आदि चे अपने दही घर मे जंसे शुभाम की प्राचि 
होती ह, उपे सुनो ॥१॥ ब्रह्य हौ बजान चे दुष्य प्रतीत होता है मौर 
ब्रहमनान से ब्रह्मद, इसलिए यह विश्व ब्रह के सकत्पनगर केख्पमें 
विद्यमान है 1२! संकृत्पनगर में जवर जिच वस्तु का जंघा संम्ल्य किया 
जाय, उक्त समय व्ह वस्तु यसी ही अनुभव में बायेमी 1111 तुम्दारे 
संकत्पमय घर की यष्टि तुम्हारे सं्ल्पचेद्री हुई है, उप्त के समानि 
बरह्मसंकत्पवाते इस विद्व की मृष्ट ब्रह्मसबत्पमे ही हुई दै ।॥४॥ 
जपने मक्ल्पनगर्‌ ते तुम्हारा यहे तव जं स्थित है बौर तुम उक्ें 
जपा सक्त्य क्रतेदौो, उम वेसा ही देखते हो 11५॥1 
यथव वरशापाम्यां शरुदसंविदवाप्यत । 
सवित्तथधव भवति ब्राहयमेवेति कल्पनम्‌ ।\६ 
, - प्रजाविधिन्पिघाभ्यामेकयाऽऽस्यान्यवस्था 1 
तथेव फलमाप्नोति ब्राहमेवेति कल्पनम्‌ 115 
दहिनो ये जगच्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलेम्भतः । 
असदासोजजगतपूरवं सत्यमित्युपलन्यते ।८ 
चिद्र.पव्रह्यसंकत्पवशादेवेतदद्ध सत्‌ 1 
चिदुन्मेपनिमेपौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ 1 
कि नोपलभ्यते पूवं कि पश्चादुपलभ्यते। 
जगच्वल्द्वपुरिद सुस्थिरारम्मभ्ास्वरम्‌ 1१० 
चर मौर शाप से संवित्‌ जंसे उस"उसत व्यव्हार्मे समर्थं वेषे 
ही ब्रह्य संवित्‌ का होना समृज्ञो 1 कप्रोकि वर अर शाप भी तप्विर्यौ 
; दवारा सिद्धद्यों इष ब्रह -ङत्पना पे सम्बन्धित सत्य दही होता ह 11६॥1 
वधि-निपेश्च शास्त्रों दारा प्रबोधित धर्मां से अपनी बास्याके अनु 
रजो प्रजावग छमं-अध्मं काफल प्राप्त करताहे, वहु भीनब्रहयफे 


५, 


सखवरूपो मे ब्रह्मादौ स्थितरहै ) | { अभ्रः 


उस प्रकार के संकल्प से ही उफन्न होता है ॥७।। शरीरो को अभिच्यक्ति ` 
के पलं उपलच्धि न हने के कारण यह जगत्‌ `परिले' भसत्‌ खूप । 
घा, वदी अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर सस्यरूप प्रतीत हीतारै ॥त्प 
इसका ब्रह्य संक्ल्पत्ते कुछ प्रय तक सत्ता रूपसे जो फकरचित्‌-भान 
होत है, अर्थात्‌ सत्यरूप से प्रतीति होती है, वह उप बह्धके उन्मेष- 
निमेष होने से संपार के उदय मोर प्रलय ही है (1६) राजा ने कह्‌ा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्य के संकृल्यसे यदि त्तपारसत्‌ हैतो सुषुप्ति भीर प्रलया- 

वस्था मे प्रतत न हकर जाग्र या सयकाल नेंहौ क्यों दिाई देताः 
है? सदैव विकारे प्रस्त रहता हुआ यहु विष्व भल्ल प्रकार प्यिरः: 
हए कायं ज कंसा भासति है? यह दताते क कष्ट करिये ।.१०॥ 


अप्मिश्िद्रयोल संकस्पपुरस्म भाव इशः । 

यद्भूस्वा न भवस्येव पूनरभवति च क्षणात्‌ ५११ 

खालसंकल्पपुरवदयो मकेशोण्डुकादिवत्‌ + 

किलेते सदसद्र.पा भान्ति सर्गश्चिद्यत्मनि ॥१२ 

रवं संकहपपुर कृष्वा विनाञ्चयद्धि तक्षणात्‌ । 

स्वतोज्यसं विदशतः स्वस्वभावः सते यथ ।१३ 

{चयो मकल्पनपुरे यदुन्मज्जनमज्जनम्‌ । 

स्वभावकचन्‌ तस्य तद्टिद्धि विमलं तथा 11 

संविद्धनस्त्वनाचन्त्योमं व त्रिजगंन्नभः 

त्तेनाऽसावद यत्नाम करोत्यपि च चेतति ॥१४ 

सदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेऽवपि । 

` युगेरपि स्वप्न इद कार्यकृदतं मानवच्‌ (१६ 

इस चिदाकाश के सेंकल्पनयर में स्थित जगत्‌में ठेषा स्वभाव ही 
है कि यह साष्ट मे उत्पन्न होकर पोक्ष मे प्रकट नहीं हेता अर फिर 
सणभरमें ही प्रकट टोजता रै ॥११। वालक कफे संकल्पनगर के 
समान भोर आकाशस्वितत केशोण्डुक के समान यहु सच सत्‌-खूप मौर 
भद्र पसूपट्यां चिदासा मे सास्ति ह ॥१२॥ तुम संकत्पनणर रो 


श्ट } [ यीगवासि्ट 


वना कर अन्धरसेफल्यते तकाल हौ प्रलय संकल्प द्वारा उषे नष्ट कर 
देते हो, तुम्हारा थह देता स्भायदहै, उसी के समान च्िदाकाणके 
सकल्पनगर मे जो उन्मेप-निमेष है, वेह ब्रह्य का विमल स्वभाव हि 
11१ २१४) त्रिजगदाकोण् पंदित्‌-मय मात्र होकर भादि गौर अन्ते 
रहित ब्रह्माकाण हीह । वयोकि जगत्‌ वह स्षयंहीरहै, इसलिए जो 
लो संकल्प करता है, वहु-वहु कायं करता दै । उपक अनावृत्त ष्य 
सकत्प पै संकडों योजन मे, मनेक युरो चे व्याप्त कमं प्ररलोक भादि. 
मे निकट ही विद्यमानके समान, स्वप्न-म्रदृशही कार्यकारी हैतेर्ह 
॥ १५-१९॥) 

यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मज्जननिमर्जने । 

परावतः स्वभासाऽस्य चिन्मणौ जगतां तथा १७ 


विधीनां प्रतिवेधानां सोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 

संव संविदि रूढत्वात्मेव्यापि फलदा स्थिता ॥१८ 

न कदाचन याल्यस्तमूदेति तन कदाचन । 

ब्रह ब्रहमचिदाभानं स्वेदात्मन्पवस्थितम्‌ ॥।१८ 

यथा तु द्रष्दयादिकल्पना कल्पनापूरम्‌ । 

स्वयं जगदिवाभाति जातरभिद्युच्यते तथा 1॥२० 

यदा स्वेमावात्कचनं संहूप्याऽऽत्मनि तिष्ठति । 

्रहमचिदुगगनकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥९१ । 

जये मणिम उ्चवो चभकसेटही उन्मज्जन भौर निमज्जन्‌ का 
घनुभव होता, वघ ही चिन्मणि मे जगतो के सनं एवः प्रलयरूप 
विभिन परिवर्तन प्रतीत डते हँ ।।१७। विधि शास्त मौर तिवेधश।स्र, 

[ इनका प्रयोजन लोकत मर्णदाको रक्षामात्र हीट । ब्रह्म परं उन्न 

लोक-स्थिति परलोकमते प्राणे को फल देने वाली है 1१८ ब्रह्म कभी 
भी उदथ-मस्तको प्रप्त नहीं हीतता। ब्रह्मविदाभास्त तो सदव भाला 
परे स्थिति रदैतादै ।।१६।। जिस प्रकार द्रष्टा भोर दुष्य आदि जयत्‌ | 
रूपी कल्यना-तगर, निरो कल्मना ही वंच दो वह स्वये जगत्‌ जंघा, 


= 


सधे रूपोमे बरहयदी स्थितदै | { ५६ 


भासतादै। वाणी द्वारा उसके जन्मका वणन करेनापो अण्वापदही 
है ५२०॥॥ जव विदाकाणरूपौ जीव स्वपराववक स्फुरण" को छद्‌ कर 
पने हौ सूपर्मे स्थित होता है, तद र्पो उस बवस्याको धान्त 
फते है \।२१॥ 


कचनाकचते यस्य स्वभाचो निमसोऽकषेयः 1 
यथेताव्ात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दी नभष्तः ॥२२ 
जरामरणहन्तणि क्षणा्यत्र पृथकपृथक्‌ ‹ 
भवन्त्विति यथेतानि सन्ति स्वरकस्पनापूरे २३ 
त्रह्मसंकल्पनगरे स्वधावा उदितास्तथा । 
मोषघीनां पदार्थानो सवेषां च जगत्त्रये ॥रम 
न सेकल्पयिता राजम्संकल्पनगरे स्वयम्‌ । 

तृणं तूणं कल्पयति वालः ऋौडनकानिव ॥२५ 


4 


जेढे स्पन्दन भौर गस्पन्दन वायु के स्वभाव से भित्र नेहो है, गदे 
ही यह स्फर भौर स्फुरण-रहितता बात्पा ङे निमेल भौर अविनाणी 
स्वप्राव पे भिच्च नहीं २२ तुम्हारे कत्पनापुर के सदुश पी जरा, 
भरण भोर [ताश करने वाले मणि, मन्व, अ.पधि पृथक्‌-पृथक्‌ प्राव 
धाले होकर ब्र्म-संकल्प से ही मविध्रत हते ३, इएविए दष वलोम्य 
के सभी पदां सेक्त्पसचे ही उलन हे है ।२३-२४॥ हे सजन ! 
भपते संकत्पनगरल्पौ त्र लोकय में ब्रह्य टी.क्षण.क्षणः त, दिविघःदस्तुर्जो 
का संकल्प करतता है, हम एसी कल्यना नंहीःकरते 1 बालक छा फोरम 
फ एक वारहौ सकल्पं करमे के मान ही ब्र -मपने कार्यों को रल्पना 
फरता है 1२५। 9. । 
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प्रत्येकं किल तत्राऽस्ति ब्रह्म चिन्मा्तात्मनि । 
सर्वात्मिका सा यत्राञऽस्तेयथाञन्तर्भति तत्तथा ॥२८ 
.मनादिमध्यान्तमनन्तवीयं 
कचिन्न ्रिचिन्च सदप्यसत्यम्‌ ! 
स्थितं यशा यत्वे तदात्म तल्ल 
सर्वात्मिभूमू तत्ंणादिजातौ ।॥२€ 
चिद्घन का यह स्वयं स्वमावदहै किवहुं जौ कु संकल्य कररता 
ह वह सव पदाथं क्षणभरमेंही ग्रफने अवयवो के साथ हीरसिद्धहो 
जाते है ।\२६।। सकल्पित पदाथ स्वभाववश विचिन्तन रूफ से भवस्थित 
होने फ्रभीब्रह् मे चिदाःमष्पसे भासति ह, उपीके समान वि्मिन्ल 
खाकारके स्वद्व वाले होने पर सद्रूपसे एकाकार में स्थित है ॥२७॥ 
उनमें से प्रच्येकर पदार्थं मे ग्रह चिन्माच्तादही रहै, दथोकि स्र्वल्मिक चित्‌ 
, जहां जवे स्थित हि वहां वसे ही भपित है।॥२०८॥ इस प्रकार अनादि, 
ममध्य, अनन्तवोयं ब्रह्य पत्‌ भौर भत्‌ दोनों रूप मँ विद्यमान है! वहं 
सर्वात्मक होने के कारण, जहाजो वस्तु, व्ह उषी सवमावमे 
परसिद्ध होकर स्थित दै ।२६।। 


११६-अन्य संकल्प से अन्य ब्रह्माण्डः 
एकस्य जीवितं पसः बहुदा मरणं द्विषा । 
मृत्वाऽथितं प्रयागादी क्षेत्रे यत्तदिदः श्रणु ।।१ 
क्षेत्राणामथधर्मगां सर्वेषां प्रति तं फलम्‌ + 
ब्रह्मणा कल्पितं समं स्वके संकल्पपत्तने ॥२ 
यन्न पुण्यं यदर्थं चक्षते ताभ्यां तथा कृतम्‌ ।. ` 
यदि तद्विनियोज्यस्य त्स्योन्नमति निष्करृतात्‌ 11 


तत्तस्मान्महतः पाषाद्धागमनोऽदिलं च वा| 
चितिश्चक्त्यात्म तद्युण्यं परिभ्राम्योपशाम्यति ॥४ 


५ 


अन्य संकल्प से अन्य ब्रह्माण्ड | { ५६१ 


विनेयपापमत्पं चेलकेत्रधर्मोऽधिकस्ततः 1 

तत्पापं नाशयित्वा तच्छन्द एव विवल्गति ।\५ 

वसिष्टजी वोल--हे राजन्‌ | इच्छित फल के प्रदान करने वातले 
प्रयाग आदिक्षे्ों मे एक पुरुषं के मित्रने ही उसके बिरजीवन की 
शुभकामना करते हुए भन्तिम सासि ली, परन्तु उसीके शत्रु ने उत्क 
शीध्रही मर जानि कौ प्राथना कर मृब्युका आह्वान कयि तो दोनों 
की चिर जीवन भौर शीघ्र मरण रूपी विरुद्ध अभिलाषाओं की सम्पन्नता 
किस प्रकार हो सक्तोहे, भपने इस्त प्रदन का समाधान सूनो ।1१॥। 
ब्रह्म ने मपते सगं रूपी ंकल्पनगर में उन प्रयाम आदि कामनाप्रद क्षेत 
तथा अथं, धमं आदिके फलों का समेन उस्र अधिव्रारी पृर्पकेदैतु 
ही किया है ॥२॥। जिसमे जिप्तकी अभिन्नपित फल की सिद्धि के 
हेतु काम्य फलों के प्रदाता प्रयाग सादि ष्षे्त, उनमें किये गए धम-- 
तप, जप, दान, स्नान, यज्ञ भादि चथा उन दोनोंसे, तीयं ओर पुण्य 
से संस्कृत हए देह~-यदि यह तीनों शाख सम्मत कर्मो में रत रहने वाले 
अधिकारीके है, तो उषसे यहां मेरेद्वारा किये ग्एपुण्यसे मेरे इच्छित 
फल क्री उत्पत्ति वेश्य होगी । इस प्रकार विश्वास से अनृष्ठान कयि 
गए प्रयाग ादिक्षेत्रो मे मरण भादिसे इच्छित फल अवश्य ही निष्कृत 
होता है ॥३॥ धर्मात्मा एव अध्विकारी पृरेषकोजौ उपरोक्त फलकी 
उपलच्धि चताई गड है, उसके भत्तिरिक्त जो पापी किन्तु श्रद्धालु पर्ष 
है, उनका प्रयाग आादि पुण्यक्षेत्नमे मरण होने से उत्पन्न हए चिति- 
शक्ति स्वरूप वहु पुण्य क्षेत्र के माहास्म्य के अनुसारी परुष को उसके 
पार्पोसे पृथक्‌ करस्वय भी शान्ति को प्राप्त होतादै ॥४॥ पपी 
पुषष मे पापकी मात्रान्यून हो गौर पृण्य कलेत्रमे किया जाने वाला 
स्नान दान, तप, भादि पुण्य मधिकं माच्रामें होतो वह्‌ प्रवल पृण्य 
टी.उस पापको पूर्णतया नष्ट कर श्रुति-प्रतिषादिक् फलके भ्रमावक्रा 
समर्थन करता ह \\*५॥ 

शवन्रध्मे ण॒ तेनाऽस्य विनेयस्य महीपते 1 

शरीरे विदौ सम्यक्च! प्रत्तिभास्मिके 111 
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इत्येवमादि पापानां पण्यानां च फर्लं महत्‌ । 

बरह्मसंकत्पक्चितं यथा यद्यत्तथेव् तद्‌ ।\७ 

व्रह्मोच्यतेऽसौ चिद्धातूः सोऽव्नजाद्यहूमादि च 1 

स यथाऽ$ऽस्ते यथा तत्तत्तस्य सकल्पं जगत्‌ ८ 

प्रतिभेव विनयस्य क्षेत्रपुण्येन ताशी । 

तथेवोदेति सा धातुविपरीतवतो यथा :1& 

एकात्मनाऽहमदयेप मृतोऽमौ मम वन्ववः। 

रुदन्तोमे पर ` लोक व्राप्तोऽवमहुमेककः ,1१० 

किन्तु जह्‌ ज्ञानी पुरुप कापाप-.ण्य घेतो में अजित धर्मं तुल्य 
होता है, वेह] वल $ तुल्य टहोनेके कारण ही उसधमंके कारणपप 
मे प्रवृत्ति नदीं दतती । इसलिए पाप भौर पुण्य दोनों के भोग के लिए 
उप्केदोदेह ओर उनके चिदाभास ध्रान्त घौर प्रतिभामय स्फुरित 
होते है ।1६॥। प्रप-पृण्य का इस प्रकार काजो महान फल, जिस प्रहार 
ब्रह्मसकल्प ते स्फुरण कोप्राप्त होता है, व्ह विनाकिसी प्रकारके 
परिवतन के यथावत स्थित रहता है ॥७। वह चिद्धातुही ब्रह्यरै, 
वही ब्रह्मादि समष्टि जीव तथा अदृमादि व्यष्टि जीवे कहा गथादहै | वहं 
जो-जो संकल्प करता है, उप्तका बहु-वहु संकल्प समष्टिव्यष्टि उपाधि 
मे उष प्रकारकरे जमद्रपमे स्विते होता ह 11८) ब्रह्म-संकल्प के भनु- 
सार ही शासन के योग्य व्यछ्छि की उन-उने पुण्य-क्षेत्नों परे अजित पुण्यादि 
के अनुसार ही फल-भोग स्प वाली प्रतिमा, स्वप्न के समान उसी 
भकार उदयक्तो प्राप्त होती है, जिस प्रकार किपुण्यके विरुद अर्थाव्‌ 
पापो को प्रतिमा नरकादिके रूपमे प्रकट होती हे ।1६|। वहु षोचवा 
है-रे, म गाज भकेला ही मरणको प्राप्त होग्या, मेरे जोयद 
सगे सम्बन्धौ अधवा बन्घु-वान्धवरहूवे जीवित रद्‌ कर मेरे लिए रुदन 
कर रहे रैम एककीही परलोक को प्रप्त होग्या हूं 1५०॥ 

वन्धुनामपि तच्चैव तदैवाऽस्य तथैव च । 

प्रतिभा तादशैवति धातुक्षोभवतामिव ॥११ 
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अद्यं : पुण्यपापे महात्मि रीश्षित । 
लक्ष्याण्यप्यन्यथा सन्ति नां चित्कल्पनावशात्‌ ॥५२ 


अचेतनं शवीभूतं तेऽपि परयन्ति तः मृतम्‌ । 
रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह्‌ बान्धवः ।\१३ 


विनेयः-स यथाऽन्येन संविद्र पेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मान वेत्ति-स्थितमदुःखितम्‌ १४ 


यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ जी वितस्थितिम्‌ 1 
मृति त्वदश्येनाऽन्येन क्षेततपण्यविदेरितः ॥१५ 


जिस प्रकार इस पुरुष का भरना प्रतिमा रूपरहै, उसी प्रकार हसङे 
बन्धु-वान्धवों कौ मृत्यु पर भी रुदन एवं मृतक-कमं भादि स्थ घातुक्षोम 
युक्त व्यक्तियों के समान वसौ ही प्रतिभा समञ्लो 1१.11 च्न्तु मति 
दारुण मथवा भत्योक्कृष्ट पण्य होने १९ ज्ञोम को प्राप्त हए उन पापया 
पण्यो से महात्माओं द्वारा निग्रह-अनूग्रह वाली दृष्टि से देखे जाने पर, 
~ जन्य पुरुषों दवारा देखने या न देखने योग्य पुण्य था पापों केजो फलः 
भूत देहादि हाते ह, उनका भाव ।चत्संकत्पसे ही होतार ॥१२॥ 
सभो प्राणी कीं अत्यधिक पापया पुण्य से शासन कै योग्य पुरुषको' 
शएवरूप मे अचेतन पडा देखते, रुदन करते भौर वन्धु-वान्धवों के साथ 
जाकर उसका सस्कार करते हैँ ॥१३। मित्र अथवा शत्रु के विरुद्धः 
कर्मासे शास्तन के योग्य एकत उप्त मन्न पुश्ष नेजो प्रयागादिष्ेवमें 
भभिलाषाषछी थी, उणीके अ सुखार वह्‌ भपने को -जरा-मृत्यु-रहितः 
तथा दुःख खे मुक्त जानता है ।1१४॥ वह्‌ भपने यथा अवस्थिते शरीर 
से जं'वित होने का-मनुभव करता टै, तत्र उसञेशत्रुषा मनोरथ किष 
प्रकार पूणं होगा, इसका समाधान यह दहै र प्रयागादि कषेतरमेणत्रुका 
मरेण करःने- वाले पुण्यकर्मा रन्न से बलात्‌ मरणके लिए भरिव होकर 
शह मन्य भिन्न, बन्धु-बान्धवादिसे न दिखाई पड़ने वाले देह ३ मरण 
क्ता भौ अनृभव करतारहै।॥ १५॥ , 
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आविला संविदा संविच्छुल्यया वेदयते क्षणात्‌ । 
नहि सच्नद्धगात्रस्य क्लेणोऽसन्नद्धभेदने । १६ 
परन्ति वन्धवोऽप्येनं तथेवाऽमरतां गतम्‌ । 
दयमित्येष लभते जीवितं मरणं समम्‌ ॥१७ 

इदम प्रतिघारम्भं भ्रान्तिमाल्लं जगत्‌त्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम भान्ती ्रान्तिविपययः ।1१८ 
सकल्पस्वप्नपुरयोर्या भ्रान्तिरनूभूयते । 
ततोऽधिकेयं न न्ना जाम्रतस्वप्नेऽनुभूयते ॥ १५ 
धर्माधर्म कथः ब्रहमन्कारण देह॒सविदः । 
तस्यामूतौं कथ चंको द्विशरी रत्वमृच्छति ॥२० 


ण्रु-कृत अभिवारचे प्रतीकार से रित शासन-योग्य संवित्‌ शत्रु 
फी कलुषित सवित्‌ को तुरन्त जान लेती है । कवच एवं शस्त्रास्तसे 
सुसज्जित शत्रु को, कवच एव शस्त्रास्त्र रदित विश्वस्त पुरुप के दें 
फो आहत करते अथवा भेदने मे सरलता ही रह सकती है ॥१६॥। उस 
पुरुष को उसके बन्धु-वास्धव भी उसी पभ्रकार अमर देखते ह इस्त 
प्रकार उसे जीवन भौर मरण दोनों कीही एकस्ताय प्राप्ति होती है 
॥ 1७11 अप्रतिहत रूपसे श्राविर्भाव को प्राप्त हुभा यह ्िजगत्‌ 
घ्रान्तिमात्र है । भान्तिमे क्या विपरीत ध्रान्ति नदीं उत्पन्न हो सकती ! 
॥१८।1 संकल्पनगर भौर स्वप्ननगर मे भनुभव होने वाली ध्रान्तिसे 
जाप्रत्‌खूप स्वप्न मे अधिक श्रान्तिका ही अनुभव होतादहै, न्यून श्रान्ति 
फा नदीं होता ॥१६। राजाने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | धमं भौर अधमं 
ब्रह्यसंवित्‌ के कारण किप प्रकारै? जव धमं भौर भधमं होनोंही 
गूर्त हतो उनम से एक भन्य देह कपे होजाता है ? ॥२०॥ 

संकत्पनगरे ब्राह्यं जगत्यस्मिन्महामते । 

किनामनो स्तभवति सत्यं वाऽप्यप्तमञ्जसभ्‌ 1२१ 

यथेव संकत्पयैरे यन्न संभवतीह हि । 

तन्नास्त्येव तदेतरिर्मक वाऽस्तु ब्रह्मकल्पने ॥२२ .. 
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स्वेप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌ । 

तथा चैकैव चिस्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छति ।२३ 

सहखाण्येकतां यान्ति तथा सौव सुपुप्तकम्‌ । 

अन्यथा स्वप्नसंकल्पसेनानुभवसंस्मृत्ती ॥२४ 

संकलत्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽनुभूक्तवाच्‌ ) 

संविदाकाशमात्रेऽस्मिञ्जगत्यनुभवात्मनि ॥२५ 

तस्मादस्मिश्िदाकाशसुकरस्पे जगदात्मनि ! 

न संभवत्ति क्रि नाम तत्सं भवति वाऽपि किमु ।1२६ 

वभिष्ठजी ते कहा- हे महामते ! ब्रह्म के संकल्पनगर रूप से स्थित 
इषं ससार में क्या सत्य-संगत भौर क्या असल्य-संगतं नहीं हो सकता ? 
।२१॥। जिस प्रकार हमारे संकत्पनगर मे असंभव कुछ नहीं है, उमी 
प्रकार ब्रह्यके सकल्पनगर रूपौ त्रिजगत्‌ मे भी कुछ भसंभव नहींहै 
२२॥ जंक स्वप्ननगर भौर संकल्पनगरमे एक ही चित्‌ लावोंरूप 
धारण करलेती दै, वैसे ही जाग्रत्‌ रूप स्वप्न मे एक दही चित्‌ः पेना के 
रूप मे मकंख्प होजातौ है २३ जाग्रत्‌ मे चित्‌ के एकसे अनेकरूप 
होने के.समान ही लाखों एक. खूप वालो सुषुप्ति भी चित्‌ होतो है। 
एक हौ चित्‌ मनेक रूप घारण करती ओर नेरु स्पते एक रूपटहो- 
जाती है । इसका स्वप्न मौर संकल्प मे सेनाके होने ओर समूह्‌ के एक 
होमे मे मन्यथा बनुभूति होरी है २४.२९1 इष सद का संकल्पनगर 
ओर स्वप्ननगर में किसे अनुभवनदीं टै? इस प्रकार इष जगदरप 
विदाकाश-संकत्प मे कणा संभव ओर क्या अपंभव दै? ॥२६॥ 

एवमेवभिय आन्तिर्भाति भास्वन्नभोमयम्‌ । 

नेह किचन सन्चाऽसन्न वाऽऽप्तदिह्‌ किचन ॥(२७ 

यथाऽनुरुयते यद्यत्तत्तया ततवदशिनः । 

परचुद्धस्याऽन्न कि ताम तरस एवाऽद्धतेत्यलम्‌ ॥२८ 

इह्‌ वेद्धिदितो धरमेस्तरेस्वगेऽमूत्तपवंताः । 

स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्ना प्राप्तवान्मिरीन्‌ ॥ 
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इह यक्रियते कमं तत्परत्रो पभुज्यते । 

इतीह संक्रत्पपुरे सवेमेवाऽपमञ्जसम्‌ ॥।३० 

यदि स्यात्मुस्थिरं फिचिद्रस्तु तद्दृश्यको भवेत्‌ । 

न्याय एपोऽखिलः किन्तु सं वित्त्वात्स्वस्वकं स्थितः । 1३१ 


इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 

यततो जगन्ति संकल्पश्चितो ब्रहस्वषूपतः ॥३२ 

इपर प्रकार यहं ध्रान्ति भास्वर चिद्राकाशमयदही भासतीटहै। 
सत्‌, असत्‌ या सरदासत्‌ कुठ भी नहीं है ॥२७।॥ जिप्त-जिसर का 
भनुषव दहै उमर उसका वहवसाही द्वै । तत्वदर्शी ओर प्रबुद्ध पुमए 
इभे अघमंजस ही क्याहो सक्ता है? ॥२८॥ स्वर्गते स्थित मः 
मथज्ञरने, सरिता, फर्ल-पृष्पादि घे युक्त देवो पभोग पत्रतादि काः 
होने षर भौर तदनुमार संकल्प करके काम्य अनृषन करने वालाः 
वहां पटच कर्‌ उन-उन संफर्त्णो के अनुपार पव॑तादि को प्राप्त हो 
मनुभरव क्णो न्दी करता ? २६ इस्त संसारमें किथे गए कर्यं 
फल भोग परलोक म मिलता है, इस प्रकार इतत संकत्पनगरमे जो - 
धनुमूति है, वह्‌ सव अषपंजसदही है ॥३०।\ यदिसंतारमें भूतु 
भादिजो भी वस्तु है, उसमे विरोध होना असमंजषहैया नहीं 
इस प्रकारे न्यायसे अ'कुठा होती है । परन्तु समो द्रशाओोके संदिः 
होने से स्वसतकत्प ही द्रश्वर्पमें मदस्थित्त है, यह यथाथ कुछमीनः 
है ।॥३१॥ सव जगत्‌ ब्रह्मरूप ते अवस्थित चित्‌ के संकल्प रूप ह, हः 
लिर्‌ इर मक्तमजमताको दूर करते वालेन्धाय ङी स्थित्ति स्वप्न भः 
सकल्पकी कल्पनां के आधार पर है, उक्की योजना जगतोः 
जानी चाषहए ॥३२। 

तव पसकलनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा । 

सर्वर्थानां तथा ब्राह् संकल्वे नास्त्यसंभवः ।\३३ 

यद्यथा कल्पितः त्र यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 

स्वभावेन तथंवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशवत्‌ ॥३४ 
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ततः संप्रक्षणमिह्‌ संकरो न प्रवरतते । 

विनाऽन्यचिल्परयत्तेन भवत्यथंस्तु नाऽन्यथा ॥३५ 

आाकल्पमजसंकल्पे यथा भातं जगस्स्यितम्‌ 1 

पुनरन्येन संकल्परूपेणाऽन्यदुपेषयति ॥३६ 

संकल्पातेम स्वयं मात्ति कल्ये कल्पे जगत्तथा । 

~ तिजीवं चितिस्वप्ने स्वप्ने स्वाप्न र यथा 1३८ 

संकल्पपत्तनतनोनें तदस्ति किचि- 

यदत्त संसवत्ति तच्च चिदारमनोऽस्मात्‌ । 
नाऽन्यस्प्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 
दूब्रह्मं व तेन सकलं जगदङ्खं विद्धि 1३८ 

जि प्रकार तुम्हारे संकल्पनगर में कोई पी पदाथ असंभव नहीं 
है, वेषे ही ब्रह्मके संकल्यनगरमें किकी भी पदार्थं का असंभवन होना 
समक्लो 1३३} ब्रह्म-संकत्प मे जिसकी जेसी कल्पना फीगई, वहं संकल्प 
के रहने तक उम प्रकारके टी स्वभाव भोर सन्निवेशसे युक्तं र्हती ह 
11३४।। उप प्रकार के सन्िवेशसे दी यहां सच वस्तुए ज्ञानेन्दरियों हारा 
दिखाई देती दैँमौर कमेन्दरियोका व्यवहार भी साकरयता से पृथक्‌ 
रहता है । चित्‌ के न्यत्न से नियत आकार वाला पदार्थे, चित्‌ के अन्य 
प्रयत्न विना, अन्यथा नहीं हो सक्ता ।३५॥ ब्रह्म-वकल्प मे जगत्‌ का 
जिन प्रकार गनुभव हुआ, वह्‌ उसी प्रकार प्रनय होने तक स्थित रहा 
भौर प्रलयोपरान्त अन्य संकर्ष होने पर सन्य जेह्यण्ड ऋ प्राप्ति होगी 
॥३६॥ स्वप्न में स्वप्ननगरके अनुभवके समनही कत्पकत्पमें 
वित्तिरूप चितिस्वप्न में संकत्परूपी जगत्‌ का ही प्रप्येक जीव के प्रति 
जनुभवहोतारहै 1३७" हि नृपेद्र!{ संकल्मनगर खूपी इस ससारमें 
खाप जो कु नटींहो सकता समन्षते हो, वहं समक्चना मिथ्या, अर्थात 
दसम सभी कुछ हो पक्ता । वदहजो कुछ है, सव कल्पना करने वाले 
चिदात्मा ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं दै, मतः जप सम्पूरं सघ्ारकोब्रह्यदही 
जानो ।1३८॥ 


५६ | { पोगवासि 


११७ -ब्रह्म ही जगत्‌ है 
फलेऽक्षयेन्दुभारूपे प्राप्ते ध्यात्ृशतेनभः । 
यथा न शतपुणेन्दु तथेद' कथन" शगु ॥१ 
चन्द्रविम्ब्य ध्यातारः प्राप्ताः प्राप्तव्यसुस्थिताः । 
नेदं नभस्तलं प्राप्ता न चेमं शनिनं श्रिता! ॥२ 
कवेवाऽन्यसंकल्पपुरमन्यः प्राप्नोति कथ्यताम्‌ । 
संकल्पपूर्यामर्थाप्तिस्तज्जन्तावेव नाऽपरे ॥\३ 
पृथवेपृथक्स्वसोकल्पसगखेष््रेव ते स्थिताः । 
चन्द्राप्तपन्ति तक्तेव कलाक्षयविवजिता ।।४ 


विशेयमस्मिननेवेन्दाविति ध्याता निशाकरे । | 

भस्मिन्नेव विश्त्यन्तरात्मवृद्धिमुखोज्मितः ।५ 

वसिष्ठजी बोले-दे राजन्‌ [ ध्यान करने वाले सैक्डों व्यक्तियों 
के द्वाद अक्षय चन्द्रस्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर, जिस प्रकार आकाश 
म सेक्डों चन्द्रमा नहीं हौ सकते, उ प्रकार फे मेरे कथन को श्रवण 
करो 1(१।। यद्यपि अहंभाव से सत्यचमद्रविम्र का ध्यान करे वाले पुरुष 
अपने चिरष्यान के अस्यास से अन्य धावक भूलने के कारण चन्द्रत्व 
कौप्राप्तहःतोभीवेन बआकाशतनमे पहुचे मौरन चन्द्रसवकफोही 
भ्रान्त हए ।।२॥ जन्य के संकृत्पनगर में जन्य का प्रविष्ट होना कहां देवा 
जाता ? संकुत्पनगर के पदार्थो की प्राप्ति उसी संकत्पनगर वाले पुरुष 
कौ होगी, मन्य को नहीं हो सक्ती ।1३।। जपनी-सपनी संर ल्प-सृष्ट्यीं 
के पृथक्‌-पृथक्‌ आकाशो म अवस्थित अक्षय कला वान्ते वे चन्द्रमा, वही- 
वहीं प्रकाशित होते हैँ ।४॥ मै इसी चन्द्रमा मे प्रवेश क" एसे ध्यान 
वाला एव अन्तर में ात्मवुद्धि के सुख ते शून्य जो ध्याता है, वहं इमी 
चन््रमामे प्रवेश प्राप्त करता है 11५1 

अहमिन्दुः प्रविष्टः स्यामिन्टुविम्बसुखान्वितः । 

ध्यतेति तादकसुखमाग्मवतीति विनिश्चयः ॥६ 


बय हौ जगत्‌ है | { ५६२ 
यथाऽयमनुसंधत्ते स्वभावं संणिदग्यया । 

तं तथंवाऽनू भवति भवेच्चेद्‌ दृढनिश्चयः । 1७ 

यथेन्दुतवं स्वसंकल्पात्सवेध्यातुः पुथवपृथक्‌ + 

भाव्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः ॥८ 

या ध्याने ध्यातृलक्षाणां साध्वी भायत्विमागता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां स्वाट्मनि स्थितम्‌ ॥& 

गहादनिगंतो जीवः सप्तद्ठीपपतिः स्थितः । 

तस्याऽपि तत्काल्पनिक्‌ राज्यं व्योस्नि स्वमन्दिरे ॥१० 


म चन्दरविप्ब के सुखसे सम्पन्न होकर चन्द्रमा मे प्रवेष व.रू 
रेषा ध्यान करने वाला उपासक इष्टी प्रकार का सुख प्राप्त कस्ताहै। 
अर्थातु उस्तका जैसा निश्चय हुआ वेसाही पाया ५६ ध्यान करने 
वालिके दुदु संकल्प के कारण उक्त स्वभाव फी अविराशिनी साक्षिकषवित्‌ 
उषी प्रकार का अनुपरव करती ` है, उपसे विपरोत नहीं ।\७॥ जिस 
प्रकार स्रघ्पान करमे बालों को अपने-अफएने सकत्पके अनुसार पृथक्‌ 
पृथक्‌ चन्दरस्र फी अनुभूति होती है, उसो प्रकार अपनो कल्पना छेही 
स्तीलाम की षिद्ध भी पृथकू-पृथक होती है ॥८॥ ध्यानम जो साध्वी 
नागी लावोंष्यान करने दालें की पत्ती वनै, उपक्र कत्पनां से उतपन्न 
अनुभूति उनङे अन्तःकरण मे उपहित साक्षो मे विद्यमान है ॥६4। भपने 
चरसे हाहर न निकलने वाला जो जोव वदं सप्तद्रीरेष्वर होकर स्थित 
दै, उसका वह्‌ कल्पनरसिद्ध राञ्य भपने ही ।चदाकाश्च मे प्रतीत होता 
है ॥१०॥ 

समस्त कल्पतामालमिदमाद्यजजन्मनः । 

शून्यमग्रतिघं शान्तं तेष्वपि स्याक्कि मन्यथा ९९ 

दानौध्वेदेहिकतपेजपादीनां परत्र यत्‌ । 

जमूर्तानां फलं मूतं तदिद कथ्यते श्छणु ॥1 १२ 

दानादिचिह्धतधियः परत्र स्वप्नेवत्फलस्‌ । 

वरयन्त्यमूर्ता मूर्त चमजं चिन्मूतिकलपनातु 1१३ 


५९६ | [ योगवारसि् 


इट्‌ यच्करियते कमे तत्प रत्रोपभुज्यते । 

इतीह संकल्पपुरे सरवमेवाऽसमञ्जसम्‌ १३० 

यदि स्यास्ुस्थिरं कि चिदस्तु तद्‌ हद्यको भवेत्‌ । 

न्याय एषोऽखिलः किन्तु संचित्तवात्स्वस्वकं स्थितः ।।३१ 

इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 

यतो जगन्ति संकलपश्चितो ब्रह्यस्वरूपतः ॥३२ 

इष प्रकार यह्‌ भ्रान्ति भास्वर चिद्राकाशमयही भासती है। यहां 
सतु, असतु या सदासत्‌ कुछ भी नहीं है 11२७1 जिस-जिघ का जषा 
अनुमव दै उस उसका वहवंसाही द्र । तत्वदर्शी ओर प्रवुद्ध पुद्षको 
हमे अषमंजसदहीक्याहो सक्ताहै?॥२८॥ स्वगं मे स्थित ममृत 
मय ज्ञरने, सरिता, फल-पूष्पादि ते युक्त देवोपभोग्प पवंतादि काज्ञानं 
होने पर भोर तदनुषार संकल्प करके काम्य अनुष्रान क्रमे वाला पृख 
वह परव कर उन-उन सं फत्पों के अनुसार पर्वतादि को प्राप्त होनेका 
अनुभव कंग नदीं करता ?।।२६॥ इस संसारमे क्रि गु काका 
फल मोग परलोक में मिलत है, इ प्रकार इष संकल्पनगरमे जो कुट 
नुभूति है, वह सव असमंजसदही है ।1३०॥ यदिसंसार मे भूत भुवन 
ञादिजो भी वस्तु दै, उसे विरोध होना भसमंजघ हैया नहह 
इस प्रकार से न्यायसे अकुठाह्ोतीहै । परन्तु समौ द्रश्ओंके संवितू- 
होने से स्वसकल्प ही द्रश्वरूप मे मरस्थित है, यह यथाथ कुष्ठ मी नही 
है ॥३१॥। स्व जगद्‌ ब्रह्मरूप से मवस्थित चिदु ॐ संय स्प है इष 
लिए इश असमंजत्तता करो दुर करने वाले न्थाय क्री स्विति स्वप्न मौर 
संकल्प की कल्पनाभों के बघार पर्‌ है, उषी योजना जगतो मशी 
जानी चाहिए ॥३२'। 

तव सकलहपमनगरे नास्त्येवाऽसंसवो यथा 1 

सर्वर्थानां तथा ब्राह्धः संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥३३ 

यद्यथा कटिपतः तत्र यावत्सकल्पमेव तत्‌ । 

स्वमावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशवत्‌ ॥३४ 


च ५१ 
भु कृ पेम साष्ट } | 


ततः पमरष सको र प्रगति । 
विाऽथदिसयतेत भव्दय्स्तु नासवपा ११४ 
बाक्षसमयसके यथा पातं स्वत्‌ । 
ुररयेमसंकयल्पेणाऽदपप्यति) 
शका (वये भाति कले के जैयततयो 1 
.त्िसीवं चित्प स्वने घ्वाणर पवा पर 
संकोपपत्तनततोरम तदस्त फरिवि- 
यस संभवति तद विदसनोऽ मात्‌ । 
ताऽयलकल्पपितु सदपरत्दह्पा- 
दहं व तेर कतं जगदद्धं विदि ५३६ 
निहार तुमरे संस्पेणर पेणो पो पृदापं बर्मपा नी 
हैकेेहीव्रह्मके संक्सोष्पमे विपो भी पदप ल ववण्यने दोष 
समो 1३३) ब्रह्-पुकस्य मे निद) समी यतः फो, चट १९२१ 
के रहौ तक उम प्ररारङे दरी स्वमादसौर एनिपिगने पृक्तं "नोप 
1४ इष प्रकारके पद्िणपे दी यदं सद पसे सकेनदयो द 
दिवा देती हैओर केदो फा व्यवदर प्रो पौपपता परपु 
पह है) नित्‌ के "यले नियत आकार वात्ता पव, वितू फ = 
प्रन विन, बन्यया नहीं हो पकता ॥३५॥ ब्रह्मपदस्य पं जप्त 
जिव प्रकारे बनव दूजा, वह्‌ उसी प्रकारे प्रनयहितेतक्र स्थतिर्रा 
भीर भतमोणनत अन्य पुकत्प होने पर्‌ षय ्हमण्ड षो प्रि 9 
1 
त्का ही प्रियक गेतेद प्रहि 


भनुषव हहा है ) ३७१ हे कृषे! पंग्मर्‌ सपी इय पपार 
मपजोकुख नदीं रो प्रत प्रक्षे 


य, वह षता प्याह (। 
ह 1 + सथं 
५१ कुठ हे प्क्तादै। वह्‌ जो कु, पे कलना फर वाति 
पेदातमा परह ते पृथक्‌ नरी दै, उर; अष एमं सशरम ग्रह 
गनो परेषा ` न ५ 


[7 


बहा ही जगत्‌ है | { 


त्वेयाऽर्थो देहशब्दस्य यो बुद्धः स महामते । 

तत्वज्ञ प्रति नास्स्यैव शिलानूृत्तमिवाऽस्वरे ।१६ 

य एव्‌ ब्रह्मशन्दर्थो देहशब्दाथं एव सः। 

नाऽ्थंयोरतयोसंदो विद्यत्तेऽग्डतरम्भप्तोरिव ॥२० 
। इक कस्पनाधक्त सदार में किये गदु दाने पूवं कटे हुए अमकृतिम 
सकस हौ परलोक मे घव भोर चिन्मात्र रूपी भोग फन दान घे देष्वयं 
भादिकेरूपमेहो मौर दान-रदितक्तासे दद्र जादिके स्पमेंहो, 
इसमे कोई विरोध नमै है ॥१६॥ है महप्ते { भापने जो वुः मक्षे 
पठा, उष सवके विषय मे ने कह दिया । यह सम्पू निराकार सस्र 
चितम की कपना ही समञ्च 1१७} राजा ने कहा--है भगवन्‌ { 
सर्गारिम्भ पे नविन्पान्न (देह्‌-रहितं जीव) भीर उसके हारा की गईशरीर 
की कल्पना कि भकार सासतो है) शरोरके विनावतितु कौ नभि 
व्यक्ति सपव नही ) भला कमी सि्तिके विना दीपाश्रभ का प्रका् 
टिकर सकता ह ?।१८।] वसिष्ठजी ने कहे महामते { टै रजन ! 
शरीर शद्‌इ ष जो मेये धापन जाना है, बहे तस्वज्ञानी के प्रति उस 
प्रकार असमव है, जिक् प्रकार कि बका पत्रो का दत्य सभव 
नही हे ।१६॥। ब्रह्म शव्द काजो भ्य, व अर्थं शरीर पराच्द क 
दे । जैसे भघ्वु मोर्‌ सम्भरसु ष्द्र का भधं जल ही हेते ते भभित्न है, 
चे हीत्रह्यभोर शरीरे अर्थ पे भभिनतता है ॥२०।1 

यदेव ब्रह्यदेदयेऽसौ स्वप्नसः स्वप्न एव तु । 

स्वश्दोधायोच्यते युचिर्न तु तत्स्व्प्न एव कु २५ 

स्वप्नस्तवाऽनुरूता्थस्तेनाऽतस्तवं परवोध्यसे । 

नतु सें चिदाभाति साटर्यं स्वप्नमस्मन्ा ५२९ 

कस्ततत ताध देहोऽय कस्यैते स्वभ्रधीः क्वा वा । 

स्वप्नेन ज्ञववुद्धन श्रमे णाऽज्ञोऽवन्रीध्यते (२३ 

तत्र जाग्रन्न च स्वप्नो न सुपुप्तं न चेपेस्त्‌ । 

छििमपोल्मणिदं भानं माते मौनमोमलम्‌ (६९४ 


५७२ । [ योगवार्सिष्ठ 


लभातमेव भातीव यदचेव्यमिदं तु तत्‌ । 

प्राग्विमात्तं नणाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वप्नादि नो यथा 1२५ 

स्वप्न-देद्‌के समानयह्‌ देहु ब्रह्मदहीदहै। इमे जो स्वन का दृष्टा 
न्तदिवागया दहै, वहु अपको ्षरलताते स्रमन्ताने के लिएहीरै, 
यथाथंमेंतो स्वप्न-देह्‌ भी ब्रह्मद 11२१1 स्वप्नके अर्थं का बापको 
अनुमवदहोनिसेद्धी स्वप्नका दृष्टान्त द्वियाह1 स्वप्नस्पी भस्मे 
साय चिद्रपसि मावत वृष्टि मे समानता कमी नहीं हो घकतौी ॥(२२॥ 
स्वप्ेपमं यह्‌ णरीोर् वैत ? स्वप्तके यह्‌ पदां किसके ह? मपवा 
स्वप्न-वुदधि कदां? जानी अवनद्ध श्रतह्पी स्वप्न के दारा अज्ञानीजन 
कोप्रवोध करते द ॥२३॥ त्र मपदमें जाग्रतु. स्वप्न, सुषुप्ति भयवा 
अन्य कुंभी नदींदै, अपितु मन मौर वाणी से अग्राह्य विराद्‌, विश्व 
एवः तेजम्‌ ओर सवं प्रलय होने परभो एकत मात्र अवधिष्ट रहने 
वाना, स्वय प्रकाल, निर्मल, अवश्य चिदाक्राण ही इपर लगदृल्पमें 
प्रकाशित रहता है ॥२४।1 जोञआज यहस्तमार भास्तमान-सा लगा 
दै, वह भासित नींद । सच्िदानन्दल्पसे पूत्रं भारित हा भीवद्‌ 
स्वख्पस उसो प्रकार अमास्िनद्ै। जेमे जाग्रत्‌, स्दप्न आदि कमी 
नहीर्है, वसा ही अव्यन्त स्वच्छ ब्रहमभी ट 11२१ 

देशाद्‌ शान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः | 

तेन्मयं सवमेवेदं दं तमद्रं तेमेव च ॥ २६ 

अन्यत्र चिन्मयं स्वप्नं टं तांतं घुमाश्ुनम्‌ । 

निरावरणविन्मात्रनभरीवोपमीयत ।२७ 

शन्यम्पिलम्मशछच भानं चाऽमानमेव च ] 

हं तमंक्यमस्तत्तच्च सर्वं चिद्‌ गगनं परम्‌ ,२८ 

पर्णाद्पूणं प्रसरति पूर्णमेव स्थितं जगत्‌ 1 

ने च भातं न चाऽऽमातं लिलावद्धोदरोपमम्‌ ॥२६ 

यत} जगच्वदुन्मेपो व्योमार्माऽप्रतिघं ततः 1 

व्विः्मां यन्न यत्राऽस्ति तत्र तवोचिं जगतु ।३० 


रहय ही जगत्‌ है ) [ ५७६ 


जिस प्रकार संवित्‌ एकदेशसे दसरेदेशमे जानेपर मध्यमे 
संव्रित्‌ का रप विषय~रहित रहता है, उसी प्रकार दरत-मदंत भादि 
विषय.-रहित यद्‌ सभी कुछ ॒चिन्मात्युक्त है 1) २६. अज्ञानी की दृष्टि 
से भिन्न अर्थात्‌ ज्ञानी की दुष्टि मे चिन्मय स्वप्न, द्रत, भदत, शुभ, 
घशुभ आदिनजोकुछभी है, उप सदकी तुलना निरावरण चिन्मात्र से 
फो जाती है ।1 २७1. शून्य, अर्थो काउपचम्म, भान-अभान अर्यात्‌ सगे- 
प्रलय, दति, रिक्थ, सत्‌, भसत्‌ समी कुछ चक दै।२२॥ घ्न १ 
वि उत्पश्न होतार ओरयह पूणं हीइस प्रकार स्थित दै 1 इसका 
कभी भानया अभानहुंजा ही नहीं । क्रिन्तु श्ििलावद्ध उदर के समान 
उसे घनीभूत मध्य जस! यह चिस्मान्र घन है ॥२६1। इस विष्व के 
चित्‌ का उन्मेषमात्र होने के कारण यह निराकार चिद्व्योम मात्रदी 
है 1 इस प्रकार जड†-जह्यं चिन्मात्र की स्विति है, वहां-व्हां विष्वकरा 
रहना भी उचत हीह ।३०॥। 

चिद्व्योम चाऽस्ति सर्वत्र सवं चत्‌ज्जगन्मयम्‌ । 

सर्व ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यपि शब्दितम्‌ ।।६१ 

यथास्थिमिदं विश्व तथासंस्थमनामयम्‌ । 

रहं व निरवयारम चित्संकनव्पपुराछ्तति ।\३२ 

लसंभवादन्ययुक्तं यु क्तिरेषंव सोभना । 

अयुतवयनुभवं तुक्त नाध्थिनामिह्‌ शोभते ३३ 

लोके शाखंऽथ वेदादौ यटिकदृधं सिद्धमेव तत्‌ + 

सदस्त्वसद्वाऽऽत्मनि तद्धातुः शक्यं न वा क्वचित्तु 11३४ 

देवेत्थं परिज्ञातः बह्यतामुपगच्छति । 

यदा तेन खंमं विश्वं स्थितमेव विलीयते 1३५ 

स्यायेनेवदिहोक्त न लोकवेदादि सिद्धयति । 

स्वं सजी वन्मुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥३६ 

चिद्व्योम सवेन मोर सवं न्यापक् है, यहौ जगन्मयहै, र्षा 
गत्‌ णब्द से कदा जाने पर भी यद्‌ सव ब्रटममयदही दै 1३१ रि 


{ यी्गंवासिषठ 
व्योम के सकल्पर्‌प र्मे यथा अवस्थित यदहं विश्व उसी प्रकार अनमय 
रष, निरवदाघ्मक ब्रहम दी दै ।1३२।। इस विपव मँ अन्य कोई युक्ति 
उचित नदीं होने के कारण वही युक्ति शोभानयी है। यहां वुक्तिमोर 
अधने अनुपरत के तरिना फिसौ पुटप का पुल्पाथे की इच्छा छरने वालि 
व्यक्तियों के प्रति उषदेण देना अशोभनीय होत्ता है ।,३३।। लोक, णास्तर 
या वेदादि मे युक्ति, प्रयाग एव्र" प्रनुषवरादि से सिद्ध व्प्तु ही सिद्ध तवा 
घात्याज्यहै । इव प्रकार वेदादि से सिद्ध ब्रहम को सद्र. माने तथा 
प्रसिद्ध दत को म^द्रध समन्चे ।३४॥। जव उपनव्ध्र ज्ञान केद्वारा यह 
सम्पूण विश्व यवा स्थित ही विलीनता को प्राप्त होजाता दै, तव प्रथम 
बरह्मरूपता से भित जाना हअ च्रश्व ही ब्र्यल्प से जाना जाकर 
प्रह्यता को प्राप्त होजात। दै ।३५।। मरे द्वारा कह ग्‌ न्पाय ते जीवन- 
मुक्तत्व सरित टोक़ एवं वेदादि रूप सम्पूणं धिष्व व्रह्महीक्िढ हमा; 
मतः मैने यह जो न्याय प्रज्निपादित्त क्वाह, वह परम पुरुषां कः 
साधक होनिके कारण सवथा प्रदृणीय है ।३६॥ 


परिजातं चिदाक्राण .परिजातषादपे । 
सोऽह जगदित्येव वन्धमोक्षविनिर्णय्रः ॥३) 
यश्रास्थितमिदं ट्य परिज्ञानाद्धिलीयते । 
तज्ज्श्याऽस्तंगतस्यत्र शिला गैन तु शिष्यति ।। ३८ 
लोके णरास्त्रे च वेदे च य्िसिद्धं सिद्धमेव ततु । 
संवद्यत तदेवाऽनस्तदेव फलति स्फुटम्‌ । ३९ 
सकला्निरामन यद्यत्सवद्यते चिरम्‌ । 
तदेव प्राप्परतऽवश्यं सचद्धवाऽन्यभावित्षम्‌ ।1४० 
यथाऽनुमभूर्दं यत्तत्तत्तथा नामाऽनुभूयते ४ 
तत्पत्यरमस्त्रसत्यं त्रा यावल्लामंतथानु ततु ॥४१ 
दध्यं पहाप्रदनविचार्‌गाः तै 

मनेरवुकू पत्तिनन्प्रहाल्नन्‌ । 


अग॑तु ब्रहमहोहे { ५७५ 


भनेन गच्छारऽणु पया निराधि- 
निरामयो निन्येसनो मवोच्च : ॥ ५४२ 


केवल इस अपरिज्ञात संसार रूपी वृक्ष मे परिज्ञात चिदाकाशहौ 
है भोर उस परिज्ञात विदाकाशषूप में वरिनगतुषूगी बन्धन ओर मोक्ष 
सैहीहं भर्थात्‌ जो अपरिज्ञात चिदाकाश ह बह जगच्‌ रूपी बन्धून एवं 
परिजात चिदाकाज मोक्ष दै, यहोमेरा निर्णय है 11३७] यह्‌ सम्पूणं 
यथास्थित दृश्य परिज्ञानप्ते जलमे डलि हृएु लवण के समान विलीनता 
को प्राप्त होनत्ताहै। इष प्रकार हव्यरूगमें भस्त हृषु ज्ञानी का शिल 
कै समान मौन स्वरूपं दौ भवश्ष्टि रह जाता है) लोक, शास्त 
भीरवेदरकेद्ायजोसिद्धहै, वह सिद्ध ही है । असंख्य विचासेंद्वारा 
निश्चित वस्तु अपने अनुभवसि भो जानो जाती है, इसलिए वहु पुरुष.थं 
रूपसे फल देने वालो होती है 1३६: सभी चस्तुजोंके निरास द्वारा 
जिस-जिस का चि.काल त्तकष्णान करिया जाय, उसकी प्राप्ति अद्यं 
भावी है 1 उक्ती प्रकार अन्यन्ावित वस्तु की प्राप्ति लोकिकक््परेतेषी 
छनेश्य होती है ।४०।1 परन्तु, जिन्न वस्तु का जेक्षा अनुभव होगा, वह्‌ 
चसो ही प्रतीत हगी । चाहे वह पत्यहोया भक्षस्य, जव तक उसकी 
प्स्यति रहती दै, तव तक यथावत्‌ ही रहती है ।*४१।) हे मतिमान्‌ { हे 
महम्‌ ! तुम्हारे महान्‌ प्रश्नो. कारमैन यह्‌ विचार पूर्वक फलशरंव 
समाधान कहू दिया) तुम इसी मामे पर चलो । इससे तुम भाधि- 
व्याधिसे रहित भोर इन्द्रियो के व्यसनोंसे चचतेहूएु उच्चताको 
शाप्त करो ।४२॥ 


११०- जत्‌ ऋ ही है 


इति तथोपविश्याहुं पूजितस्तेन भूधुजा । 
घयोजन स्व संपाद्य स्वम्तुः गगन भ्लुत। ॥ १ 


७९६ |] [ यौगवार्सिषठ 


धैतदुभवता प्रोक्तः मया म्तिपततां वर । 

अनया युदशा शन्तमनाः ख.त्मा भविष्यसि ॥२ 

नर्यं व तदिदं सवं निनमिवाऽमलं नभः । 

किमप्येवाऽजमां्च(न्तमादिमध्यान्तवरजितम्‌ । ३ 

चिद्धानमात्रमित्युक्त ब्रह्यति कलितासिधप्‌ । 

परात्परमिति प्राक्त तत्तु निर्नामिक पदपु "4 

सिद्धसाध्ययमन्रहमविद्याधरदिवौकसाम्‌ । 

व्ह्मन्कथय दृश्यन्ते लोक्रा लोकवरा: कथम्‌ ॥५ 

वसिषठजी बोले--दे रधुनम्दन ! उप्र राजा 9 दवाय पूजित दृभार्म 
उत कुणद्धीप की इलावती नगरी नें स्थित होकर जव ` राजा श्रज्ञत्ति पर 
घनुग्रदर्प अपना प्रयोजन पूरा कर चुका, तवरस्वरनंमे ज.नेके लिए 
गगनमार्ग हारा चल पड़ा 11१ ह बरद्धिमानोंमेध्रे्र [ आज यर्दा द 
मयोध्या नवरी में अवस्मित हृष्‌ मने जपते यद्र जो कुछ कदा, उक 
अनुसार सपनो ध्प्रदि रवते हृष्‌ आयर णान्त मन वाति शरीर चिदाकाय- 
नूषटो जशो २.1 व्ोङि यद्‌ सव दु त्राणी ते मवम्य, सजनमाः 
परमणान्त, मादि-मध्य रन्त वे मर्वथा णून्यद्धै, इमनि, ब्रह्माकरा्रर्प 
ही दै ।1३॥ जो विदूमानमाव कहा मया है थीर जिषकी शरद्य रूष 
क्त्यना की गह वह्‌ परात्र कादा मोर नामरहित ष्दहीहे 
11८11 राम ने कटा--दे मगवन } सिद, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर 
सोर देवतां केजौ लोक है, उनके निवासी जीव क्सि प्रकारे 
दिखाई दैतेर्हु, यह्‌ आप मरे प्रति कददिए्‌ 1५1 

सिद्धसाध्ययमन्रह्मवियाधरदिवौकसाम्‌ । 

अन्येपामपि धूतानामपूवणां महात्मनाम्‌ 11६ 

प्रतिगावं प्रतिदिन पुरः पश्चादुपर्यवः। 

पर्यस्यादौकर्येल्लोकानपर्यंश्च न पयसि 11७ 

श्रते लोक किरति नीऽन्यासः स्थानदूरगाः। 

एत संकल्पलोकाग्या व्पाप्तमेनिः किलाऽ-खलय्‌ || ` 


जगत ब्रह्यरीदहै 1 {[ ५७५ 


यथते कल्पनालोका अयं छोकस्तथैव नः 

यथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्तथेव ते ॥ : 

संकृल्पस्वप्नलोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 

त एव तादशाश्चाऽ्ये संकल्पेन स्थिरीकृताः ।1१० 

वसिष्ठनी बोल्ते-है राम { सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा च्द्याधर, 
देवता तथा अन्थान्य मपूवं भूत महत्माओंके लोकोंको प्रत्ये रात्रि, 
प्रत्येक दिवस, सम्मुख पीठे, उपर भौर नीचे वाली धारणाओंसे देखने 
परही तुम देखते हो, यदि उक्त रीतिसेन देषो, तो कुछ भी नही देख 
सकते 11६-७॥ सिद्ध-लोक, महलोकरि दो प्रकार के है--पहर्लोक्, जनो- 
लोक तपोलोकं भोर सत्यलोक । प्रथमे प्रकारके यहलोफ ब्त दूर हँ 
तथा दुसरे प्रकारके जो प्द्धोंके लोक रहै, वे उनके संकृत्प से निमित 
भक्त्पलीक कटे जाते ह । इनङ़े सवत्र विद्यमान होनेसे सम्पूणं जगत्‌ 
इनपे व्याप्त है! इन दोनों प्रकारके लोरौको पारणा के अभ्यासकी 
आवश्यकता, जो कि आपको नदीं है ।1८।। जित प्रकार वे सिद्धलोके 
केत्पनाजन्य ह, उसी प्रर यह लोक भी एत्पनामातर ही दै । जसे 
काल्पनिक वात सवत्र ध्रपण-शीलदहै, वंसेहीवे लोभी धमते, फिरते 
है 1 परन्तु यह लोक इससे भिन्न विशेषता वालाहै1 दिनरात्रि जिन 
स्वप्नलोकों मौर संक्त्यलोरो ो प्रगीतिहौगीदहै,वे दही स्िदलोक है । 
उन्हीं के समान उन्दनि अन्यान्य लोकों की रचना करके संकल्यसे उन्द 
स्थिर किया हे ।}ड्‌- ० । 

ध्यानेन स्वमपीतांश्च स्स्थिरतां- सृस्थिरातमना 1 

नयस्थाशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविध्नतः ।* ११ 

यथाभिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 

संकल्पभाववलितो जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥ १२ 

कितु ते स्थिरतां नीताः सिद्धः स्वर्यानसंपदा । 

अस्थिरध्यानविश्रान्तौ तेद्‌ :खंस्तदमी कृताः ॥१३ 

जगदप्रतिघं सवं शान्तचित्व्योम सवेदा । 

या दृढ संप्रिदितं तथं त्राऽऽभमाति नाऽन्यथा 11१४ 


५७८ | [ योगवासिष 


न भाव्येवाऽविदिततमस्ति तास्ति न चोद्यता । 
शुन्यं ह्यप्रतिवः चंतत्पराकाशमरोधकम्‌ ।१५ 


हि रामं | यदि आप भरी उसी प्रकार योगधारणा युक्त स्वरी 
ध्यान द्वारा संकल्पजन्य लोको को स्थिर करने कायल करो तोवेमभी 
निघ्न र्पेस्यिर दो जायने ।,१।॥ जंपी इच्छा वे^वा ही उनक्रा 
दित्तार गैर इच्छि। प्म्पत्तयों से परिपुणं कर सक्ते है । दद्‌ संकला 
घे युक्त पुरुप उन्टं चिद्धोके स्मान हीस्थिर देख सकता है ।१२॥ 
पूव' जन्म में उत्पादित जिन पण्य सम्प्तिणो स्वगं कौप्राप्ति होती दै, 
उन्दी साधन रुपौ प्षम्पत्तियो द्वारा चिद्धोने उन लोको स्थिर क्रिया 
है। सप्रकार उनके वे सोक अनायाप्न ही स्िद्ध होग्ये ह । परन्तु 
जिन्हे अस्विरष्यानके अभ्यराप्नर्मे प्रयत्नं किया हवे अत्यन्त दुःख- 
पवक दी इन नोज्ञो को स्थिर वना सकेमे ९३) सम्पूणं अमत्‌ सदैव 
निराकार, धान्त चिद्न्योमही है । अपने-अपने दृट्‌ निष्चयकै अनुतार 
ही दृष्टि क्न स्फुरण हता है, उप्र भिन्न नहीं होता ।1१४॥ निश्चय 
घरन्य जग कामान नदीं दता ¦ नौ जगद्‌ अनिस्वित है, उसमे भाव 
याभनावका तकं उठ ही नहीं सकता । इसलिए बुन्य, निराकारः 
रोधध-रहिति यह्‌ जग्रत्‌ परमाक्ा्ही है ।1१५।1 

चित्स्वभावतया भातं भारूपमित्र हृदयते । 

अस्मिश्चिदभिमानश्च विचयत्तेन स्वमावतः 11१६ 

कार्यकारणभावाच्चेतकथैवाऽन् न विद्यते । 

व्योस्नोऽनन्तस्य सिद्धस्य क्रि कथं किर जायते 1.७ 

यच्च जात्तमिवाऽ्ऽभाति व्योम्नि व्योपेव तत्तथा ) 

तत्रंकद्वित्वकसना कोटी स्यादल्पिणी ।\१८ 

तद्धि याहनमेवाऽऽमीत्ताहगेवाऽवतिष्ठते 1 

निविकार यया स्वप्ने न्योमेव।ऽचलवद्धवेद्‌ 11१३ 

सकत्पे चिद्माकार यथादेद्यद्रिलीलया।। 

नच सोद्रिनं तद्व््ोम तथा ब्रह्य जमस्स्वितिः 11२० 


अत्‌ बह्यही है | । ५७ 


वुं निश्चयस्े निष वस्तु काभान हतत है, वह चित्स्व्रभाव होने 
के कारण भारूप के समान दिखाई देती है । परन्तु इपर भसं विपरित लोक 
भे चित्सत्ता मौर स्फूति की व्यापि स्वभावतः न हने से यह शून्य एव 
भाकार-रहिति ही सिद्ध होता है ।१६॥। यदि है कार्यकारण भाव 
से इसकी अन्य सत्ता होणो, तो उसका यहां कहना हो क्था है ? सर्गादि 
मे प्रलीन हुए आकाश से अनन्त विश्व की उपात्त क्या भौर फिप प्रकार 
हो सकती.है ? 11१41 भाकताश मे जो श्रुत, भवन आदि उत्पन्न हुए 
दिखाई देते दै, व॑ह सब आकाश परे आलाणकी हो उस प्रकार को 
प्रतीति होती है इप्लिए द्र॑त-द्त की कल्पना भी कठिन ह ।1१५.। 
वह जं्ाथा, क॑साही रहता है, उसमे कभी किती प्रकार के विकार 
की सम्प्राप्ति नदीं होती । जिस प्रक्रार म्बप्न मे अपने रष मग ्ोडे 
विनादही चिदाकाश स्वप्न-वस्तु का विवर्ताधिष्ठान है, उक्ती प्रकार वह 
मचल के समानी है अर्थात्‌ उसमे कारणता या विकार कु - नहीं 
है ।1१६।। चित्त पेकल्प म जिस आकार को कल्पना करता हमा पतर त- 
लीलास उद्य को प्राप्तं हता है, व्ह असारहीदहै। यथार्थमेतोन 


वहेभाकाशदहै भौरन पवतदहीहै, उसो प्रकार ब्रह्य, विद्व की 
स्थिति है ।॥२०॥ 


काष्ठवन्मौनमास्थाथ रटन्तोऽपि महाधियः 1 

इह्‌ व्यबहु रन्तयेते बुधा दारनरा इव ।\२१ 

यथा वारिणि वर्तन्ते तरङ्खावतंवृत्तयः। 
मनन्याः परवतंन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२२ 
यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शरन्य॒ता । 
भनन्याश्चाऽप्यपूर्तक्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२३ 
यथा संकत्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकार्‌ ब्रह्मणीद' तभा जगत्‌ ॥२४ 
त्रिरानुभूतमप्यथेकायपो रः जगत्‌त्रेयमू । 
ण्न्यतनेव निराकार संकल्यनमर यथा 11२५ 


२९ ! { यागवासिष्ठ 


~ 
1) 


तद्व्रह घनमाशान्तं चित्तछाच्चेतत्यहु विदत्‌ 1 
निजं जरुन्वत्वमन्तस्थं व्योमेव वितकतान्तरम्‌ 1६ 
पवन! स्पन्दनमिव हतान इवोष्ाताम्‌ 1 
स्वशंत्यमिव पूणन्दुः सत्तामथं इवाऽऽत्मनः 1७ 
नष्टनी जेने- राम] जो पुन्य, ब्रह्याकाश्न चिन्‌ होनेके 
कारप् उपने करो श्र्ुनार ममष्टिस्वद्प ह्िरण्यगभं जानाहि. उस्तक्रा 
वनानान दही परमद स्वर ग्त अववा हिरिष्य-गर्मत्व हि, उप्तक्ा उदर 
ही यट त्रलोक्यदै ।|१।। इम प्रक्ारन ब्रह्यादी उत्पन्नं हुमा भौर 
न यदरव्षट जगत्‌ ही । परब्रह्म आज ही वया-धूवं उवस््वित है [रा 
सवित्‌ मेममित जगद्रपदरी सच्‌ दै वह्‌ मृगतृष्णा के समान मिथ्य 


< 
एव' दिखाईदेताहूत्रा मी जतन है 1३1; अ।रम्म ते शून्य च्तक 
त्रन्तिक्राी अभ्युव्य हमा है जवका वहे मौ हीं हरा । यह. ध्रान्ति 
व्याह ? कहाँषेहै ? गहं जगत्‌ निश्चय दही अनामय त्र्यहै ॥४। 
जगद्रप ब्रहम जने आवत है इसे एकत्व अर द्वित्व क्यैग-पाहै? 
जाक्त गौर्‌ जनमे ्थोंमेददैक्या जवने दी नहीं है तव एकत्व 
मीरक्टावञवा? क्योकि एत्त्रकौ वद्धि दित्वषप८ माधारित 


ज्ञे वायु को अग्ने स्वन्दनणोलमूनक्रा जन दै, जवे असिति को 


अपने उध्णस्पमाव की जानकारी दहै र जव वृर चन्द्र अपनी शीत- 
लता मे परिचि है, वव दी ब्रह्म अपनी शत्ताके अयं पूर्णा परिचित 
ह 15,1 

एतदु्रह्मन्कदा नमम तन्न चतितवन्मून । 

निरादरुतमनायन्त किमिदानीं प्रचेतति ८ 


एवमत्तव्दंवत्दहुमाद्यवि चतति। 
नद्यनाद्ररजस्याञस्य काञ्प्यवरला स्ठसंविदा 11४ 


बरहम ही संकत्पमय लंलोक्यहै ] [ ५८३ 


सर्गगनभोरूपं ब्रह्म स्वेत्र सवेदा । 

त कदाचिदिदं नेद' ज्ञातं नेदच' किचन ।1१० 

पवनस्पन्दन चन्द्रशैत्यं शून्यत्वमम्बरम्‌ 

बरह्माहुत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति ।११ 
“ सवेदेवेदृशी सत्ता न कदाचिदनीहशी । 

जगद्यस्मादनायन्त त्रह्मात्मेव निरामयम्‌ । १२ 

केवलं त्वमबुद्रत्वाच्छन्दश्चव वेधितः । 

अद्वये ब्रह्मवोधेऽस्मिह्टितामभ्युपगच्छसि ।1१३ 

न कर््चि्िचिदेवेह्‌ न कदाचिन्न चेतति । 

न कश्चिच्च तदस्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥ १४ 

इदं त्रिभुवनामाममीदहृशं भाति सवदा । 

शान्तं राम समं ब्रह्य नेह्‌ नानाऽस्ति किचन ॥१५ 

न कदाचन जायन्ते नमः: पादपाद्रेयः। 

बरहाणश्च जगन्तीति मत्वा शान्ति परां ब्रज ।१६ 

उपदेश्योपदेशार्थं संदेहावसरेऽल्पधीः । 

यावन्न वुद्धस्तावत्त्व भेदमभ्युपगच्छसि 1१७ 

बोध्यस्य तु विवृद्धस्य न शास्त्रादि न शब्दयो । 

न मेदवृद्धिर्नो भेदः किपप्येष प्रजापतेः ॥\१८ 

राम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! है मुने ! इषे भपने भम्‌ भादि काज्ञान 
कव नरह हुमा ? क्योकि यह त्तो सदा जादि-अन्त-रहित तया लावरण~ 
हीन है, उपे सृष्टि कलसे चेततादहुमा आपने कसे कहा दै? ॥८। 
विष बोले--यह टी6 है कि ब्रहम सदव अदमादि अहुकारसमष्टि 
से योध को प्रपत होता है, योक अनादि एव जन्मरहित उस चिन्मात्र 
को किसी अन्य की अवेक्षा नहीं है 11६ सग-असगे एव नभ स्वरूप 
ब्रह्य सदैव सवंत्र विद्यमान रता है" यह्‌ ध्रम-पूणं दृष्टस कमीभी 
नहं नाना जा सकता ओर ज्ञान-दृष्टि स देखने पर यद्‌ किचितु भी 
तहं ह ॥१०॥। जैसे वायु में स्पन्दन, चन्द्रमा मे शोतलता, माकि म 


1 


व्रह्म ही संकल्पमय तेलोक्य रहै ) { भभ 

व्योमाल्मिकानामेतासां सत्तानामभिघानघी। । 

भविष्यत्यत्तर' काल' तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥॥२३ 

एतस्मिन्परिसंपन्ने दिक्धालकलनात्मनि । 

अहमावे निराकारे व्योम तन्मात्रवेदिनि ॥1र२४ 

इदमाभाति भारूपं वेदनं टए्यनाम यत्‌ । 

भूत्वा ब्रह्मव निर्बाधमत्रहयंव विराजते 1२५ 

ब्रह्मं व शान्तमजमेकमनादिमध्यं 

व्योमेव जीवकल्नाभिव भावयित्वा । 
उयोम्न्येव पश्यतति निरावरणे विषारि 
दशयं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्पवितवात्‌ ।।२६ 

राम वोले--दे ब्रह्यत्‌ [ मै अपने प्रश्नों का निराकरण भाषङेद्ार 
प्राप्त कर चुकाहं। सव प्राप मेरे बोध केलिए सृज्ञाए हुए समष्टि 
अटुकार आदिका निरूपणं करिये ॥१६॥ उप्त परमपरं मर्हुकार 
चेतित होता है, तव वया होताहै? जाप सर्वज्ञ होनेके फारण सब 
कुछ के ज्ञाता 1 मापके उपदेश सुननेसे मपीर्म तृप्त नहींहो रहा 
हं 11२०॥॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! यकार के स्फुरण पर गाकाश 
दिशा, काल भौर च्विदिघ परिच्छेद का अघ्पाप्त हुप्रा करता दै ।२१॥ 
भ्रात्मा जव देह मादिमें अहम्‌ का भारोप करतार, तव -वह्‌ शून्य 
स्यलमेभपनेनदहोनेकोभीमानिलतेताहै, यही दे मे उत्पन्न परिच्छेद 
दै। इस प्रकार अपना अत्मा विभिन्न पर्च्छिदों ऊेक्रम सेद्ध 
खूपत्व से आकाशम उदयको प्राप्त होता है 1२२1 .इसके पश्चात्‌ 
व्योमात्मकं पदाथं-मेद भादि सत्तमोंका भोर भविष्यः \बादि काल्‌ 
वाचक शब्दों का अध्यास होतार, वहु सव चिदाहाश हीह. २३ 
स प्रकार इषं परमपदमे देश-काल भादि" कल्पनाओं के सिद्ध होने 
पर दिखा पड्ने वाले इसन जगत्‌ कौ प्रतीति होती" है," उपमे हुम्‌ भाव . 
के कारण, भावर्तान्ाव से अकृतिम चित्‌ कीः. अभिव्यक्ति द्रःसा.. जगदा- 
कारखूपसे निराकार ब्रह्य ही विराजताहै।२४-२५१1 शान्त, अजन्म 


५८६ | { योगवास 


एक, नादि ब्रह्य ही जीवभाव की कल्पना से गनावतं चिदाकाश मे, 
उव तक आत्मन्नान दारा तत्व का बोघ प्राप्त नहीं कर लेता, तव तक 
उस विस्तृत ष्य को देखता दै ॥२६॥ 


१२०-गरु-शिष्य सम्वाद 

यया यत्पृष्वानद्य त्व मामरिनिपूदन 1 

शिष्येणेव सना पूवमहं पृष्टो गुरुस्त्वया 1१ 

पूराक्ल्ये हि कस्मिश्चित्ततत्वमात्मादिकाट्मिक । 

आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुलिष्याद्मना वने ॥२ 

गुरुस्तत्राऽहमभवं श्जिष्यस्त्वमभवस्तदा 1 

पृष्टवःन्मां त्वमग्रस्थ इदमृद्ामवीरधीः 11३ 

सवस्थ भगवज््छिन्धि ममममतिसंङयप्‌ । 

कि नञ्यति महाकल्पे क्रि वस्तु न विनष्यति 

पुत्र ेपमकेपेण दृश्यमाशरु विनद्यति । 

यथवा चथा स्वप्नवुरं सौपुष्तीं स्थितिमीयुपः ।५ 

वामष्रजी चाले--हि रिपुसुदन { जो प्रष्न आज जपने क्रियादै, वह 
एवं जन्मर्मेभीक्िया्था । उप सनथर्म गरुया मौर आपषशिष्यये 
111) पूव क्त्पकी वाति, उत समय भो नापको वराग्य उस्पन्त 
टोगया था, तद आप मरे पास वन में माकर प्रश्न करने ल्गेवै। भव 
के समान दही चिच्प्रतिमा रूपी यह्‌ गुद-क्िष्य वार्ता उत सम्यभी हूर 
यो 11२1 उत्त समय मृज्ञगुरुसे शिष्य ख्पमें मेरे घामने कंठे हृए 
आपने उदार वृद्धि होति हृए भी अज्ञानी के ममान यह प्रष्नक्तियायां 
11३11 छिप्यने मटा--हे भगवन्‌ | मम्धुणं लोक क विषय मेमेयाजो 
यह्‌ संगय दै, उसका निवारण कीजिए 1 महाकल्म की प्राप्ति पर कौन- 
सी वस्तु नाल्तको प्राप्त होतीदहै भौर कोन-सी नष्ट नहीं होती ? ॥*॥ 
गद वोले-हे पुत्र } जसे सपृध्तिमवस्वा ते जागने पर स्वप्ननगर 


गुर-शिष्य सम्ब्राद 1 ॥ 


९ 


का विना हौजरतारहै, वसे ही यह टश्यमान जगत्‌ प्रलयकाल षे 
भ्वाप्ति पर नष्ट होजाता है ॥५। 


निचविशेषेण नश्यन्ति भुवः दौला दिगो दश ! 

क्रिया कालः क्रमश्चवन फिचिढवशिष्यते ।६ 

नश्यन्ति संभूतानि व्योमाऽपि परिणयति । 

स सवेजगदाभासमूपलब्धुरस भवात्‌ 11७ 

ब्रह्म विष्ष्विन्द्रसद्रायाये हि कारणकारणम्‌ ! 

तेषामप्यत्तिकल्पान्ते नामाऽपीह न विद्यते 1८ 

शिष्यते हि चिदाकाशमव्ययस्याऽनुमीयते । .. 

तत्कालशेषताऽनेन सर्गानुभवहेतुना ॥ 

नाऽसत्तौ विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 

इदं तत्कथमाभमोमि विद्यमान क्व गच्छति ॥\१० 

उस समय सम्पूणं पृथिवी, पवत, दकल दिशा, क्रिया, काल, सी 
कुछ तो नष्ट हौीजातादहै, शेष कुर वचताहौ नदीं ।६॥ सभी भूत 
नाश को प्राप्त होजाते है सव लोकोंके सामास के साथ अकाल मभी 
भन्याछृत मे सीन होजाता है । भोग्य की स्थिति भोक्ताकफे दधीन होने 
से प्रलव-काच में भोक्ता का रहना ही गंभव है (1७। ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, सुद्र मादि कारणोंकेभी कारणं, उनकी महा कल्पान्त परे एवं 
विक्ञानोद्पन्न प्राकृतिकं लय में स्थिति ही नहीं रहती, तो वे भोग्य षस्तु 
के भोक्ताभी कंसे रह सक्ते हँ? ॥८॥ जत्र मविनाशी चिद्वस्तुका 
विवक्तं नष्ट होजाता है, तव चिदाकाशकेरही दवशिष्ट रहने का माभास 
होत्ता है + बयौकि स्व्यं मे अध्यस्त जगत्‌ के अनुभवे जो कारण-भूत 
चिदार्मा है उन्ती घे सवं प्रपंच-रहित अवशषिष्ट प्रलयकाल की सिद्धि 
होती है। यदि प्रलय में उप्तका भीनष्टहोना मानलंतो साक्षि-रदित 
प्रलय की सिद्धि दही नक्ष हत्ती 111 शिष्य ने एंका की-जब मसत 
का सच्तिस्व नदीं भौर सत्‌ पदां का अभाव वहीं, तव यह्‌ विद 
जगत्‌ कटां चला जात्ता ह ॥१०॥ 


भव | { योगवाक्षिष्ठ 


न विनश्यत एवेदं ततः पुत्र न विद्ते । 
नाऽसतो विद्यते भावे ताऽभावो विद्यते सतः ॥११ 


यत्तु वस्तुत एवाऽस्ति न क दाचन किचन । 
तदभावा तद्भाव! कथं नाप विनश्यति ॥१२ 


कव स्थिर मुगतृष्णाम्बं क्व स्थिरो द्रीन्दुविश्रमः। 

क्व स्थिरा केशदग्व्योम्ति कव घान्त्यनूुषवः स्थिरः ।॥१३ 
सवं टएयमिदं पुत्र भ्रान्तिमावमसन्मयम्‌ । 

स्वप्ने पुरमिवाऽऽमाति कथमेतन्न शाम्यति 11१४ 


शाम्यत्तीदमसेवेण तथा सवर सवदा । 
यथा जाग्रद्विधौ स्वप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा।) १५ 


गृ बोले पत्र ! प्रत्यक्षषूपसे सावयव पदाथ नष्ट होतेव 
जाते है, इसमे जगत्‌ का नष्ट होना मिद्ध ह । इमीलिए अपतत्‌ की मत्तः 
नहीं रहती भौर मत्‌ काथमावनटहीं होता ॥4१)। यथार्थतरेजो कभी 
भमावात्मक नहींहै उस्र सत्‌ का भाव भस्नित्वदीन किस प्रकार हो 
सकता है? ॥१२॥ मृगतृष्णा का जन कहा? आकण मकरी 
दूमरे चन्दरमाकीस्थितहै? माकण दिखाई देते वालाः केशों का 
गीला करीं हि? भान्तिका अनुभव कटं टिक सकता है? हे वत्स | 
यह सम्पूणं दृष्य भ्रान्ति खूप होमे से अषत्यही है! स्वप्न नँ दिखा 
पने वाले नगर केपतमान यहु भासितदहैतोनाणको प्राप्त क्यों नहीं 
होगा ! जो भप्त्‌ है उमके नष्ट होने मे प्राश्चयं ही केता?) १३-१४।। 
यह उसी प्रकार नाण कोप्राप्तहो जाता है, जिस प्रकार जाग्रतिमें 
स्वप्नं या स्वप्नावस्था मे आग्र्ति काअधाव होजाता है )1१९।। 

यथा स्वप्नपुरं शान्तः न जाने क्वाऽऽङ्गु गच्छति । 

शान्त तथा जगद श्यं न जाने क्वाऽऽणुं गच्छति १६ 

किमिदं भाति भगवत्त विभाति च कि पुनः । 

कस्येदं वस्तुनो रूप चिद्ग्योम्नो वितताकृते; ।\ १७ 


गुरु-शिष्य स्वादं 1 ६ ५५६ 


चिदाकाशमिदं पुत्र स्वष्छं कचकचायते । 

यन्नाम तञ्जगद्धाति जगदन्थन्न विद्यते ।1१८ 
अस्येतद्रस्तूनो रूपं चिद्व्योस्नो वितताक़ृते; । 
रूपमत्यजदेवाञ्च्छं यदित्थमव्रधासते 1१४ 

कचना पचनं सगक्षयात्माऽस्यः निजं वपुः । 
व्योमात्म शुकलकृ रणं स्पाद्ययाऽवेथति भे वपुः ।२० 


जपे जागने परस्प्नन जाने तुस्त ही कहां चला जाताहै, वैसे 
ही वोधबराधाको प्रप्त हा यह जग्तु भीन जने कहा ज"क^ अदृश्य 
होनाता दहै ।१९॥ क्षिष्य ने कहा भगवन्‌ ! यह दिखाई पडता हुभा 
चिश्व ोध कौ प्राप्ति पर अदृश्य कंपे हो जाता है [ यह्‌ कौन-रे 
विस्तृत चिदाकाश का वस्तु ` स्वरूप दै ? ॥१७।। गुद बो्े-दे पूत्र 
जसे चमक-दमक दाली सीप चघ्रन्तिसे कमो वदो जंपी दिखाईदे 
जाय, ठतेही यद जगत्‌ चिदाकाश का अत्यंत स्फुरण होने के अतिरिक्त 
कुछ भो नहीं है ।१८।। यह विवर इस विस्तृत चिदाकाश व्स्तुका 
स्वरूप टै! वहु चिद्राकाश अपने स्वच्छ रूपमे स्थित रहता हुजाभी 
जगत रूप पे भाति; है ॥१६्‌॥ अवयत-मेदसे मव्रयवीके देहो मे लैस 
विभिचनता की प्रतीति होर है, ववेद चष्ट मौर प्रलय दष ष्योमात्म 
कते लक्षण ही हैं ॥२०॥। 


यथाऽयं त्वं सित्तोदान्तरेक्‌ एवाऽऽदितः कचः । 
तथा ब्रह वमच्छात्म सर्गं सर्गक्षयेशक्षयम्‌ ।२१ 
यथा स्वप्ने सुपुप्त च निद्र कं ाऽक्षयाऽनिशम्‌ । 
सगऽस्मिन्प्रख्य चव ब्रह्य क' चितिरव्ययम्‌ ॥*र 
यथां स्वप्ने जगद्‌,्ट.: शान्तं शाम्यस्यशेपतः । 
तददस्मज्जग।दद शान्त शाम्पत्यशेपतः २३ 
तदन्यत्राऽस्ति वे खाख्यं तथेत्यद्ध न विद्ये 
अशद्धुय' पर्ये त्वेतदस्म्चिद्ब्योम्नि संभवात्‌ (*२४ 


षद { यीगरवसिष 


ययेह्‌ाऽस्मिदाकाशकचर्नं सर्गैसक्षये । 
तथाऽच्यत्सविदाकाण' दवमित्यत्र का प्रमा ॥२५ 


वत्स } स्वच्छ जल वालि सरोवरमें पविष्ट होकर जव तुम भषनी 
पराई" देखते हो, उसको भाव नौर अभाव रूपी भेद होने पर भी तुस 
ओरवह्‌षएकहीहो, मगेषेही ब्रह्य अयने सर्गं मौर प्रलथच्पी भेदत 
भी अक्षय गौर ञ्भेद दही दहै ॥२१।१ येच स्वप्न थवा चुपुप्ति दोर्नो 
अवस्याभों में एक भक्षय निद्रा रहती, गेषिही खगं वया प्रलय दोनी 
मेँ चिति पं मन्ययब्रहयाही अवस्थित्त रहता टै 1२२। जिस प्रकार 
स्वप्न देखने वाले पृदहप का स्वप्नं वाला संसार जागने पर अथवा नित्रा 
(सुषुप्ति) मेँ दिलाई नदी देता उषी प्रकार हमारा यह संसारी न्ञान 
उत्पन्न होने पर शान्त होजात्ता ॥२३। वाधिठ देने के कारण शुन्य 
हुमा चद्‌ स्वप्नलोक अन्यं स्यानपरमभीनैपे ही रहतादहै, इसका चानं 
हमें बोध दुष्टे नदीं) जीकवाकाशमें वह अन्य पुरुषा के साय 
रहेगा, यह शंका इसलिए निमूलदहै किटमारा वासनामय लोक 
चिदाकाशमेही समवदहै। यदि उसे वाकिन मार्नेतोभी कहू मन्य 
चिदाकाश मे नहीं जा सक्ता ।२४।॥ जये वोधदरोने परसग काक्षय 
होजाता दै, तव हमारा संवरिदाक्श स्फुरित होतार, यैष ही बोध होने 
पर अन्य के संविदाकाशमें युद्ध चिदाकाश के स्फुरित न ठोने के विषय 
नक्याप्रमाणरहै ?।२१५॥ 

एव चेत्तथा स्वप्ने द्रष्टुरन्यः स हदयी । 

विद्यते तद्रदन्यत्र मन्येऽस्ति उगदादिधीः 11२६ 

एवरमेतन्मह्‌ प्रान स्वल्पं तु न तज्जगत्‌ । 

चिति भाति स्वरूपतत्तटदव न भाति च।२७८ 

न भासित चतत्किचिच् च तत्किचिदेक सत्‌) 

तचचिदाक्राश्चकाचन के तत्रसदतट.णौ ।।२.८ 

विद्यते तद्धि सर्वत्र स्वं स्वंण सवदा । 

न विद्यते च तत्किचित्सवं सवत्र सवेदा ॥२६ 


भुरे-शिष्य सभ्वाद्‌ 1 ६ धरे. 


तत्सत्तत्सवंदया षषेमसच्चाऽसदिवाध्खिलम्‌ 1 
तन्मयं तच्चिदाकाशचं न नाशिन च नाशि तत्‌ ॥३० 


क्षिष्य ने कह्म--हे गुख्देव ! यद्धि हमासे संविद्‌ विषथक सृष्टि 
७न्थके सूष्टिमे भासित्त नहीं होतीतो स्वप्न देखने वालि से भिन्त 
अर्थात्‌ जामे हए पुरुष कौ हृष्य -ृद्धि ते युक्त रने वाले के समानदही 
भरलयकाल में भी मन्यषुरूषमे सपारादि दृश्य बुद्धि का हौना समक्न 
ह ।॥२९॥। गुरु रोले- है महाप्रा् { तुम ठक कहते ठे, इसीलिए, 
प्रलयमे भे एेन्दव जगतो के सदूमाव का ब्रह्मा को दशन होने विषधक 
चर्चा हमने कौ थी | यदि जम्‌ चित्‌ का स्वरूप हतात्मे विशिष्ट 
नहीं होरा 4 परन्तु जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप न होकर चित्‌ से अध्यस्त 
होन पते देखने वालों को दिखाई देता है, किन्तु दूसरों को दस दिखाई 
नमं देता । इसलिए उन परुषो के अन्नुमार ही स्वरूप व्यवस्थित होता 
है ।॥२७॥। सब को सधान अचुभूतन होनेके कारणन वह तुच्छ दै, 
न सत्‌ ही है» भगितु उन-उन प्ररणियों के चिदाकाश क्रा स्पुरणमान्नही 
है, तव उसके प्रति सत्‌ या असत्‌ दूष्टिका प्रन ही कसा १? ॥२८॥ 
यदि उसे चिदाक्ता्के सूपसेवंसा मतो उस सवस्था मे सम्पूणं 
विश्व सर्वत्त है, पिन्तु स्वरूप से वह कुठ भी नहीं है, उसकी सत्ता 
कभी कहींहैही नहीं ।।२६। वह त्रल्य सत्‌ भोर असत्‌ स्वरूप है, इस- 
लिए यद विष्व मी सत्‌-असत्‌ स्वरूप है तथा इस लिदाकाश के नाश 
खाननदहने के कारण यह्‌ जगत्‌ भीनाश को राप्तं नदीं होता 11३२1१ 


यचाम सच्चिदाकाशं स्॑प्रलयरूपि तत्‌ । 

तद्‌ .:ख।याऽपरिज्ञातं परिज्ञात परः शमः ॥३१ 
विद्यते सवेथैवेद' सर्वं स्वं सवदा । । 
न विद्यते सवधा च सर्वं सर्वत्र सवदा ॥३२ 


एष देवो घटः एलः पटः स्फोटस्तटो वटः। 
सुणमग्निः स्थावरं च जंगमं सवमेव च 1३३ 
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अस्ति नास्ति च शल्यं च क्रिया कालौ नभौ मही । 
भावाभावौ भवो मृतिर्नशाः पाशाः शुभागुभाः ॥३४ 
तल्नास्व्येव च यन्नाम नित्यमेकस्तथा बहिः) 
आदिमध्यसथान्नतं तु काललितयपेव च ।।३५ 


वही विदाकाशं मर्गं ओर प्रलय रूपहोतारै, उसका ज्ञान होना 
हीदुन्लका कारण ओरल्लानहोने परतोदुम्ो का शमन दहौदही 
जाता है \\३१॥। अपने-अपने ज्ञान के धनूुसार रही यह विदाकाश सत्‌ 
भोर असत्‌ है । नानी कौदृष्टिमें सदा सवत्र विद्यामान ओर अज्ञानी 
की दृष्टि मे मवियमान रहता है ॥३२॥ वट. ग्ल, वस्त्र, शब्द, तट 
वट, तृण, अग्नि, स्थावर, जगम भद सव कुष यहीहै, विद्यमान, 
अविद्यमान, शून्य, क्रिया, काल, गगन, परृथिवो, भाव, अभाव) भवः 
भूति, विनाश, पाश तथ। शुमाशृुम यही सब कुछ है ॥३३-२३४॥ जिष 
छस्तु का आदि, मध्य भौर अन्त तीनों कालों में निच्यएक हो चिदुग्योष 
उस प्रकार कालख्पध(रणनकरेतो व्ह वस्तु ही नहीं ।॥३५॥ 

सवं नवे सवत्र सवदवाऽत्र विद्ते । 

सर्व सवेण सवदन सवेदा न विद्यते ॥\३६ 

यदेवं राम सर्वत्मि सर्वमेवाऽस्ति सर्वदा । 

्रहूात्मत्वात्स्वप्नसंवित्पूरन्यायेन वं तदा ॥३७ 

तृणं कतर तृणं भोक्त, ब्रह्मात्मत्वात्त.णं विभु । 

घटः करत घटो भोक्ता घटः सर्वेश्वरेश्वरः ॥३८ 

पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सर्वेश्वरेश्वरः । 

दशि: कर्ता दशिर्भाक्ता दृशिः सर्वश्वरेश्वरः ॥२२ 

गिरिः कर्ता गिरिर्मोक्तां गिरिः सदरिवरेष्वरः । 

नरः कर्ता चरो भोक्ता नरः सर्वंश्वरेष्वरः ॥५० 


गुरु-शिष्य सम्वाद | [ ५६३ 
होने के कारण स्वप्न मे अनुभूत पूरी के समान सभी कु सव॑दा सर्वा 
त्मक है तवर ब्रहाल्पदोनेके कारणत कर्तां भोत्ता एवः व्रिभरुहै 1 घटः 
भी कर्ता, भोक्ता गीर सव ईश्वरो का ईश्वर है ॥३७-३०॥1 उसी प्रकार 
पट अर्थात्‌ वस्व कर्ता भोक्ता भौर सव्वर है) द्रष्टा भी कर्ता, 
भोक्ता मोर सथोंक्ञाईषयर है पक्त कत्ता, पव॑त भोक्ता है, पवत 
सब ईषवरों का ईष्वर भी है ।३६-४०॥। 


प्रत्येक प्तवेवस्तूनां कर्ता घोक्ता परात्परः, 

अनादिनिधनो घाता सर्ग ब्रह्य त्मकं यतः ।1४१ 

तृणकरु म्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः । 

एमंरूपा स्थिता कूप यद्धिमन्तः क्षयोदयौ ।४२्‌ 

नाह्योऽर्थोऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 

विद्ध "नमात्रमेतऽस्ति कतुं भोक्तृ तथाविदापु ।५३ 

न कश्चिच्वैव कर्तंह॒ न च भक्ता तथाविदाम्‌ | 

कश्चिदीए्वरं एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदामू ।:४४ 

सर्वमिव पदे तरसिनिन्संमवत्युत्तमोत्तमे । 

विधयः प्रतिषेधाश्चके ते सन्तिन सन्तिके) 

इस प्रकार जितनी वस्तुं ह, उने प्रत्येफ ही कर्ता, भोक्ता ओर 
छत्तरोत्तर श्रष्ठ हि (ग्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी रिशेपता है) 
तथ। अनवि, अवनाशी एव्र धाता दहै, कपो ण्ह सभौ कु ब्रह्मत्मकर 
ही है 11४१।। यह तरृणओर्‌ कुम्भ लादि प्रव्यणात्मरूप विश्रुताके 
कारण चिभुही है। जिस कूपमे क्षय मौर प्रलय का भास होता है 
च्‌ पव खूप इम प्रकार के विनूत्वसे ही विमान है १\४11 चविक्ञान 
से [भन्न बाह्य थं वाली वुद्धिसे वही कर्ता, वहु भोक्ता दै, किन्तु 
{ज्ञात मात्र के मत वालोंकीटृष्टि ने विज्ञान माच्रदही कर्त एवः 
भोक्ता । शून्यवादी लोग कत्ता भोर मोक्ता दोनोंको दही शरुन्य 
( भर्यात्‌ कुछ नहीं } मानते दै! कुललगौँते मतमे ईश्वर ही कर्ता 
भोर मोक्ता दै ॥८३-४४।। उत्तमोत्तम सव राक्ति पान उघ सर्वासिङ 
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पदमे समी कुछसंभवट। उपपद में उन-उन मतावलंवियों हारा 
संगीकार गयि ए विचित्र पदार्थं प्रक्रिथा के साधनाद्वि विघ्यों मोर 
प्रस्परके प्रत्तपेधोंका हना पथक्‌ पृथक्‌ अविरोध सूप से संभव 
हि ।॥४५॥ 


णुदधं दृष्टं व विद्योम दृश्यतामिव भासयत्‌ । 
स्वमात्मानः जर्गादति पश्येत्तिष्ठ दनामयम्‌ ।४६ 
सर्वा दशो विधिनिपेधहणश्च सर्वः 
संकत्पवेदनविेपसशेपपूर्वाः 
सल्याह्पिका; सततमेव न चव सत्या 
रूपं यथानुमवमत्र यतः स्वरूपम्‌ ।। ४७ 
इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 
च्छुतंपुरातेन न चाति बुद्धवान्‌ । 
ततोऽनुभूयान्यजगद्धवाद्धूवा- 
निहा जातोऽसि तदेव पृच्छसि 1४० 
जञानं सदेतदखचिलं श्रृतमृत्तमं चि- 
त्संसारदीवं रजनीसित्तररिपविस्वम्‌ 1 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलंकवोव 
उत्साये मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ 11४ 
तिष्ठंस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 
स्वर््मिके तपति स्वपदाथंमूक्तः | 
निर्वाणशान्तमतिरम्धरकोणकान्तो 
धर्मण राज्यमनुप्राखय तीर्गतृष्णः ॥५० 
वह चिद्व्योम सपने व्रिणुद्धात्मा मे विभिन्न वासनामोंके तुषार 
रश्य-मावना करता हुमाद्र्टां खपे अग्नेषूव मोदी जगदप मं 
देखता भोर उन-उन उपाधियों मे अवस्थित रहता ६ ।४६।। सभी 
दृए्य भौर परस्पर अद्भूत निपेध टष्टियां, विभिन्न संकल्प, अनुभव, 
बासनाभों जादिते युक्त होने से उन~उन व्यवहारं मे उन-उन र्थ 
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क्रियामो मे समयं होने के कारण सत्यात्मकं ६, किन्तु जत्म-दृष्टि से 
देखने पर सस्य है, कोक प्रत्यगात्मा निजानुभवं के अनुकूल हौ स्वरूप 
धारण करता है ॥४७।। हे राम | इस प्रकार पूवं काल मे गोपने शिष्य 
स्भ्रमें मृन्ञ गुरुके मुख से निकले इस वचनो का वण किया था, फिर 
भी मपरो बोध नहीं हो सका । उसौ भक्ञान-दोषसे पुनर्जन्म ङपी यह 
जगद्‌ मापको प्रप्त हुभा है इमीललिएु जो पते पृवेजम्म्‌ मे पृष 
था, वही माज पूछरहे दँ ।।४८॥ भव, इस जन्म मे भी मापते इस 
शष्ठ परमाय-ज्ञानको, जो जगद्रपी घोर राततिके अंधकार को नेष्ट 
करते वाले पूर्णचंद केसमातषहै, मुषे पूर्णतया सून लिया! भव 
भा भ्धुटय सै उम्पन्न भौर बोध स्वरूप होगए है । अतः मव आप 
जपने प्रजापालनादि वंश-परम्परा के कायं का मोह-रहित रूप से निर्वाह 
कलिश्‌ ।४६।। माप सव इश्य पदार्थ से मुक्त होकर सर्वत्र मपन 
यथाथ, निमल आत्मा मे स्थित होते हृए शान्त, निर्वाण रूप से माकाश 
कोश के समान तृष्णा रहित होकर भपतने राज्य का घमं पूवक पालन 
केरिये ॥५०॥ 


ज न 


१२१-कथा के अन्ति मे महोत्सव-च्णन 


इव्युक्तवत्यथ मुनौ नमसो ननाद 
वर्षमूत्ताश्रमिव दृन्दुभिरामसरो द्राक्‌ 1 
शुक्लीकृताखिलककुन्वदना तुपार- 
वर्षोपमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः 11१ 


किजट्कजालदिवसान्तघनाङ्ख रागा 
वातावधूतसितेकेप्तस्गीरहास । 
पष्पोद रोत्थमृषटुसीकरशीततचाद्धा 
प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मीः 11२ 
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कलगान्नकालकपिकम्पितग्रुष्करालः- 
सस्वरगद्र माल्यतितमाज विडम्बयन्ती । 
तारागणं प्रयत्तभासमनत्पहास- 
मालामुवगप्रसुनभेरवमम्वरस्था 1३ 
सः पृष्पवृष्टिरश्र दुन्दुभिनादमजं- 
व्किजत्कपृज्जजलदा शममाजगाम। 
ञापूरिनाचिलसमा द्वियहारिपृष्य- 
पूरेगा कौनूकवरिक्रासक्ररी क्षणेन । 1 
तानि दिव्यानि दृप्पाशि यथास्थानमधः स्थिताः । 
वसिष्ठाव नमस्कृत्वा सभ्याः संगोितां जहुः ५ 
अहोनु सुवणात्मा नः संसारवितताक्रुतेः। 
विश्चान्ताः स्मश्चिरं श्रान्ताः रुद्रा मेघा इवाऽचले ।1६ 
कमणामवविः पूर्णा दृष्टः सीमान्त आपदाथ्‌ । 
जात ज्ञ यमशेपे. व्िश्रान्; ह: परे पदे ।७ 
शरीवात्माकरिडी न कटाहे मुने ? वसिघ्रजी द्वारा इस प्रकारदहै 
जाति पर आक्ताशमे वरपकरिरी मेवौको ध्वति के समान दु दुभि 
वजन लगी त्रौर हिष-दपां के समान पृष्प-वर्पा होने लगी, जिसके समी 
षविण प" पवेत त ग्ड ॥१। उस व्प् > रग लाने क्षर पुज के समान 
अथवा माषटयदालीन मेषो जस्रा था। पृष्णोंकै भीतर निक्लेहृए 
उलकण ही उर्फ शोत अगयथे। वायुके द्वारा हिलते हूए एतवत केसर 
हो मातां उमक्र मृक्हारयथे ) इष प्रपर दिता प्रतीत दोत्ता धा कि पृण्य- 
तर आहौ । २।। वहु पृष्प-वर्पा 
} ट्‌ ४८ा भौर (वर्ग स्पी वृक्ष 
स प्रृधिव। पर्‌ पितितेषगो का, उन्हुं गिराने के लिए दि्षालोंकी भोर 
मन्व करके भृर> पटे, यन्दद्ास्यम मानों सी ड्डा रही थो 1३11 
टृन्टृिद्ीष्वनि स्ण्ज- क्न्ती दृत (मरगाधि दी जिप्करः मघया, 
ठेव पृष्मदूरिन पव्म ~ वम. स्वेत पृप्योम मम्पूख सभा पदिपृणं 
फरदी वा, बदु कृष दरम यान्त हायर ॥४॥] यवा स्मान वेड हृष 


कम 


लक्ष्म हो साक्षात्‌ म 


परतन स्पीदेन्धरतरः 
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सभाजन ते उन दिव्य पुष्पों को अंनर्सर्या मर-भर कर वधिष्ठजी को 
सेमपित्ति कर नमस्कार शिया, [जिसमे उने सपो शोक नष्ट होगए्‌ ॥1५॥ 
तेभी दशरथ महाराजने विन्य पूवक क~ भगव्नू | आपके 
उपदेणपे, संसारके दुम पथमे श्रान्त दए हम प'मधद { उमी 
प्रकार विश्रामकौ प्राप्तो चुके दँ जि प्रजार तिस्च्छ मेघ पवतो 
पर विध्राम प्राप्त.करते ह (६। आपकी कृपासे हमरे त्तव्य मा 
कौ मवधि पृणंहोच्‌) ओर हमरिदुर्वोको चरम सीमा शक्रो दै 
सव ह्मन्ञयको भले प्रकार जान कर परमपद में स्थित द 

व्यानलन्दछपरव्योमचिरानूभवनश्चमेः। 
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सकत्पनवतनिमगिः स्वप्नदृष्टजगजृज्वरः । 

गुक्तिरप्यानुभवनेः स्वप्नात्ममृतिद शंन: ।1६ 

अनन्यैः पवनस्पन्दं रनयः सष्टलद्रवैः । 

इन्द्रजालपुरापूरेर्गन्धवेनगरोत्करंः ।१० 

मायापूणेु राभोभैप्र गतृष्णानदीरयैः। 

आयतो पवन्परं द्िचन्द्रानुभवोदयेः ॥११ 

मदश्रदापुरस्पन्देनु घए स्ववनिकम्पनंः । 

वालयक्षायनुभवं ; खवेःशौण्ड्‌ कदशेनं : 11१२ 

एवमादिभिरन्येश्च दृष्टान्तैः स्वानुभूतिदेः 

अहौ नु मजित दृद्यदृषटि्मगवता मम ।1१३ 

ध्यान जन्य अग्यध्योम्‌ में विहुरादि की चिरकालीन अनुभूति क 
भ्रमसषेधारणं से सर्वानि ब्रह्यये विश्राप करमेषे, देत के क्रमों 
पे, कल्प वाले नव नि्मागों से, स्वप्न मे परिललितस.गों के ताप 
पे, णुक्ति रजत के भनुभव से, स्वरप्नये अपना मरण देखने से, अनन्य 
पवन के स्मन्दनों से, अभिन्न जलके द्रवो मे, इन्द्रजालात्मत परियोंकी 
परिपूर्णता से, गंधवनगरो से, माया से रपूण नारो शरोर मृग 
ष्पा ल्पौ नदौ के वेगो घे, सर्मोत्तिर काल की वेगवान्‌ लन्ञा के श्टकों 
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से, द्विचन्द्रं के उदयानुभव से, मदे, नगरों के कम्पनों से, वालको के 
यक्षादि के भनुमवोंसे, केशोण्ड्क के दशन से तथा स्वानुभूतं भन्यान्य 
दृष्टान्तो खे मापने मेरी दृष्य-दृष्टि परिमाजितिकरदी है, इषे मै मषना 
सोभाग्य ही मानता हूं ।|८-१३॥ 

नष्टो मोहः पदं प्राप्तं त्वपरस्नादान्मुनीश्चर । 

संपन्नोऽहमह्‌ सत्यमव्यन्तमवदातधीः 11१४ 

स्थितोऽस्मि गतसदेहः स्वभावे ब्रह्मर्पिणि । 

निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचन" तवे ॥१५ 

स्मृत्वा स्मृत्वाऽमृतासेकमौख्यद वचनं तव । 

अहितोऽपि च शान्तोऽपि हृष्यामीव मृहुमुहुः 1१६ 

नेव मेऽ कृतेनाऽर्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

यथास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथेव विगत्तज्वरः 1१७ 

उपायस्तु तथा तेन दृष्टिवाऽस्तीहं कीदशी । 

अहो चु वितता भूमि। कष्टमेतादशी दशा ॥॥१८ 

न शनुन च मिलंमेन क्षेपं दुर्जनो जनः। 

दर्बोधेषा जगस्कयुन्धा शान्ता सर्वथंसुन्दरी ॥१९६ 

कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनूग्रहुम्‌ 1 

विनेव सेतु' पोतं वा वालोऽन्धि लद्खयेत्कथम्‌ !*२० 

श्रीराम वोले--हे मुनीश्वर ? भाप्के प्रसादे मेरा मोहनष्टहो 
. गया ओरर्मँ परमपद कोप्राप्ठ होगया हं] निमेल वुद्धि से स्म्पन्न 
होकर साक्षत ब्रह्यदही होगया हूं ।।१४॥ मेरे समी सदेह नष्ट होचुके है 
सौर अपने स्वभावभूत ब्रह्मम स्थित हौकर अज्ञानकेप्टेसे रहि 
होगया हूं । अवं आपके मादेशानुसार सव व्यवहार करूंगा ।[१५॥ 
सापके उन वचनोंक्रा वारम्बार स्मरण करता हुमा, जो अमृत्तसे 
सिचन करने के समान एवः सृुखदायी ये, म भपमानित होने पर शान्त 
र्ता हुआ प्रसन्न के समान नवस्थित हं ॥१६॥ माज मेरा यहा किसी 
कमं या मकम से प्रयोजन नहींहै,तोभी र्म क्तव संतापो मुक्त रदता 


कथा के अन्त में महोत्सव-वर्मन { ५८६ 


हमा पहले के समान ही मै अपने व्यवहार में स्थित हं ॥\१¶१७।1 उन 
उपायोंके द्वारा किसिदृष्टिसे देखा जाय, जवकि यह संसार-दशा कष्ट 
देने वालोहै, बहो! मुके तो ( उपे भिन्न ) अधिक विस्तार वाली 
भूमि ( अर्थात्‌ सुखद(यिनी भूमि ) प्राप्त हो गड है 114८]1 न कोई मेरा 
शतरुहै,नमित्रहै, नक्षेत्र है, न दुजन मथवा सज्जन है जवं तक 
यह अत्मवि्‌ दुर्गि रही, तब तक दुःखदायिनी थो, किन्तु मव बोध 
होने पर तो सर्वार्थं सुन्दरी होगई दहै ।(१९। भापके अनुग्रह के विना 
इस ज्ञानको प्राप्ति क्सिप्रकारहो सक्ती है? कभी सेतु अथवा 
पोत (जहाज) केबिना कोई वालक समुद्र कोभीर्लापि उकवा 
है ?।२०॥ 

जन्मा रोपचितसंशयनाशनेन 

जन्मान्त रोपचितपुण्यशतोदितेन । 
जातोद्यनने मूनिवचःपरिबोघनेन 
जातोभ्य मे मनसि चन्दे इव प्रकाशः ॥२१ 

ईदयां हृश्यमानायां हशि दोषदश्लाशतंः । 

काष्टवट्‌ह्यते लोकः स्वदुभगतया तया ।।२२ 

अहो वत महत्पुण्यं श्रूतं ज्ञान मूनेमुं खात्‌ 1 

येन गद्धासहखं ण स्नाता इव वयं स्थिताः ।२३ 

संपदामथ दृष्टीनां शास्नाणामापदां गिराम्‌ 1 

देशानामथ दृष्टानां दृष्टः सीमान्त उत्तमः ।२४ 

यन्न श्रुतं ब्रह्मलोके स्वगं भूमितले तथा । 

करण तञ्ज्ञानमाकण्यं यातो मेऽय पवित्रताम्‌ ॥२५ 

हाद ब्राह्य' च तिमिरमपमृष्टवता त्वया । 

मने परमभानूत्वं नूनं नः संप्रदशितम्‌ ॥२९ 

लक्ष्मणज बवोल्े-जन्मान्तरों को प्रवृद्ध दुर्वासनाओं से उत्यन्न 
संशर्यो के नाशक तथा जन्मान्तयों मे संचित संकड़ों पुण्यफलों को उदित 
करते वाले मुनिदेचनो से प्रवोधघ को प्राप्त हए मेरे मन मे माज चन्द्रमा 
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के नमान परमानन्ददायक ञात्मप्रकाण उदिति होगया है ॥२१। दे 
बरहाच्‌ ! चस प्रकार : उपदेश आत्मद्ष्टिके साक्षाक्ताप्से द्र्य रूप 
होने षर भरी दुर्माग्पव्ल रागादि परे पड़ कर वकडोंदोषोसे युक्त दशा 
प्कष्ठवत्‌ दिन-गर्ठजक्तेरते है १२२१! विश्वरामिन्रजी ने कहा-- 
अहौ | मूनिवरर वनिष्ठनौी ते मृख्वये जो पुण्यमय ज्ञान सुनां है, उसके 
प्रभावेमे दम म्ल उरगा में स्नान करने के समान एवितव्र होकर 
स्थितर्है ।२३।। ओरापने कद्रा--परम्प्तियों के उत्कर्षं वासी आनन्द 
मथो दुण्ट्योंसे णो कौ चरम सीमासें विनाश रूपी आयदा कौ 
चरम सीमा रूपी स्व संघारका नाश देवा जातां है भौर सुख- 
विश्रान्तिके कारण रूपी प्रदेवो को चरमक्ठीमा ख्यसं परम विश्रान्ति 
का हेतुभूतं परमास्मल्य प्रदेश देखा गया है ॥२४् नारदजी ने कहा 
ब्रह्मलोक, स्वगं त्या पृथिवी परभी जोश्रेष्ठ तत्व सुनने मेन्फीं 
आया, उसज्ञान को नत्र्मे' श्रौत्र प्रम पावन होगए्‌ ह २५॥ 
लदेमणजी ने कटाहे ब्रह्मन्‌ ? हमारे हर्य का वाह्याच्धकार द्रुरदहौ 
गाद, दयोकि आप इनस्य की -वेश्ना परम सूयं ह, जिनसे सम्पूणं 
संधकार नष्टहोचुःा है ।२६॥ 


निव तोऽस्मि प्रशान्तोऽप्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिराय परिपूर्णऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥२७ 
वहुजन्मोपरव्धेन पुण्येनाऽ्यं मुनीश्वरः । 

धीरः कथितवान्नस्तद्ेन पःवनतां गताः ॥२८ 

दति तेपु वदत्स्वत् सभ्येषु सह्‌ भूभृता । 

वसिष्ठः स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥२६ 
राजन्रवुकूलंकेन्दो यदह वचि तत्कुरु । 
इतिहाघकथान्त हि पूजनीया द्विजातयः ॥३° 

तदच ब्राह्मणीघांस्त्वं सवकाैः प्रपूरय । 
वेदाथेसमनुष्ठानफलं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ (३१ 


कथा के भस्त में महोत्घव-वणेन । { ६०१ 
मोक्षोपायकथावरस्तुसमाप्तौ हिज वुजनम्‌ 
शक्तितः कीटकेनाऽपि कार्यं किमु महीभता ।३२ 


श्रुष्नली बोल्ते-हे व्रहाच्‌ ? प्रापक प्रसादसे निरतिशय आनन्द 
को प्राप्त हुआ मै श्रत्यन्त प्रशान्त हमा परमपद में स्थित, पृणंकाम 
एवं सुखरूप हूं 11२७।। महाराज दक्रथ बोले--बहुत जन्मों के संचित 
पुष्यो से सम्पन्न इन गुरुदेव ने हमे जो प्राघ्यातमोपदेश दिवा हि, उससे 
हम पवित्र होगए्‌ है ॥२८॥1 वात्मोकित्री ने कहा-है भरद्रान ? महा- 
राज दशरय के सहित सवे समासदं ण्न इस प्रकार स्तुत्ति चचन कह 
रहे थे तव वसिष्ठजो नै ज्ञान से पवित्र प्रपनी वालो मे कहा ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ? हे रधुकुलल्पी चन्द्रम जो कहताहं श्राप उसके मनु- 
सार करिये । इतिहास-कथा को समाप्ति पर द्विजो का पूजन करना 
उचित है (1३०11 इसलिए प्राप ब्राह्यणो को सव इन्छाध्रों छौ परिपृणं 
करिये, इसे भापको वेदाथं के श्रवण का शाश्वत फल प्रप्त होगा 
॥२३१॥ मोक्ष की उपायप्रुत कथा को समाप्ति के परवात्‌ कीट फे समान 
तुच्छ दरिद्र का भो कत्तव्य ब्राह्यए-पूजन श्ये का है ठौ जप जसे 
पृथिवीपाल के तो कहने ही क्या हैँ ॥\३२॥ 


इति मौनः वचः श्रुत्वा सहस्राणि नृपो द । 
दुतंराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥ ६३ 
मथुरायां सुराष्ट्र षुगौडेषु च वसन्ति ये । 

तेभ्यः कुलेम्यः सोऽम्यच्य समानीय हिजन्मनाम्‌ ॥३४ 
भधिकात्यधिकन्ञानप्रकृतिद्विज भोजनः । 

तदा दश्चप्तटखाणि भोजयामास भुपतिः ॥(६५ 
यथािप्रतभोज्यान्नदान दक्षिणया तया । 

एव संपूज्य तान्विप्रान्पितृन्देवान्तुपस्तथा 11३६ 
पोरामात्यांस्तथा भूृत्यान्दीनान्धङृपणांर्चतान्‌ ५ 
तस्मिन्दशरथो गजा दिने सहु सुहुजनेः ।३७ 
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छन्वसंमृतिसोमान्तदचका रोत्सवमुत्तमम्‌ 1 

तथा नृषगृहे तस्मिन्कौगेयमणिकाल्चने ।३८ 
भूपिते नगरे चेव गीर्वाणनगसुन्दरे । 

नन तुर्मत्तकामिन्यो विला्षिन्यो गृह गृहे ।*३६ 


मुनिवर का यह वचन राजा ददारय ने दस सहृख वेद्वादी 
ब्राह्मणो करो द्रूलों केद्वारा निमत्रित करिया 1३३} मथुरा, सौराष्ट भौर 
गौड ग्रादि देशोकध्रष्ट व्रादरर्णौ करो पूजन करते हुए उनको भ्रम्‌ घता 
सहित दस सद्ख ब्राह्मणों को विधि सहित भौजम कराया ॥३४-३५॥ 
जिसको जो इच्छा थी उपे उप्ते श्रनुमार ही मौजन, ग्रन्न, दक्षिणा 
सादिक हारा संतुष्ट किया तया वितरं देवताओं, राजार्भो, प्रजा- 
जनों, अमवयो, भृव्यो, दीनजनों, श्रये श्रादि अगहोनीं का सत्कार कर 
संसार की सीमाक्ता प्रप्त हृष्‌ महाप्नागर दशरथने पुहृदननों कें सहित 
श्रेष्ठ उत्मव मनाया] उमस वमर पर रेशमौ वस्त्रो मणिरत्नं प्रौ 
स्वण से सजाये गये सुन्दर राजमवन में नौर सुमेरु के समान चमकती 
हई श्रयोच्यापुरो मे, यौवन से उन्मत कामनियोंके नृत्य धर धर में 
हए ॥२८६-३६।। 


लप्र यलताकांध्यवीण्णमुरजमदलम्‌ । 
ताण्डवेनोद्धतारावमन्योन्येतरशेराः ॥४० 
धुव्वीकृतापणकर्‌ भ्रान्तिपल्छविताम्बयः । 
गग्वाट्हासविक्षिप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटा। ॥४१ 
मदाकरुखितहू कारा रीलाग्रु तरटस्वराः । 
एकणादतलावातहेलाहतवरातलाः ॥४२ 
खग्दामतारविगर्त्कुसुमाप्नारपाण्डूराः। 
घारापातितविच्छननहारमृक्तास्खलत्पदाः ।। ३ 
रोलाभरणसाकार' कामः नन.तुरद्धनाः। 

पेटः स्फुटपदः विप्रा वन्दिनोऽप्यङ्खताश्र ताः ।[४४ 


केथा.के न्त मे महोत्सव-वणंन 1 [ ६९९. 


पपुरत्ताण्डवः पान पानपा मदश्लालिनः। 

भोज्य ` बुभुजिरे चिध्रं भूषिता मोजनाथिनः ।\४५ 

उस नृत्य में पिर कस्िताल, वीणा, म.रज, अदल श्रादि वादों 
फे. सहित ताण्डव सृत्य की ध्वनि उठ रहौ थी । नृत्य कण्ने चालियोः क्री 
चोटियां .आभूषणोः से सजी थीं । उनके हाथो के च्लायमान हौने-नसे 
उनके वस्त्र फले हए पत्तो जसे लग रहेये। चे अपने हास्य, भटूहाप् 
से, हुंकार भरती हई तरलस्वर सयुक्त मुग्धां थीं वे एक पावके 
तलुए क भ्राघातत से घरातलको व्याप्त कर- रही यथीं। वे पुष्प-मालों 
कै फटने से नक्षवोः के समान विखरती हुई पृष्प-वरृष्टियोः से ञ्वेत थीं, 
जिनके पाव जलधारा के समान गिराये जाति हारो' पर पड़ कर फिसलते 
ये । वे श्रपने चंचल प्राप्रूषणोः से मानो करामदेवको ही मृत्तह्प देरी 
ही, उन ललनाश्रो" का नृत्य, विप्रो कै वेदपाठ गौर बन्दियोः के प्र्ञस्ति 
गात त्तथा नार्यो के. गायन चल .रहै थे, श्रावादि त्तथा मादक 
द्रव्यो का पान चल रहा था , वस्त्राभरूषणसे युक्त भोजनार्थ ब्राह्मणों 
ने विविध व्यजनो करा ग्रदृण क्या ॥४०-४५ ॥ 

सुघादिपरिलेपेन रज्जिता गुहभित्तयः 1. 

रेजु रामेन्दुमानेन पृष्पद्ूुपविलेपनं : ४६ 

वासांसि वसिताश्चित्राण्युत्तमसख्रर्विभूषणाः । . 

चेरुः परिचराश्चं ट्‌्चारुगन्धा नृषाध्वरे ॥४७ 

देहयध्िषु सथोज्य वनिता यक्षकदमम्‌ । 

जगपूस्ताण्डव्तक्यः श द्धासत्माद्घणान्तरम्‌ ॥४८ 

भववहुकनिञ्चावसानहूर्ष | 

दिति घनमुत्वमेव सप्तरात्रम्‌ 1 . ` 
दलरथन्‌पतिः सदानभोग- 
त्रियमकरोत्पद मक्षयं समेत! ॥४९ . 

चणक श्रादिसे पुन कर स्वच्छं हूर घरो की भोति, राम पो 

चन्द्रमा की देद्‌-रान्ति रूपी ज्योस्स्ना से पष्प ओररगोः कं तेपसेततया 
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धूप से चमचमा रहीं शी ॥४६।! राजा दशरथक्रं उप॒ उत्पव रूपौ यज 
य विभिन्न प्रकार कै परिधान धारण क्रिये, ओर प्रष्ठ मालाम से विभू- 
षित तथा मनोहर सुगन्ध. से समन्वित परिचर भौर परिचारिकाए 
इधर-उधर चल फिर रहीं श्रीं ।1४७1। कूर, कस्तूरी, चंदन श्रादि से 
चि देह वाली ताण्डव नृव्य करती हृद रमशिया अध्य सुमञ्जत 
राजसभाके दूरे ग्रगिन में पवी ।.४८।। बोध रूपौ सूर्ये क उदिति होने 
पर अविनाशो पदको प्राप्त हुए महाराज दकश्ञरथ नै विश्वष्पी कृष्णपक्ष 
की रात्रि फी समाप्ति से उच्यन्त प्रसन्नताके कारण दान, भोण श्रीर 
रैश्वयं से सम्पन्न महोत्पक्र निरन्तर सातं रात्रि तकं किया ।|४६।१ 


१२२--शिष्यों दारा आत्मनिवेदन 


एतत्ते कथितं राजन्कुम्मयोनेः सुभावितम्‌ 1 
अमुना तत्वमार्गेण तत्पदं प्राप्स्यसि ध्रवम्‌ १ 
भगव्रस्भवतो हषट्भिववन्धविनारिनी । 
भालोकितो यया चाऽदहृमृत्तीर्णोऽस्मि भवाम्बुधैः 1, 
इत्यवस्वाऽप्तौ ततो साजा विस्मयोत्फुल्लल)चनः ? 
उवाच वचनं मां तु मधुरं श्लक्ष्णया गिरा ॥३ 
देवदूत नमस्तुम्यः कूशलं चाऽस्तु ते विभो । 

सतां साप्तपद भेत्रमित्यक्त त्वया कृतम्‌ र्य 
इदानीं गच्छ भद्रः ते देवराजनिवेक्षनम्‌ । 

यनेन श्रवणेनाऽहुः निवृतो मुदितोऽपि च ॥५ 
श्रूताथै चिन्तयन्न ब स्थास्यामि विगतज्वरः} 
इत्यक्तोऽह' ततो भद्रे पर विस्मयमागतः । ६ 

न शरत पूरवंमेवेतज्लानसारं श्रत मयाः। 

तैनैव मुदितश्चाऽन्त। पोतामृत इवाऽधुना १७ 


` ` क्षरयो दारा भात्मतिवेदन |] [ ६०५ 


वाल्मीकजी वोल्ले-है राजन्‌ । मूनिवर वसिष्ठका राम 'सेप्रौर 
ध्रगस्त्य का सृतीक्ष्णसे कहा हृश्रा यहु उपदेश मने प्रापक भुनायाहै, 
षस तत्वमागे के द्वारा आप उक्त सत्यपद को प्राप्तं होगे ॥१।। राजा 
ने कहा- है भगवम्‌ ! आपको भवलूपो वंधन को काटने बालौ ह्ये 
मै भवसाशरसे पार होषया हू" ।।२।। देवदूत वाला-एे्ता कहकर राजा 
के नेत्र विकसित होगये भ्रौर वह मधुर वाणी म कहने लगे ॥३।। ह 
देवदत } है विरो | तुमक्नो नमस्कारै, तुम्हारा कल्याण हौ, सन्जनौ 
की मंत्रो सात कदम तक चलती है, यह कथन प्रापने चरितार्थ कर 
` दिया ॥४॥\ भ्रव श्राप देवराज के भवन मे जाइये अपक्रा कल्याण हो । 
मे भौइसकथाको सुन करं सवतापों से शुन्य ओर श्रत्यन्त मृदित 
होगया हू ।1५।। श्रव म सव तापो पे दन्य हुश्रा मृनि-पख से प्रवण क्रिये 
पर्थं का चिन्तन करता हृश्रा यहौ रगा । राजा के इम प्रकार कटने 
पर मँभस्यन्त विस्मय में इव गया ॥1६11 यह पहिले कभी भोनासुना 
ह्या शास्त्र सत्संगवश्च ही सुन सका हूं । इनके दारा प्रषच्च श्रन्त. करण 


वाला हुमा मँ श्रमूतत पीकर वप्त हृए कै समान ही परितप्त हौ गया 
हं ।1७] 


ततो वाह्मीकिमापृच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिके । 
एतत्ते सवंमास्यात त्वयो पृष्टः ममाऽनघे । 

इतः पर गमिष्यामि शक्रस्य खदन' प्रति 1151 
नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मम। 
श्रावितादथं विनज्ञानात्परां निवुतिमागता ॥९ 
कृतार्था वीतशोकाऽस्मि स्थास्यामि विगतज्वरा । 
इदानीं गच्छ भद्र ते ययेच्छ राक्रसंनिघौ ॥१० 
ततः सा सुरुचिः श्रं एटा तमेवाऽथेमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमचद्यृष्ठो समीपे गन्धमादने,“ ११ 
कच्चिदेतच्छु.त पत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌ । 
तत्सव मवघार्याऽयवययेच्छसि तथा कूर ।१२ 
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स्मृतिर्वग्हिष्टिसत्ता च स्वप्ने वन्ध्यासुतेऽजले । 
मरीचिका यथा तद्ज्ज्ञानात्सांसारिकौ स्थितिः 1१३ 
मम नाऽस्ति कृतेनार्थो नाऽङृतेनेह्‌ कश्चन । 
यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रहः ॥१४ 


है भ्रनव ! फिर वाल्मीक्िजो से अनुमति लेकर पै तुम्हे सदपदेश 
देने के लिए तुम्डारे पाप्त आया इ श्रीर्‌ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे च्जुका 
ह 1 अवमे इन्द्र मउन ङो ओर जारहा हूं ।,ना] अ्रप्सराने कहा-हे 
महाभाग ! हे देवदूत ! तुमन्नो नपस्कार है तुम्हारे हारा सुनाये हृए 
इस शस्त्रकोपूनरूरमेभो दुःख शोक-रहित सुख में विश्रान्तिको 
पागई है. समो ताप मुपे दूर होगर दँ । उवतुम अपनी उच्छनुम्नार 
देवराजके पापजाप्रो, तुम्हारा क्त्या हो ।1६-१०।। अग्निवेद्यने 
कठा--फिर सुरि नाम को वड्‌ श्रस्सरा गन्प्रमादन के निकट हिमालय 
कौ पठ पर दंठं ऊर देवदूत के उपदेशानुतार तत्वार्थका चिन्तन करने 
लगी ॥।१।! हे पुत्र ! क्या तुमने मुनि वर्पिष्ठ का वह उपदेशश्च सुना? 
मोज्ल क्रा साधना कमंटै अथवा जान ? तुम्हारे उस संशय का समूल 
नाश होचुक्ा, धव तुम अण्नो इच्छा के भनुसार करो ॥1१२॥ कारुण्य 
वोला--हे भगवन्‌ ! विपयोंसे मेरो स्मृति, वाणी शौर दंष्टिस्वप्नपें 
दिखाई पड़ने बाले वन्त्या-पूत्र के समान विपय-रहित दौगईदहै। मरो- 
चिक्राके घमानमेरो सांऽारिक स्विति होगई प्रौर मै सव प्रकारके 
संदेदो से यन्म दोदर हं 1 इस जगतु में मेरा क्म याज्ञान, क्िक्षीते मौ 
कुदं प्रयोजन नदीं । अवमेंयया प्राप्त के श्रनूक्रुूल व्यवहार करता 
हना, क्योकि कमं त्यागमेहौ मेराक्याश्राग्रहहै ? । १३-१४। 


{ 


। 


इत्युक्त्वा नाम काठण्य जग्निवेश्यसुतः कृतो । 
प्राप्तक्र्मा यथान्याय कलेकले द्य. पाहुरत्‌ 1 १५ 
स्देहोऽ्र न कतंव्यः सुततीक्ष् ज्ञानकर्मणि । 
सरयाद्‌ ्रद्यठे स्वा्त्सिंशवात्मा विनश्यति 1 १३ 


निसो दारां आत्मनिवेदन 1 [ ६०७ 


एतच्दर तवा मूतेवविपरमनेकायेतेयवोधनम्‌ । 
नमस्य गुरु प्राहं अन्तिके विनयान्वितः ॥१ 
तष्टमज्ञानतत्काये प्राप्तं जूनमनुकत्तमम्‌ । 

साक्षिणि स्पुरिताभेसि घ्रे दीप इव क्रियाः ।११८ 
त्ति यस्मिन्प्रवकष्तेः वित्त हाः स्पन्दमूतंपः। 
केटकाङ्गदकेयू रनूपुरं रिव काञ्चनम्‌ ।१४ 

पयसीव तरङ्खाली यस्मात्फुरति रश्यभरः । 

तदेवेद जगत्सर्व पूणं पूणं व्थवोस्थतम्‌ ॥२० 


" अगस्ति ने कहा--अग्निवेदय-पुश्रं कारुण्य: ने कहं कर जवर 
जिंस-जघ कम को'गवदयकता हई; वहोः यंय( न्याय करने लगा ॥१५॥ 
हे सतीशष्ण ¡ जनान प्नौर करम ऊ विषयं मे कखे मनरेह्‌ करना उचित नदीं 
हे, कोक वशय वालाः जीव परामयल्पो स्वां सेः भ्रट हो जाताःहे। 
कहा गयोहैकिसंशयात्माःविनाश्च को प्राप्त होता हि ॥१६॥ मनि 
परस्त्य का यह वावय सुनकर सुतीक्ष्ण ने विनयपूवंक ` नम॑स्कीर करके 
गुरुजो से निवेदनं किया 1;१७॥` सुरीक्ष्सं बोलः--दे भगत्‌ ! भापकी 
छपा षे मेरा-जान न्ट होकर शरेष्ठ ज्ञान को प्राक्षिः दोग है! जं$ 
रगशाला मे दीपक केःश्रकाशमेःहो अभिनयादि क्रिपाएः होती ईह, चैते 
ही मरहम क स्वथं ज्यों होनेः से सव स्पन्दमृतिर्यो तथा! क्रियाएुः होती 
ह जैत्रं ही कटकः अगद, केषर प्रद न्‌ पुराद प्राधूषलोके ख्पः 
मेयाजल ही तरंग सूप ये स्फुरति होता है, वहो यह दृश्यमान सम्पू 
जगत्‌ पूरं रूप से व्यंदहिथत हैः ११८-२०।। 

' यथाप्राप्तोऽसुवंत्पीम को लंद् पतिं सद्रचः। 
भगर्वस्त्व्रसादेन ज्ञोतज्ञ पोऽ्म ` संस्थित्त 11: 
कृतार्थोऽहु' नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो युति । 
गरोरुदोरणेता केन चिष्याणामस्ति कमेणा ५२. 
कायवाड मानसा तस्माच्छिष्यं रात्मनिवेदनम्‌ । 
गुरोरूत्तीणंता सव न श्त्या केनाऽपि कर्मणा 11२३ 


इद य { योगवासिष्ठ 


स्वामिस्तव प्रतादेन उक्तीर्णोश्हुं भवाम्बुधेः\ 
भपूरितजगज्जार स्थितोऽस्मि गतस्ंशयः ॥२४ 
यत्सवं खल्विदं ब्राह्म तज्जलानितत च स्फुटम्‌ । 
श्रत्वा ह्य. दोयते साम्नि तस्मं ब्रह्मात्मने नमः ।२५ 
ब्रह्मानन्दः परमसुखद' केवल ज्ञानमुति 
दन््ातीतं गगनसदश तत्त्वमस्पादिलक्ष्णम्‌ । 
एके' नव्यं विमलमचरं सवंघीप्ताक्षिभरूतं 
भावातोतं त्रिनुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्मा ।॥२६ 
इसलिए जव जंसा प्राप्त होता रहै, वसे दी व्यवहारका मै अनुसरण 
करता हूं । सद्वचनौं का उल्ल'घन कोन कर सक्ता है? हे भगवन्‌ | 
प्रापक प्रपादसेमेजेय तत्व कौ जान कर भले प्रकार स्यित हं ।।२१॥ 
है गुरो! मभरम दण्डके समानि गिर कर श्रागको नमस्कार करता 
ह ' गुरुके उपक्रारसे शिष्य किम प्रकार उष्ण हो सक्ते ह? उन्हे 
तो शरीर वाणी भौर मनसे गुर के सम्मुख भात्मा-निवेदन कर देना 
चाहिये, वही गुरुके उपकारसे उ्छणहोनादहै, अन्य किसो मी कमं 
से उण होना संभव नही है ॥२२-२३।। दै स्वामिन्‌ | श्राप कीक्पा 
से म भव-वारिधितेि पार हो गवा भौर सशय-विहोन होकर जगत्‌-जाल 
को पूणनिन्द से व्याप्त करके स्वित हं ।॥२४।। ज ब्रह्य श्रयिकारी जनों 
के लिए प्रत्यक्ष स्पे उपदिष्ट ह, उस खूप वालि ब्रह्यालसा केलिए 
नमस्कारे है ।1 २५1 परम सुखेके देने वाले ब्रह्मानन्द रूप, ्रद्वितीय ज्ञान 
मूति, दन्द" से बृन्य, माका के समान स्वच्छ, तत्वमसि आदि वाक्यो के 
लक्ष्यरूप, एक, निष्य, विमल, प्रचल, सवर बुद्धियों के साक्नो, मव से बततीत 
ठोनौ गुणो मे रदित उन महाम नि वतिष्रनी को नमस्कार है ॥२६॥ 


